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सब सज्जनों को विदित हो कि संवत्‌ (फर्म भम्बदवलुतेलत् यकन्‍्त्रालय 
में “द्यानन्दतिमिरभास्कर” नामक पुस्तक, मुरादाबाद निवामी पं० ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र ने सद्वित कराया है जिस में उन्‍्हों ने श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द 
मरस्वती जी महाराज कृत ”सत्याथप्रक्राश” के प्रकाश पर घल फेंक कर अन्ध- 
कार फलाने का उद्योग किया है परन्त जिन लोगों को समर है और जिन्‍्हों 
ने स्वामी जी का दशन किया है, उन से चर्मंविषयक शड्भा निदृत्त की हैं, उन 
के रचे “ सत्याथ प्रकाश!” आदि ग्रन्थ सत्यासत्य की खोज करने के लिये पद 
हैं और उन के उपदेशों तथा पुस्तकों द्वारा सत्य वेदोक्त घर्म का स्तरर्प जान 
लिया है वे निस्सन्‍्दृह प्रचलित इश्वर को म॒ृत्तिपूजा आदि वेद्विरुद्द व्यव- 
हारों को छोड़ चुके और इस प्रकार के लेखों से इस के अतिरिक्त और कुछ 
फल नहों कि ग्रन्थ कत्तो, एक धामिक महात्मा के लेखों में द्वेषघनाव मे वथा दो- 
घारोपण करके अपने आप को बुराई का भागो बनावे । अथवा एक प्रसिद्ठु 
पुरुष का प्रतिद्वन्द्री बन कर केवल अनजान समनष्यों में नाससात्र को प्रतिष्ठा 
प्राप्त करले । यद्यपि ऐसे लाघबसचक पुस्तक कदे बन चुके ओर सर्वेसाघधारण 
में उन का झुछ म्ली मान्य नहों हुवा ऐसी हो दुशा इस को भी होती परन्त 
सम्बडे के प्रमिद्दु पुस्तकविक्रेता “खेसराज श्रोकृष्ण दास,, के यहां मद्विल होने 
ऋ्ौौर उन्‍हों को विक्रय का अधिकार देदेने से एक वार भारतवर्ष और उस के 
आस पास के ब्रह्मा, आसास ओर बिलोचिस्तान आदि देशो में हस का प्र- 
चार हो गया है जिस से थोड़ी समर के पुरुष भ्रम में पड़ जाते हैं और संस्कृत 
न जानने वाले आये भ्षी प्रायः संशयनियवत्यथ हम को पत्र लिखते हैं कि इस 
का खणडन अवश्य शीघ्र रछपना चाहिये॥। 

यद्यपि हम को इस बात का कोई द्राग्रह नहीं है कि मत्याथेप्रकाशादि 
स्वामी जी कृत पुस्तकों में भल हो ही नहीं मक्तो | परन्त जब तक यथा 
में कोदे भल सिद्दु नहो जाबे तब तक सनमाने अनुचित अमत्य आक्षेपों का 
उत्तर देना आवश्यक जानते हैं। इसो कारण हम इस पुस्तक का खण्डन करते 
हुए भो यदि कहीं कोहे सत्य आक्षेप देखेंगे तो उस पर लेखनो नही उठादेंगे । 
परन्तु इस पुस्तक में ऐसी आशा न्‍्यून हो है । क्योंकि ग्रन्यकत्ता ने अत्यन्त 
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ही पक्षपातपूर्वे पुस्तक लिखा है । जिस की कलक तो पुस्तक के मास से भो 
सर्वेसलाघारण को आती होगी । भ्रला ऐसे सामान्य पुरुषों की ओर से एक 
भसशणश्डल सें विख्यात महात्मा के नाम पर ” दयासन्दलिमिरभास्कर ?? नाम 
पुरुतक त्निखा जाना और उस का ऐसा उद्दणठड नास रखना क्या थोड़े द्वेष को 
सचित करता है ? यदि पं० ज्वालाप्रसादु जो सोधे सादे अपने मतसम्बन्धी 
घिश्वास से विरोचध के कारण पुरुतक बनाते तो देश्वरनामव्याख्या, सन्ध्या, 
खग्निहोत्र, ब्रह्मचय्य आदि विषयक लेखों पर तो लेखनो म चलाते क्योंकि 
ऐसे २ विषयों को तौ सर्वेसाधारण हिन्दू मानते ही हैं । परन्त उन को तो 
यह कहायत चरिता्थ करनो थी कि- 
येन केन प्रकारेण कुय्योत्सवेस्थ खण्डनम 

जैसे घने वैसे सघ का खणढन करना। चाहे सत्य हो! चाहे असत्य | परन्त 
संसार यह ती जाने ह्ीगा कि स्वामी दुयानन्द्सरस्वती जी इसलने बड़े विद्वान्‌ 
प्रसिदर थे उन का खण्छठन पं० ज्यालाप्रसाद जो ने किया तो यह भी कोई 
बड़े विद्वान होंगे। बस ऐसे ही कारणों से प्रसिद्ठि का उपाय निकाला गया है- 
अस्त । हम को इस से प्रयोजन नहीं । पं० ज्यालाप्र० जो ने ११ समुल्लासों का 
खण्डन किया है । हस क्रमशः उन की समीक्षा करेंगे अथात्‌ यदि यथार्थ में 
को दे भर सत्याथप्रकाश में होगी तौ स्वीकार करेंगे और मिश्या शद्भाओं का 
निरास करेंगे जिस से स्वेसाचधारण को सत्यार्थप्रकाश के मनिमौता का शुद्ध घसे- 
भाव प्रकट होकर वेद्किथ् का प्रकाश होवे । इसि ॥ 
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ओश्म । शान्नो मित्रः हां वरुणः द्ान्ना भवत्वयमा । शन्न 
इन्द्रा व्रहस्पतिः हाननों विष्णुरुरक्रमः । नमो ब्रह्मण नमस्ते 
वायो त्वमव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋते वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । तदक्तारम- 
वतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ | आओ हाान्तेः ३ ॥ १॥ 
प्राणबृसि का और दिवस का अभिमानी देवता जो मित्र सो हस को 
सुखकारी हो इत्यादि अपना सनसाना अर्थ करके दू० लि० भा० पृष्ठ २ पं० 
३। ४ में पं० ज्वालाप्रमाद जी लिखते हैं कि “द्यानन्द जी ने सत्या्प्रक्ाश 
में इस का अन्यथा व्याख्यान किया है सो त्याज्य है ? ॥ 
प्रत्यत्तर -स्वा० दुया० जी ने जिसने हेतु अपने अथ की पुष्टि में दिये 
हैं उन का खणइन किये बिना, केवल “ त्याज्य है ” कहने से त्याज्य नहीं 
होसक्ता। स्वामी जी ने प्रकरण का बन दिया है कि स्त॒ति प्राथना उपासन्ता 
प्रकरण में मित्रादि मामों से देश्वर ही का ग्रहण योग्य है जिम को उन्हों ने 
विस्तारपूर्वक सत्याथेप्रकाश में मिद्ठु किया है और उस का उत्तर आपने कुछ 
भी नही लिखा। यदि ऐसा ही खण्डन आगे २ भी चला ती “दालाबे नी!” हे ॥ 
द० ति० भा० पृष्ठ २ पं० १७ से-समीक्षा-इस लेख (सत्यार्थप्र० की भमिका 
के) से पहिला सत्याथेप्र० गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है किन्तु इस 
में कोई गुजराती भाषा का शब्द पाया नहीं जाता भला बोह सी अशहु हो 
चुका पर अब यह तो आप के लेखानुमार सम्पूर्ण ही शुद्द है क्योंकि इस के 
बनाने के पूरे न तो आप को लिखना ही श्राता था न शुद्ध भाषा ही बोलनो 
आतोथी इस से यह भ्ो सिद्द होता है कि इस मत्याथे मे पूल रचित बेद- 
भाष्यनमिका तथा यजुवेदादि भाष्यों की भ्रापा भी अशुद् होगो इत्यादि ५ 
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भास्करप्रकाशे । 


कनन-> सनक कम काानानॉननकनझकना.. स्‍रपमनमक, 


प्रत्यत्तर-स्वामी जी का श्राशय यह नहीों है कि जन्मभमि की गजराती 
भाषा होने से इस से सस का सेल होगया किन्‍त वे सरुपष्ट लिखते हैं कि 
मातृभाषा गुजराती थी ओर सम्प्रति संस्कृत ही बोलने आदि का कास था 
क्योंकि इस देश के त्नोगों के साथ (जहां लेखकों को सत्या्थप्रकाश बोल कर 
तात्पय्य समका कर लिखवाया) संस्कृत ही में काम चलाया जाता था अतः 
समभने समफाने में भल होकर तात्पथ्य ठोक २ न रहा। बहुत लोगों ने देखा 
है वे अब लक वत्तेमान हैं कि स्वामी जी महाराज ञआआय्यसमाजों के स्थापन 
से पूत द्गिम्बर हो गड्भातट पर विचरा करते और संस्कृत का हो भाषण करते 
तथा संस्कृत सें ही मेवा सड्भादि करने बालों को वेदिकिधथर्म का उपदेश तथा 
बेद्विरदु मतो का खण्ठन भी किया करते थे। उसी समय राजा जयकृष्णदाम जी 
ने यह मम कर कि इन के पवित्र विचार से लेखद्वारा टूरदेशवर्त्तों त्नोगों 
का भी उपकार हो सक्ता है, प्रथम सत्याथ प्रकाश लखनऊ में रूपवाया थ्रा। 
उम समय तक स्वामी जी गद्गातटादि विविक्त स्थानों में ही प्रायः रहते थे। 
यही कारण था कि भाषादि को अच्छे प्रकार न जांच पाये । ओर यह भी 
विदित रहे कि प्रथम का सत्याथंप्र० लेख के समय से बहुत पीछे छपा है । 
अर भूमिका वा वेद्भाष्य एक तो लिखने के थोड़े ही कोल पीछे छपे अर 
थे पसतक (असितल) मृत्न सं€कृत में स्थामी जी ने बोल २ कर लेखों को लि- 
खाये फिर उम्र की भाषा नोकर पणिड्तों ने को । इसलिये कपर लिखा आ- 


क्षप निमल हे ।। 
स ब्रह्मा स विष्णः सरुद्रः स शिवः सोक्षरः स परमः स्व॒राट्‌ । 


इन्द्र! सकालाग्न:स चन्द्रमा; | कवल्यापानत्रद ॥ 

दस प्रमाण से जो स्वामसीजी ने ब्रक्षा विष्ण आदि परमात्मा के नाम 
सिद्त किये हैं इस पर प० ज्वालाप्रसाद जी द० ति० भा० एंष्ठ ३ पं० ५ से लि- 
खते हैं कि-“घन्य है स्वामी जो आप तौ दुश ही उपनिषद सानते थे आज 
सतनन्‍नब पडा ती कैबल्प क्री मान जेठे । और बिना प्रमाण फिर ब्रक्मा विष्ण 
आदि को प्रवेत्र विद्वान बताया। और आप का यह अथ भो अशदु है कि 
वही ब्रह्मा वही विष्ण आदि है, शहु अर्थ यह है कि “ वोह ब्रत््या रूप 
होकर जगत्‌ की रचना करता, विष्णरूप हो पालन करता,, इत्यादि। और 
ब्रह्मा शिव आदि प्रवचन विद्वान थ तो किस के पत्र थे ” यदि कहो कि स्वयं 
उत्पन्न होगये तो आप का रूष्टिक्रम जाता रहेगा कि विना पिता के सनुष्य 
नहों उत्पन्न होता इत्यादि ।। 


'कल्लबबममक्रम हरी कर कमहेयकाउ ० ९४मास.. सका; 380-अआच-प-तपलसथ५ बराक, 
ब्यु० खक्राकमादाबकम्यमास्‍थाम- कक. 








-सााााााल,... प्रधाशथा *चायाका, 





प्रथमसस खास: || ५ 
च्च्छ 


प्रत्युत्त-कैवल्य उपनिषद्‌ क्या ! आप के सम्मुख तो अल्लोपनिषद का 
भी प्रमाण दिया जामक्ता है क्यों के जाप उस को सानत हैं। जब कि “ इन्द्र 
सित्र खरूशसग्निमाहुः ,, इत्य(दि वेरसन्‍्त्रों से स्व॒/्मी जो सिद्दु करच॒ुेँ किये 
सब नाम प्रा्थेनोपासना प्रकरण म॑ देश्वर के हैं ती क्र वेद के अनुकन चाहे 
जिस उपनिषद्‌ या अन्य किसी ग्रव्य का प्रमाण अनतान्य नहा होमक्त।। ओर 
आप का तो स्वत्व हो नहों है कि जिन पुप्तक्ों को आप मानते हैं उन में 
से किसी वाक्य को भी न साने। क्यों के आप के सत में तो “संहकृत्त प्रमाण स्‌! 
है। दूमरी बात का समाधान यढ़ है कि ब्रह्मा विष्ण आदि पूर्वन पुरुष- 
विश देहचारी थे यह बात ती मब हिन्दू मानते ही हैं पुराणों जोर इति- 
हामों में ठउन के जन्मादिचरित्र बयितर हो हैं इस विषय में स्वासी जी को 
प्रमाण देने की आवश्यकता न थो क्यों कि मिट्ु की सिहु करना पेष्टपेंषण है ! 
ब्रह्मा जी आरादि को देहधारी तो स्वयं ही लोग मानते हैं हां, ब्रह्मम आदि 
नाम परनत्रह्म के भी हैं इस विषय को नोग नहीं सानते थे अतः रूवासी जो 
ने वेरॉ, सनघ्मति और लोगों के साने हुये केब॒ल्योपलनिपद्‌ से भी यह सिद्ु 
कर दिया कि ये नाम परब्रक्ष के भी हैं । आप जी अथ करते हैं व “वाह 
ब्रद्माहप होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता है? इत्यादि यह आप का अर्थ अ- 
क्षराे में नही मिजतरा क्योंकि “म ब्रह्मा म विष्ण ” इत्यादि का सीचा अ- 
क्षराये यह है कि मः-स्व ह ब्रह्मा-त्रह्मा है। सः--वह विप्ण -वष्ण है। इत्यादि । 
अप बताइये कि / सः ब्रक्मा ? का यह अथ फेते होगया कि बोह ब्रह्मारूप 
होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता” क्यों कि प्तन में (हूप हो ऋर! यह अथे किसी पद 
से नहीं निकलता झतः स्वासी जी का ञ्र्थ ठीक और आप ही का बेठीक हे 
फ्रीर विना पिता के पत्र नरडीं होता यह नियम रूह पर को उत्पत्ति के पश्चात 
का है किनत सट्टि के आरमा में परमात्मा हो रू ऐ के पिता होते हैं ओर 
ख्रारम्भ का खही नियम है। स्वामी जी का लेख भंग को तग्ड्ू नहीं हैं किन्‍त 
जीवनचरित्र में यदि वाल्यावस्था के भंग पीने का खृत्तान्त लिया होगा तो 
बह आप ही के साननीय भोलानाथ पावतरोश को सामयिफ उपासना का 
फनज होगा जिस के लिये पाती १२ वर्ष तर चोटती है तब भी फोक अवःउपय 
रहता है। यदि प्रमाण की श्रावश्यकता हो तो भाग चरम आादि पोने वहन 
अपने पोराणिकों से पंछ स्नोजिये ॥ 

दु० ति० भा० ए० ३ प० ?८ से ए० ३ पं० ९३ तक स्वानो जो के सत्या- 


रद -०ा22धरााार पापा मानक. धमाका -आी--. 





च७अ-... आमम्माम.... निराशा, 








६ सत्याथप्रकाशें । 
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थेप्रकाश से मारायणादि परमेश्वर के १०० नामों में को व्याख्या उद्च्त को है 
जिस पर यं० ज्वालाप्र० जो ने कुछ उत्तर स्वयं ही नहीं लिखा, मानो उस 
को स्वीकार ही कर लिया है इसलिये प्रत्यत्तर की आवश्यकता हो नहीं ॥ 


मड़लाचरण 
मड़ुलाचरण में दु० तलि० भा० एष्ठ ५ से ७ तक इतने तक हैं:- 

१९-सद्वलाचरण को आप नहीं मानते तो स्वयं “शब्दोमित्रादि” से मक्लु- 
लाचरण क्यों किया? 

प्रत्यत्त-स्वामी जी तान्त्रिक लोगों की परिपाटी ” भैरवाय नमः । 
दुर्गाये नमः । हनुससे नमः” इत्यादि का खण्डन करते हैं । ऋषि लोगों को 
परिपाटी “अथ,, आदि से सड्भगलाचरण करना अच्छा मानते हैं अतः ऋषि 
परिपाटी से उनन्‍्हों ने सड्गलाचरण किया ॥ 

२-यदि क्रा५ आदि सच्य अन्त में मद्गलाचरण करने से तोच में के भाग 
की असद्लाचरण समभते हैं तो क्या सत्याथेप्रकाश वेद्भाष्यादि पुस्तकों में 
जो मद्भुलाचरण आदि मध्य अन्त में आपने किया तौ क्या आप के पस्तकों 
का शेष भाग भी झमड्रलाचरण है। सत्य है। आप ने जो पोप आदि दुवे- 
चन लिखे हैं वे बेद्‌ में कहों विहित नहीं इस से अमड्भल ही हैं इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने आदि मध्य अन्त में ऋषिपरिपाटी से सड्भूला- 
चरण किया ओर बीच २ में भी सर्वत्र असत्यखगडन आझऔर सत्यमण्डनरूप 
मसड़लाचरण हो किया है। उनन्‍हों ने पोपादि शब्दों का प्रयोग भी सर्वेसा 
चारण को धोके से बचाने के लिये किया है अतः वह भी मड्रलाचरण ही है ॥ 

३- क्या स्वासी जो को परमेश्वर के कुछ नास प्रिय और कुछ अप्रिय हैं ? 
जो “नारायणाय नसः । शिवाय नमः । सरस्वत्ये नमः, इत्यादि नासों को पर- 
मेश्वर का नाम बता कर भी इन नएपमों से मद्गुलाचरण का निषेध करते हैं? ॥ 

प्रत्युतर-निस्सदेह ये नाम परमेरश्वर के भो हैं परन्तु स्वामी जी के 
समय में लोक में इन नामों से विशेष कर के पूर्वेज पुरुषविशेषों का और 
बेद्विरुद्ध अवतारों का ग्रहण करने का बहुत प्रचार था और है। अतः स्वामी 
कीने यह समझ कर इन नामों से सड्रलाचरण को रोका कि लोक में अब- 
तारादि की कथा प्रचरित होकर बेदुविरुद् मत सतान्तर फेलते गये और 
फैलते जाते हैं जहां तक होसके मड्॒ताचरणादि से भी बेसे अशुद्ध संस्कारों 


७७७ णय 


व्य्क 











प्रथम॑समक्लकासः । न्‍ रे 


की पुष्टि न हो इसलिये ऐसा किया है। उन को परमात्मा का कोई अप्रिय 
नास मे था ॥ ५ 

४-क्या “रस: क्रीडायाम्‌ धात से “रास,, ओर “ह,, धात से हरि शब्द 
सिह नहों होता ? फिर क्यों रास ओर हरि शब्दों को घबरा समझते हो? 
झौर “ कृषिभवाचकः शब्दों णश्न निदेशिवाचकः । तयोरेक्‍्यं परंधाम कृष्ण 
इत्यभिचीयते ,, इस प्रकार कृष्ण के अर्थ भी तो देश्वर ही के हैं फिर इन से 
क्यों मड्गलाचरणादि न किये जावे ॥ 

प्रत्यत्तर-रास, कृष्ण, हरि ऋादि शब्द चाहे व्याकरण से किसी प्रकार 
खेंचातानो करके इेश्वराथेब/चक मिट्ठु भी होजाबें परन्त इन शब्दों से बेदादि 
प्राचीनग्रन्थों में इेश्वर का ग्रहण नहीं करते आये हैं इसलिये स्वामी जी ने ऐसा 
किया । और “कृष्ण,, शब्द को व्युत्पत्ति तौ आपने किसी व्याकरण से की भी 
नहीं ? क्या आप किसी व्याकरण वा निरक्त में “” कृषिभु वाचकः ,, आदि 
अपनी लिखी कारिका को दिखा सक्ते हैं? यदि नहीं दिखा सक्ते तो वृथा 
क्यों वेयाकरणों में टांग अड़ाते हो, चुप चाप घर बैठ रहो ॥ 

५-स्वासी जो ने प्राचोनग्रन्थों से हो! विष्णसहस्त्रनामादि द्वारा इश्वर 
के ९००० नाम क्यों न लेलिये, अपने १०० नामों की व्याख्या भिन्न क्योंकी ? 
इसलिये कि हमारे मत के आय्य लोग इसो नदे रीति पर चलें ॥ 

प्रत्यत्तर-विष्णसहस्त्र नाम के साथ गोपालसहस्त्र नाम भी तो है उसे क्यों 
छोडते हो । इसलिये कि उस में तो- | 

“चोरजारशिखामाणि:” /' ४ «« ४४! 

यह भो परमेश्वर का नास है । बस रहने दीजिये विष्णसहस्त्रनाम, गो- 
पालसहस्त्रनाम, गीतगो विन्द आदि का भेद न खलवाइये ओर विदेशियों से 
हंसी न कराइये। स्लमोजी ती आप के घर का सेंद्‌ खब जानते थे और 
आप की शभचिन्तव ता से केवल दिग्दर्शनसात्र हो पोल खोलो है । यदि 
( स्वामी जी या हम लोग आप की तरह अपनी वालीपे आते वा आबे ती 
बहा दशा हो जो “स्व में सढ्जेक्टकर्मेटी,, से भले प्रकार फकलकतोी है । बस 
इन्हों बखेंड़ों को स्वामोजी उचघाड़ना नहीं चाहते थे अतएवं उन्होंने गोपाल- 
सहस्त्रनामादि पर उपेक्षा को ॥ 

६-ऋषि पुस्तकों में के “झोइम्‌” वा “झथ” शब्द वेद के अनुकल केसे हैं ? 

प्रत्युत्त-यह आप का कास है कि आप इन शब्दों को वेद्विरुड्ु सिद्ठ 





चशाकाहमकाा 





है. 306 खेआ ४ हु 


स्‍्टे नस्‍कन 
ष्ट सत्यथप्रकाश ॥ 
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करें । आओ खम्ब्रह्म । यजः अच्याय ४० आदि शतशः प्रकरणों में ओमादि नाम 
जो आप ग्रन्थों में आये हैं ठउपस्यित हैं। नहीं तो ञ्राप बताइये कि राम 
कृष्ण हरि आदि नाम बेद में कहां देशरवाचक आये हैं? 

७-जौवनचरित्र में भाल मिला था इत्यादि ठठोल का प्रत्युत्तर देना 
असभ्यता है ञअ्रतः तष्णोंम्राव ठीक है ॥ 

आइड्डनरप्रकरण-- 

दु० ति० भा० पृष्ठ ७ पं० २६ से लिखा है कि आओड्टार की ३ मात्राशओं से 
जो अर्थ स्वासी जो ने लिये हैं वें किसी मन्त्र, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण से नही 
मिलते इत्यादि ७ 

प्रत्यत्तर-हस अन्य प्रमाण के लिखने की आवश्यकता नहों सममते 
किन्त जो सन्‍्त्र आप ने प्रमाण दिया है और उस का निरुक्त तथा भाष्य 


लिखा है वही स्वामी जी के ञर्थों की पुष्टि करता है। आप ने तो केवल 


सन्त्र, निरुक्त, भाष्य लिख दिया परन्त यह न विचारा कि यह तो सथ स्वामी 
जी के अर्थ की पुष्टि करता है। यथा- 


मन्त्र- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्देवा आधिवेश्वे निपेदः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्याति य इत्ताडेदुस्तड मे समासत॥ 
ऋ० मं० ९ सू० ९६४ स०9 ३९ 


निरुक्त- 
ऋचों अक्षरे परम व्यवने यस्मिन्देव। अधिनिषण्णः सर्वे । 


यस्तन्न वेद किं स ऋचा करिष्यति य इत्तादिद स्तड़मे समासत 
दति विदष उपदिशति।कतमत्तदेतवक्ष रमित्यपा वागिति शा- 
कपणिऋंचश्र द्यक्षेरे परमे व्यवने धीयन्ते नानदिवतेपु च म- 
न्त्रेव । एतद्धवा एतदक्षरं यत्सवां त्यीं विद्यां प्रति प्रतीति च 
ब्राह्मणम । निंसउ० अ० १३ ख० १०॥ 

० ज्वालाप्रमाद जी ने जहां से इस सन्त्र का निरुक्त आरम्भ हुवा है वहां 


से कझ छोड़ कर “इतिविदषठ॒पद्शिति” यहां से ही लिखा है तथापि इस से 
लन की प्रयो जनसिद्धि न हुई प्रत्यत स्वामी जी का ही तात्पय्य सिद्ठु होता है॥ 





जल्स, 


चूत कमा 





मथसससमलझासः || छ 
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मन्त्र का निरुक्तस्थ अपे- 

यद्यपि निरुक्तकारने इस का दूसरा अथे आगे सूयेविषयक भी किया है 
परन्तु हम प्रथम जिस ओड्वारथिषयक्र अथे को निरुक्तकार ने ब्राह्मण का 
प्रमाण देकर लिखा है उसी को पाठकों के अवलोकनाथ लिखते हैं:- 
* (ऋचः) ऋचायें, (अक्षरे परे व्यवने ) अविनाशो परम रक्षक में (यस्मि- 
न्‍सते देवा अधिनिषयस्पा:) जिस में सब दिव्यगुण स्थित हैं, [उसो में स्थित हैं] 
(यस्तन्न बेद) जो उस को नहीं जानता (स ऋचा कि करिष्यति) वह ऋचा से 
क्या करेगा (यद्वत्तद्धिदुस्तइमे समासत इति विदुष उपद्शिति) “यदइत्तद्वि०” इस 
से विद्वानों को उपदेश करता है कि-(कतमत्तदेतदक्ष रम्‌ ) कौनसा है वह अज्षर ? 
(ओमित्येषा वागिति शाकप्‌णिः:) शाकपृणि आचाय्ये उत्तर देसे हैं कि “ओइस!” 
यह वाणी है। ( ऋचश झक्षरे परमे व्यवने चोयन्ते ) और ऋचाये निश्चय 
अविनाशी परम रक्षक में धारित हें (नानादंबतेष व सन्त्रेष) अनेक [श्रग्न्या- 
दि] देवता वाले सनन्‍्त्रों में ( एतद्ववाएलदक्ष रस ) यही है वह यही अक्षर है 
( यत्सवों त्रयीं विद्यां प्रति प्रतोति ब्राह्मणम्‌ ) जो संपूर्ण त्रयोविद्या के प्रति 
(घराबर ) है ऐसा ब्राक्षण में लिखा है ॥ 

ऊपर लिखें मिरुक्त के (नानादेवतेषमन्त्रेष एतद्वुबा०) अथोत्‌ अनेक देवता 
बाले मनन्‍त्रों में यही ओड्ूार अक्षर है। इस से स्पष्ट है कि वेद में जो “अग्नि- 
मीडे परोहितमू०” इत्यादि अग्निदेवत सन्त्र हैं वा वायु आदि देवता वाले मन्त्र 
हैं ठन का मुख्य तात्पय्य अग्न्यादि पदों से ओड्भार ही है अथोत्‌ अग्न्यादि 
पदों से स्तुतिप्राथेनोपासना प्रकरणों में वेद, परमेश्वर हो को बोधित करता है ॥ 

अब इस मन्‍त्र ओर निरुक्त से इतना तो समिट्ठ हो हो गया कि बेदों में 
अगनयादि नाना देवता का तात्पय्यं ओ३म्‌ है इसलिये अग्न्यादि बहुत से अथे 
जो स्वासी जो ने ओश्म से लिये हैं थे युक्त हैं । अब हम पाठकों को ध्यान 
दिलाते हैं कि दु० ति० भा० पृष्ठ० ८ संस्कृत भाष्य पं० १२ में “अग्निः” पं० १३ 
में “वायु” और पं० १३-१४ में “आादित्यः” ये अथ स्वयं पं० ज्वाला प्रसाद 
लिखते हैं और भाषा पृष्ठ ९ घं० ६ में वही “ अग्नि ? पं० ७ सें “वाय” ओर 
पं० ८ में “आदित्य” शब्द ओऊुर की व्याख्या में उपस्यित है तब सत्याथेप्रकाश 
में लिखे झ, उ, म्‌, के अग्नि, वाय, आदित्य अ्थों में कया भुस मिल गया। 
आओऔर सरुूवासी जी ने जो अकार से विराट अग्नि विश्वादि, उकऋार से हिरण्य- 
यभे बाय लेजसादि और सक्कार से देश्वर आदित्य प्राक्ञादि अथ्थ लियेहें सो मा- 
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यड़ुक्‍्य उपनिषद्‌ के निश्न लिखित व क्यों से स्पष्ट सिकलते हैं। यंथा-- 
जागरितस्थानो वेश्वानरों(कारः प्रथमा मात्रा० ॥ 
जागरितस्थान-विरादू । बेश्वानर-अग्नि अकार पहलो सात्रा ।। 


स्वप्रस्थानस्तेजसउकारा दितीया मात्रा० ॥ 
स्वप्नस्थान-हिरण्यगर्भ । तैेजस-लेजस ठउकार दूसरी मात्रा ॥। 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्ततीया मात्रा० 
शुधसस्थान-देशर । प्राक्ष-प्राक्ष मकार तोसरो मात्रा 
देखना चाहियेकि माण्डक्य के ऊपर लिखे वाक्‍यों में वैश्वानर तेजस और 
प्राक्ष ये तोस अर्थ क्रम से झअ, उ, म्‌, के बैसे ही लिखे हैं जैसे रुवासी जी ने 
लिखा है । और रूवयं पं० ज्याला० जी हो जो जरा व्याख्या बढ़ा कर पा- 
शिडत्य में गणना होने के लिये द० ति० भा० ए० १० वा १९ में इल्हों समारडुक्य 
बाकयों का अथय केक चपले मिला कर वही अग्नि तेजस और प्राक्ष 
अर्थ करते हैं और करें केसे ना ! मल में वे शब्द उपस्थित हैं ।॥। 
|. इस प्रकार यह ओऔरइस का व्याख्यान स्वामी जी कृत और भाण्ड्कक्‍्य तथा 
| दृ० सि# भा० सें एकसा ही होने से यादी अपने आप हो परास्त होता है। | 
हां, एक वात शेष है । यद्यपत्तरि वह बात सत्याथप्रकाश के खण्डन सराहन से | 
कर भी सम्यम्ध नहीं रखतो तथापि आओ३म्‌ को चतथ माज्रा जो अ,, म्‌ , 
का शवसोन है सस पर साण्डक्य का वाक्य और शद्भरसतानसार अथ कर 
के पं० क्धालाप्र० जो मे जो कछझ लिखा है उस से पाठकों को अद्वेतवाद को 
भलक आशखजेगी, जो अद्वेतवाद (जीव ग्रह्मादि की एकसा) बेदों और उपनि- 
वदों के विरुतु है अतः इम भी पाठकों के श्रम निरासा्े नोचे वह समायडक्य- 
वाक्य और उस का रुपष्ट अक्षराथ किये देते हैं । यथा- 
अमानत्रश्चतुर्थों ८यवहायेः प्रपश्चोपशमः शिवो६दवत एवमोडुगर 
आत्मव संविदात्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ 
साण्डक्योपलि० ।। 

( असात्रश्वतर्थोउव्यवहाये: ) विना सात्रा चौथा [अवसान ] किसी शब्द 
से व्यजहार में लहों आसक़ा (प्रपश्नोपशमः ) उस में प्रपश्ल॒ जगत्‌ का उपशम 
लय है (शिवः) बह कल्याखमय है (अऋद्वित:) बह अद्वितीय है अथोत्‌ उस के 
सदुृश को महोीं। (एवमोडूारः) इस प्रकार का ओ३म्‌ है। (य एवं बेद) जो ऐसे 
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जानता है वह (आत्मैव झात्मनात्सामं संविशति) आप ही अपने स्वरूप 

से परमात्मा को संवेश करता है-ब्रक्ष को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है॥ 

बिना खेंचातानो के सोधा अक्षरा यही है परन्तु केवल ” अद्वितः ” के 
आते ही शड्भूराचाय्ये और पं० ज्वालाप्र० जी खिंच गये। अद्वित शब्द का सुगम 
अथें सब कोई समझ सक्ता है कि “जिस के सद्ृश कोड नम हो? । यह ता- 
त्पय्यें नहीं निकल सक्ता वा खेंचा तान से निकलता है कि “ उस के अति- 
रिक्त कुछ न हो?! ॥ 

यह ओडूुर की व्याख्या और दृ० लि० भा० के प्रथम समुझास का खगटहम 
समाप्त हुवा ॥ 
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अथ द०ति०्भास्करस्य द्वितीयसमुल्लासखण्डनम ॥ 
दृ० ति० भा० ए० १३ पं० ३ से स्वामी जो के लेख (धन्य जह माता जो 
गरभोचाम से लेकर जब तक पूरो विद्या न हो सुशीलता का उपदेश करे) पर 
ऋआक्षेप करते हैं कि ग्भोचान से सुशोलता का उपदेश असमरूुभव है ॥ 
प्रत्यत्तर-क्या आप महीं जानते कि:-- 
अहारशुद्धिः सत्त्वह्मदिः सत्वशुद्धों ध्रुवा स्मृतिः 
आहार को शुद्धि से सक्ता को शुद्धि छोर सक्तव को शुद्धि में स्म॒सि भिच्वल 
होतो है। अयोत खाने पोने ऋादि व्यवहारों का प्रभाव, शोल आदि पर 
पड़ता है छोर माता के अड्ों से सन्‍्तान के अड् बनते हैं । यथा- 
अक्लादडगत्संत्रवासि हृदयादधि जायसे ॥ 
हें पत्र ! तू अड्भ २ से टपकता और इुदय से अथिकृत हो सत्फक. होता 
है। जब कि साता के अड्डू २ से सन्‍्तान के अड्डु बनते और माता को भो- 
काना दिव्यवस्या का प्रभाव, शील आदि पर पड़ता है तब गरोधान से ही 
लेकर माता के अच्छे व्यवहारों का प्रभाव होकर सन्‍्तान अवश्य सुशील 
होसक्तो है। टूसरो बात यह है कि जब आप पुराणों को मानते हैं और 
सन में नारद ने अपनी गप्नोवस्था में झ्ानोपदेश पाने का दृत्तान्‍्त कहा है 
तो आप किस मह से इस विषय में शर््धा करते हैं ? 
स॒त्याथेप्र० पृ० २८ पं० १६ जेसा ऋतुगमन की विधि का समय है रजो- 
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दर्शन के ५ वें दिन से ९६ वें तक ऋतुदान का समय है। प्रथम ४ दिन त्याज्य 
हैं शेष १२ में एकादशी त्रयोदशी छोड़ शेष दिनों में ऋतुदान दे । इस पर- 

दु०ति०भा० पृ० ९३ पं० ९३ से लिखा है कि क्या यह लेख ज्योतिषविद्या 
से सम्वन्ध रखता है वा नहों? सनने त्याज्य राज्रियों में दुष्ट सन्‍्तान और 
श्रेष्ठ रात्रियों में श्रेष्ठ तथा युग्स में पुत्र अयग्स में पुत्री का जन्म लिखा हैे 
जिसे आप फल को नहों मानते तो भो गुप्त २ लिखते हैं इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-इस सन और स्वासी जी के लेख का फलित ज्योतिष के साथ 
कुछ सम्बन्ध नहों । रजोदर्शन से ९३ वो ९१ वो ,रात्रियों और युग्मायुग्स रा- 
त्रियों तथा प्रथम की ४ राज्रियोंका विचार पदाथविद्या से सम्बद है ।फलित 
ज्योतिष .ती बहुचधा गणितशासरूत्र तथा पदाथ विद्या का विरोधी होने से त्याज्य 
ही है। जंसा कि “जातकाभरण” में- 

पञ्चाशी तिर्भवेदायुवेशा खस्याद्रपक्षके । 
सापें एम्यां भुगावारे निधर्न पवेयामके ॥ 

मेषादि राशि में जन्मने बालों को आय बताते हुवे कहते हैं कि “तुला 
राशि वाले की सत्य, ८५७ बे में बेशाख कृष्णा ८ भगुवार अपश्लेषा नक्षत्र पू्जे 
प्रहर में हो?”। अब इन फलित वालों से पंछना चाहिये कि समस्त ज्योतिष 
(गणित) का सिद्दान्त यह है और ऐसा ही तिथिपत्रों में होता है और नक्षत्रों 
के नाम पर महीनों के नाम का कारण यही है कि वह नक्षत्र उस भहोने 
की पौणेसासो वा उस के एक दिन आगे पीछे आता है। इसी आशय पर 
पाणिनि स॒न्ति का सूत्र भी है | यथा-सास्मिन्पोणेमासोति ४। २, २९ जैसे 
कि चित्रा नक्षत्र की पौणेंमासी वाला “ चेत्र? कहाता है इसी प्रकार विशाखा 
से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येछः आपाढ़ा से आषाड और अवण से श्रावणादि जानो। 
विचारना चाहिये कि जब चेत्र को पीशिसा को चित्रा हो तो वेशाख कृष्णा ८ 
को अभिजित्‌ वा श्रवण होसक्ता है जो चित्रा से ० वां है परन्त कपर के लिखे. 
जोक में अझ्षेषा लिखा है जो चित्रा से २२ वां है जो कभी बेशाख कू० ८ में 
आदेगा ही नहों । जब इस प्रकार का अन्धेर असंख्य जगह्ीं में नवीन 
कल्पित फलित ग्रन्यों में उपस्थित है ती भला इन के रचने वालों को पदा- 
चेंविद्या झौर गणित ज्योतिष कहां आता था ? और इन के सानने वाले द्नि 
चौली अन्चकार में क्यों नहीं जा रहे हैं ? अवश्य जारहे हैं ॥ 











प्रथससम छझ्ासः । १३ 
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सत्याथप्र० में जो सन्‍्तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ स्त्री को सक्कोच ओर पुरुष को 
स्तम्भ्नन का उपदेश है जिस से दूसरे सन्‍्तान हष्ट पुष्ट होकर आरोग्य रहकर 
चसे अर्थ कास मोक्ष की प्राप्ति कर सके । इस परः-- 

दु०ति०प्षर० ए० १३ पं० २९ से ठठोलबाजी की है जो ग्रत्यकत्तों का स्व- 
भाव है कि-आप ने कोदे ओऔीषध न बता दिया जिस से दिषयी रुत्रो पुरुष 
आप से प्रसन्‍त हीले इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वामी जी महाराज ने तो स्पष्ट लिख भी दिया है कि-“पुनः 
सन्‍्तान जितने होंगे वे सब उत्तम होंगे? सत्याथे० ए० २९ पं० २९ में, परनत आपने 
पं० २० लिख कर २१ को जान बक छोड़ दिया और उलटा फल निकालने 
लगे “ कि विषयी लोग प्रसन्न होते! । ओऔषध वेद्यकशास्त्र में लिखे ही हैं 
लन के लिखने की आवश्यकता न थी अतः स्वामी जो ने शिक्षमात्र करदी।॥। 

सत्ययथं० प० ३० में जो “उपस्येन्द्रिय के स्पशे और सर्दून से बीयेक्षीण- 
तादि होते हैं? लिखा है इस परः-- 

दु० ति० भा० ए० ९३ पं० २० से लिखा है कि-जब माता पुत्र को यह 
शिक्षा करेंगो तब निलेज्जता होगी इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-जो २ बातें सनन्‍्तानों को हानिकाशक हों उन २ से सचेत करना 
बड़ों का ही काम है यदि इस प्रकार डितकारक उपदेशों में सद्भोच किया 
जावे तौ सन्‍्तानों की बड़ो दुद्देशा हो | जेसी कि आज कल हो भो रहो है। 
परन्तु आप को इस से क्या प्रयोजन |! आप तो “” गयणानां त्वा ” आदि के 
सही घरभाष्य को लज्जा का रक्षक समभते हैं ॥। 

दु० ति० भा० ए० ९४ पं० ३ से लिखते हैं कि-स्वासी जो ने जो भत प्रे- 
तादि का खण्डन करने में सन का यह ज्ञोक लिखा है कि- 

“गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमध समाचरन । 
प्रेतहारैः सम॑ तत्र दशरात्रण शुध्यति ॥ मनुः । 

अथोत्‌ जब गुरू मर जाये तो शिष्य, सतक के उठाने थालों के साथ दश 
दिन में शुद्द होता है । इस पर पं० ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि-सूवासी 
जी जब कोई बात बनाते हैं तो कोई झोक लिख कर उस का अर्थ उलटा 
कर देते हैं । इस क्नोक में (पित्मेथं समाचरन्‌ ) का अरथे ही नहीं किया इस 
का यह अर्थ है कि-जब गुरु का शरीर छूट जाये तौ शिष्य गुरु को अन्‍न्त्येष्टि 








९४ मास्करप्रकाशे । 


क्रिया पियहादि विधान करता हुवा समतक के उठाने वालों के साथ १० वें दिन 
शहु होता है इत्यादि ॥ 

प्रस्यत्तर-टुक ध्यान देकर पढ़िये स्वामी जी ने ( पितमेधं समाचरम्‌ ) का 
अथे “दाह करनेहारा शिष्य” यह स्पष्ट लिखा है और दाहक्रिया ही पिलमेच 
है। पिगडादि का नाम पिठमेंथ सी आपने घड़ लिया, अक्षरायथ यहो है 
जो स्वामी जो ने लिखा है। और मल बात तो यह थी कि स्वामी जो इस 
झोफ से यह दिखलाते हैं कि यदि प्रेत कोद ऐसी वस्त होती जेसो आज कल 
लोग मानते हैं तो इस झोक में आये “प्रेतहार:” पद से विरोच आता है “प्रे- 
तह्ारें:” का अर्थ यह है कि “ प्रेत-मसतक (लाश) के उठाने वालों के साथ” और 
यही शअथे आप करते हैं, तो यह तो आपने भरो सिटु ही साना कि प्रेत (लाश ) को 
जठाने बाल “ प्रतहारेः” का अर्थ है। अथोत्‌ मन के इस झोक में आये हुवे “ प्रेत! 
शब्द का अथ तो आप भो स्वामी जो के समान “मतक शरौर” हो मानते हैं तब 
स्वामी जी पर आप का कोई अ/क्षेप नहों हो मक्ता । यह दूसरो श्रात है कि आप 
भूत प्रेतादि को सिद्धि में कोदे अन्य प्रमाण देवे । आगे जो प्रमाण आप ने दिये हैं 
हम सन का प्रतिवाद करेंगे। झोर स्वाभोजो ने जो “भूत” का अर्थ “ होचका” 
किया है सो तो निजिवाद हो है। परन्त स्वाभो जी ने प्रकरणविरुद्ु काल- 
वाचक ” मृत” का अथ नहीं किया किन्त भ्रूतकाल में वह प्राली देहधारी था, ऐसा 
सास कर जो एक समय जोवित था वह सरने पर “भूतः”-&हो चका” कहाता 
है। कोदे योनिविशेष जेसो कि पौराणिक मानते हैं, महों हे। और यह कि 
स्थासी जी सरगये अब उन के पोद्धे आय्य लोग परमहंस के साथ “भ्रत” पद- | 
थी लगाया करें। इसलिये व्यर्थ है कि जसे समनष्यमात्र के साथ सनष्यपद्‌ लगा- 
कर बोलना व्यथ है इसी प्रकार मरे हुए सभी जब भूत कहाते हैं, चाहें स्वामी 
जो हों चाहे हमारे जाप के और संसार भर के भूतपूर्व बड़े हों, तब उन कें 
पीछे भत पदवी लगाना व्यथे है| क्योंकि वह समनष्यविशेष के साथ मनपष्य 
पद सासान्य लगाने के समान कुद्ध अथंसाचक नहीों ॥ 

द०ति०भा० ए० १२४ पं० २७ से लिखते हैं कि-देखिये मन बेद्‌ चरक सुश्रत 
आदि से आप को दिखाते हैं।॥ 

यक्षरक्षः पिदशाचांश्व गन्धवोप्सरसो$ सरान । नागान 
सर्पान्सुपर्णाश्व पितणां च पृथक्‌ गणान्‌ ॥ मनु ० १।३७ 

यक्ष राक्षस पिशाच गन्धवें अप्सरा नाग सफे गढड़ और पिद्गागों को भी 

ब्रह्मा ने सउत्पक् किया ॥ 
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प्रथभसमझासः । १५ 

ः अत्युत्तर-कृपा करके इस श्लोक से पू्वे के ४ झोकों को ओर सुन लीजिये तब 
आप को विदित होजायगा कि यह झोक ओर इस का अर्थ क्या हुआ । यथा- 

तपस्तप्त्वासजयन्तु स रचयं पुरुषों विराद ॥ 

ते मां वित्तास्य स्वेस्य स्रष्लारं द्िजसत्तमाः ॥३३॥ 

अहं प्रजाः सिस॒श्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्वरम ॥ 

पतीन्प्रजानामसूज महर्षोनादितोदहा ॥ ३४ ॥ 

मरीचिमत्रयज्विरसो पुलस्त्य॑ पुलह ऋ्रतुम ॥ 

प्रचेतल वसिष्ठ॑ च भूगुं नारदमेव च ॥ ३५ ॥ 

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसूजन्भूरितिजसः ॥ 

देवान्देवनिकायांश्व महर्षभ्रामितोजसः ॥३ ६॥ 


यक्षरक्षः पिशाचांश्वेत्यादि ॥ ३७ ॥ 

. अथे-परन्त उस विराट प्रुषने स्वयं तप कर के जिसे उत्पक्न किया, हें 
द्विजो ! बह इस सब का स्त्रष्टा में हूं, यह जानो (स्वायंभुव मनु का वचन ऋषि- 
यों से )॥ ३३ ॥ जब मेंने सुदुश्चर तप कर के प्रजा रचनो चाही तौ आदि में दश 
महथि प्रजापतियों को रचा ।। ३४॥ मरोधि अश्रि अड्डिरा पुलस्त्य पुजह ऋत 
प्रवेता बसिष्ठ भगु ओर नारद को ॥ ३४॥ इन्होंने अन्य सात बड़े तेजस्वी स- 
नुओं को रचा ओर देवतों, देवस्थानों और तेजस्विमहषियों को ।। ३६ ॥ यक्ष 
राक्षसपिशाचादि को भी ॥। ३१ ४ 

प्रकरण का पूर्ण विचार करने से इन झोकों के अनुसार यह नहीं सिद्ध 
होता कि यक्ष राक्षसादिकों को ब्रह्मा ने उत्पत्त किया, किन्त विराद ने 
स्वायम्भुव मन को, उस ने मरोच्यादि १० प्रजापतियों को और उन्हें ने 
सथसरूष्टि यक्ष राक्षसादिको रचा। आप ने ऊपर यह अथ प्रकरणविरुद्ध किया 
कि ब्रह्मा ने इच्हें रचा। इस से क्या निश्चय हुवा कि परमेश्वर ते तौ यक्ष राक्षस 
पिशाच योमि ( सन॒ष्य के अतिरिक्त ) नहों रचीं किन्त उुस के विरुद्ध १० 
प्रजापतियों ने रचडालीं॥ इम मनुस्मति के झोकों सें इतनो विप्रतिपत्ति हैं। 
१-जगत्‌ का स्त्रष्टा परमात्मा है या !० ऋषि? २-झोक ३३ में मन्‌ आप को 
सब जगत्‌ का स्त्रष्टा बताता है फिर आगे झोक ३६ में ऋषियों को । ३-स्वा यम्मुव 
तौ कहता हो है कि मेरे पुत्र मरोच्यादि १० हुवे फिर उन पुत्रों मे अन्य ७ 


उनलीबओ, 
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१६ भास्करप्रकाशः । 
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सनआों को रया (देखो झोक ३६) सात सनवों के नास समसस्‍्मति झआर० ? ज्यो० 
६२। ६३ में इस प्रकार लिखे हैं:-- 
स्वारोचिषश्रोत्तमश्न तामसो रेवतस्तथा ॥ 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत्एतव च ॥६१॥ 
स्वायम्भुवाद्याः समैते मनवो भूरितिजसः ॥६ ३॥ 
अ्थे-स्वायम्भुवादि तेजस्वी ७ सनु ये हैं कि-स्वायम्भुव स्वारोचिष उत्तम 
तासस रेवत चाक्षप और विवस्वान ॥ 
अब बताइये ती सही कि सरीच्यादि का पत्र स्वायम्भव ७ मनओं के अ- 
न्तगेत (देखो जोक ३६) है? वा मन के पुत्र सरीच्यादि ९० ( देखो झोक ३३) हैं? 
चन्य झोक के घड़ने वालो ! और प्रमाण देने वालों को ती क्या कहूं। नोंद में 
ज्लोक बनाकर मनु में मिलाये ! और दम मारते हैं !! चलो चुप चाप बैठे रहिये।॥ 
भला ऐसे पररूुपरविरुद्ध बुद्धिविरुद्ध बेद्विरुद्दु ज्लोक से प्रेत सिद्दु होते हैं ? 
क्यों न हो, आप के भाई पं० बलदेवप्रसाद तो भूत प्रेतों को मानो सट्ठी हो में 
लिये रहते हैं उन को थियास्रोफो तौ प्रसिदु हो है तब आप क्या इतने से भी 
जाते ! ७ दु०ति०भ्ा० ए० १४ पं० ९ से- 
ये रूपाणि प्रातेमुश्रमाना असुराः सनन्‍्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टॉल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ 
यज: । २। ३० ॥। 
पितरों का अल श्राहु मे भक्तण करने को इच्छा से अपने रूपों को पितरों 
की समान करते हुए जो देवविरोधी असर पितृ॒स्थान में फिरते हैं तथा जो 
असुर स्थल और सक्षम देहों को अपना २ असुरत्य दिपाने के लिये धारण करते 
हैं उल्मुक रूप अग्नि उन असुरों को इस पितयज्ञस्थान से हटाता है।। 
प्रत्यत्तर-आप तौ कहा करले हैं कि रुवामी जी उलटा अथे करते हैं। |. 
आप स्थयं क्‍यों सोधा अर्थ छोड़ खेचा तानो करते हैं? भला मन्त्र में पितरों 
और श्रार्टों का वाचक कोई शब्द है? नहों है ती आप कहां से लाये ? सन्त्र 
का अन्वय और अर्थ इस प्रकार हैः- 
अन्वययः-ये असुराः रूपाणि प्रतिमुझ्नमानाः सन्‍्तः स्वधया चरन्ति ये 


परापरो निपुरो भरन्ति तान्‌ अस्माक्नोकादुग्निः प्रशदाति ॥ 
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(ये असुराः) जो स्वार्थों जन (रूपाणि प्रतिमुझमानाः ) वेष बदलते 
हुए (स्वचया चरन्ति) प्थिवी आकाश में घसते हैं (ये परापुरो निपुरः भ्ररन्ति) 
जो पराये से और निकृष्टता से अपने को परने वाले अपना पोषण करते हैं 
(सानग्निरस्माक्लोकात्‌ प्रणदाति) उन्हें अग्नि इस लोक से खेद देवे । स्वधा 
» शब्द निघण्ट ३। ३० में द्यावाएथियी के नामों में पढ़ः है ॥ 

तात्पय्ये यह है कि जो पुरुष, चोर उचक्ल बहुरूपिये डांझ आदि बेष 
बदल कर संसार को ठगते हैं अग्नि परमेश्वर उन्हें दूर करे वा अग्नि-भोति- 
कारिनि के प्रकाश से उन अन्चकारप्रियों को पकड़ना और दराड देना चाहिये। 
इस मन्त्र में भूत प्रेतादिका कथन मात्र भो लेश नहों ॥ 

दृ० ति० भा० ए० १४ पं० ९ से लिखा है किः- 
भूतविद्यानामदेवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिदह्ाचनाग ग्रहा- 
झुपसृष्टचेतसां श्ान्तिकर्मबलिहरणादि ग्रहोपशमनारथम।मुश्रुत। 
सूत्रस्थान ११ ॥ 

अथ-भतविद्या जो शञ्राठ प्रकार के आयबेद के विभाग में चतर्थ है उस 
को कहते हैं कि देव शसुर गन्धवें यक्ष राक्षस पितर पिशाच और नाग आ- 
दि ग्रहों करके व्याप्त चित्त वाले पुरुषों को ग्रहशान्ति करने से आरोग्य होता 
है। आशय यह है कि सुश्नतकारने भी भृत प्रेतादि योनि सानोी हैं॥ 

प्रत्यच्तर-सत्याथे प्रकाश ए० ३० पं० २२ में जो लिखा है कि-“ जिसको शर्ढजा, 
कुमंग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शर्ट्रारूप भरत, प्रेत, शाकिनी, 
डाकिनो आदि अनेक श्रमजाल दुःखदायक होती हैं। ” 

कस से स्वासोजोी का तात्पय यह है ९ यद्यपि भूत प्रेतादि योनिविशेष 
कोई नहों तथापि जिनके चित्त में अविद्या से इन को शद्भा वा क्रय जस गया 
है उन को अवश्य वह भय वा शर्ड्ा ही तदप बनकर दुःख देने लगते हैं । 
इसी प्रकार यहां सुश्रत में भो जो कछझू सुश्रतकार वा उन के नाम से अन्य 
किसी ने लिखा है उस से यह ती नही सिद्ठु होता कि भत प्रेतादि योनिविशेष 
हैं किन्‍त यह विहित होता है कि “उपस्ष्टवेतसां? जिन के चित्त में भत प्रेतादि 
का खयाल जस गया है उनकी चिकित्सा शान्तिकसम और बलि देना आदि जो भत- 
विद्या कहाती है उसी से होती है । जेसे इन्ट्रआलविद्या एक प्रकार की छलविद्या 
है वेसो ही यह भूतविद्या भी रहो, इतने से भूत प्रेतादि योनिविशेष नहं। 





रे 





श्द प्ास्करप्रकाशे ॥ 
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सिद्दठ होती । यदि कहो कि योमिविशेष नहीं हैं ती उन की बलि दमे सें प्राय 
रोग टूर क्यों हो जाते हैं? तो उत्तर यह है कि जिन लोगों के हृदय में ये कसं- 
स्कार नहीं जमें उन्हे न तो ये रोग हों जौ र यदि उन्‍्सादादि कोई रोगविशेष 
हो भी जिस में कसंस्क्रारी पड़ोसियों को भत प्रेतादि का भय हो, तौ किसी 
सन्त्र यन्त्र बलि आदि से कर भी लाभ नहीं होता। हां भान्तियक्त परुषों 
को भान्ति से भूत प्रेत हाकिनो शाक्तिनो आदि की पीड़ा होतो हैं और हू 
सन्‍्हों की भान्ति इन्द्रजाल के समान भृतविद्या नाम छलविद्या से दूर कर 
के प्रायः आरोग्य हो जाता है। इस में भी इन्द्रजाल के समान औषधोपचार 
करते हैं परन्‍्त रोगो को यही निश्चय कराते हैं कि झमुक प्रेतादि की अमुक 
प्रकार बलि आदि की जाती है देखो अभो तुम्हें आराम हुवा जाता है । 
बात यह है कि उस रोगी को जैसे केवल अपने मन की भ्रान्ति से रोग 

हो गया बेसे ही मन को सन्‍्तोष दिलाने वाली बहकावट से आरास भी हो 

जाता है । क्योंकि “ मन एवं सन॒ष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ” मन की क- 

ल्पना का बड़ा सामण्ये है। सुना है कि अमेरिका देश सें सन की भ्रान्ति के 
फर की परीक्षा के लिये एक पुरुष जिस का प्राण किसी कारण लेना ही था 

उस को विश्वास दिलाया कि तम्हारें शरोर के झम॒क स्थान की नस काट दी 
जावेगी उस से खन (रक्त) निकलते २ तम्हारा प्राण लिया जावेगा, तम्हारे 

साथे ओर आंखों पर पट्टी बन्धी रहेगी। जब उस पुरुष को ऐसा निश्चण दि- 

लाकर आंख बन्द करके बिठा कर उस के रक्त की नाडो के स्थान में उमे न 
काट कर अन्य नाडो का छछेंदन किया जिस से रक्त एक विन्दु भो न निकला 
किन्तु रक्त के बरामर गरभी वाला पानो बन्द २ करके नाडीडेद्न के स्थान 
पर टपकाते गये जिस से वह पुरुष समता रहा कि मेरे देह से रक्तविन्दु 

टपकती है । बस उस के इस निश्चय से कि मेरा रक्त निकलता है, थोड़े ही 

मिनटों में उसका प्राणान्त हो गया । किसी सनुष्य को जो भूत प्रेतादि नहीं 
सामता था कहा गया कि अच्छा तस अधे रात्रि में अमुक जड़ूल में अमुक 

प्रीपल के वृक्ष के नोचे कील गाड़ आओ । जब उसने कील गाडी, देवयोग 

से उस के अड्टरखें का सिरा कोल में इलभ कर गढ़ गया । जब वह 

वहाँ से चला तो उस ने रुकने से समका कि भूत अवश्य है उसी 

ने मेरा पल्ला पकड़ा है । अस्त खेंच तान कर अंगरखा फाड़ तोड़, 

भाग आया परन्तु आते हो प्रेतज्बर ( आगन्तक ) चढ़ा और उसी 
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से सर भी गया। आशय यह है कि स्वामीणी के लेखानसार प्रेतादि योनि 
न होने पर भी दथा भस से शाकिनी डाकिनी शआादि का रोग हो जाता है 
उसी की निवषत्ति के लिये सुश्र॒ुत में वह प्रतोकार लिखा है कि शान्ति और 
बलि आदि कराने से आरोग्य होता है किन्त जिन को भ्रान्ति नहों उन्हें न 
यह रोग हों और न बलि आदि से आरोग्य होता है। 
दु० ति० भ्ा० ए० ९४ पं० ९० में लिखा है कि-निश्चय जानिये कि देवतोंने 
ही आप का प्राण शरीर से निगंत कर दिया, नहीं ती ब्रह्मचययें बालों को 
तो आप के कथनानमार बड़ी उमर होती इत्यादि ॥ 
प्रत्यचर-निश्चय जानिये कि देवतों का कास क्िसो का प्रश्ण लेना नहों 
किनत उन के लेखानसार किसी राक्षस ने अवश्य उन का प्राण लिया, नहीं 
तौ आप भी जिनके ब्रह्मचय्य बल को स्वीकार करते हैं ऐसे पूरे यती की 
अवस्या अवश्य बहुत होती परन्तु राक्षसों से उन को लोकोपकारक देवचे ष्टा 
सही न गयी और सुनते हैं कि उन का प्राण विष द्वारा ले लिया लिया ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १४ पं० २६ से लिखा है कि यदि फलित ज्योतिष भांठा 
है ती आपने ही “कारकीय” में:- 
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने । 
इस बातिक पर नोचे लिखा सहाभाष्य है। यथा- 
वबाताय कापलावयदातपायातल्ाहना । 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
पोली बविजलो चमके तो वाय चले, लोहित से घप, कृष्ण से सर्वमाश 
और श्ेत से दुर्मिक्ष । कहिये यह फलित नहीं ती क्या है? जन्मपत्र शोकपत्र 
है ती कहिये आप के जन्म का दिन संबत्‌ आप को उत्पन्न होने ही से याद्‌ 
है? ओर कोई प्रमाण भी है? इत्यादि ॥ 
प्रत्य्तर-सत्याथेप्रकाश में रुपष्ट लिखा है कि वे सूय्योदि ग्रह प्रकाश और 
गरमों आदि के अतिरिक्त अन्य करू नहीं करसक्ते। बस महाभाष्य में जो 
बविलली का फल लिखा है वह भी गरसी की न्‍्यनाथिकता ओर उससे होने 
वाला मात्र ही है, अधिक कछ नहों । और जन्मपत्र का फल आप के लेखा- 
मसार यदि जन्मसमय का स्मरण रहना है तो यह हम भी स्वीकार करते 
हैं परनत उस से घन धान्य स्त्री पुत्र जीविकादि का ज्ञान साधथ्य था जिस को 


ली 
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सिद्धि में आप को वेदादि का प्रमाण देना था सो आप ने कुछ नहीं लिखा। 
आर आगे :-- 
दृु० ति० भा० ए० ९६ पं० २० में लिखा है कि- 
हॉना ग्रहाश्वान्द्रमसाः हमादित्याश्वराहुणा ॥ अथवेबेद॥ 

अथोत्‌ चन्द्रमा राहु आदित्यादि ग्रह सुखदायक हों इत्यादि 0४ 

प्रत्यत्तर-जेसे कोओई यह प्राथेना करे कि हम को पानी पवन अख्य आदि 
सुखकारक हों। क्या उसका यह तात्पय्य होता हे कि ये पदार्थ चेतन हैं? नहीं, 
केवल यह कि हस को इन पदार्थों से सुख मिले ऐसा चाहते हैं॥ और रामचन्द्र 
जी के जन्मसमय ग्रहों के लिखे जाने का कारण यह है कि ग्रहों से ऐतिहा- 
सिक सहायता भ्विष्यत्‌ के लिये बड़ी पृष्ट मिलती है। यदि आज कल उन ग्रहों 
के गणित से आज कल के ग्रहों का गशितफल निकाला जाय तौ गत समय 
का निश्चित ज्ञान हो सक्ता है ॥ 

द्‌ू० ति० भा० ए० १६ पं० २८ डोरा बान्धने से ओर सनन्‍त्र पढके रक्षा नहों 
होती तो आप ने सन्ध्या में गायत्री सन्त्र से शिखाबन्चन और रक्षा क्यों 
लिखी है और शिखा बान्घने से रक्षा होजाय तो तलवार तमंचा आदि व्यथे 
हो जाये इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-प्रथम तो कृपा करके ऐसे कृतक न कीजिये जिन से आप के भो 
सम्मत विषयों में आशक्षेप हो । महाशय ! सन्ध्या में शिखा बन्चन और रक्षा 
को तो आप ओर समस्त हिन्दुनामधारी मानते हैं उस में आप को शश्भा 
न करनी चाहिये । क्यों कि उम्र के खण्ढन से झ्ाप का भी खण्डन होता है 
परन्त यदि आप को यही हठ है कि “सेरी जाय सो जाय पर पड़ोसी की 
क्यों रहे? तो उत्तर यह हे कि गायत्री सन्त्र परभेश्वर की स्त॒ति प्राथना का है 
परमात्मा अबश्य सब के रक्षक हैं | स्वामोजी में आप के कल्पित देवतों के 
सासथ्य पर आरक्षेप किया है। शिखा बानघने का फल-बालों की ओर से साव- 
चानता होना वहाँ लिखा है। रक्षा के उपायों में एक उपाय परमेश्वर से प्रार्थेना 
भो है । यदि कोढ़े किसी रोग की एक ओषधि लिखे ते! क्या उस से अन्य 
ओपषसचियों को निष्फलता सिद्ठु हो जातो है? नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर से 
रक्षा को प्राथना, तलवार अआादि द्वारा रक्षाओं को व्यथ नहीं करती । हां, 
यह अवश्य है कि हस प्रार्थी लोग इस योग्य परमत्मो को दृष्टि में ठहरें कि 
वह प्राथेना स्वीकार करे ते इस में भी सन्देह नही कि तलघार आदि उस 
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के सामने कुछ वस्त नहीं ॥ 
दु० ति० भा० ए० ९७ प॑ ५ में लिखा है किः- 
सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतात्रिक्त द्दिजः । 
महतोप्येनसो मासात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ मनु २। २९॥ 
ओशम्‌, व्याहति और गायत्री को नगर से बाहर १००० एक सास पस्येन्‍्त 
जपे तो द्विज सहान्‌ पाप से छूटे | देखो यह मनने सन्‍त्र का फल लिखा है 
तथा अघमषेण पापटूर करने निमित्त जपा जाता है। कौशल्या ने रामचन्द्र के 


वनवास होते समय सनन्‍त्र पढकर रक्षा की ऐसा वाल्मीक्रोय रामायण में लिखा 
है। और शीनककृत ऋग्विधान में वेद्सन्त्र जप से रोगादि शान्ति लिखी है। यथा-- 
८।७।१४ राधितक्त जपद्रात्रौ त्रिवारन्तु दिने दिने ॥ 

भूतप्रताहिचारादिव्याप्रादीनां च नाइनम्‌ ॥ १ ॥ 
३।४।२३ कछृणुब्वेति जपेत्मक्त श्राह्वकाले प्रशास्तकम ॥ 

रक्षाघ्न वित॒तुष्टयर्थ पर्ण भवति सबवेतः ॥ २॥ 
६।२।९ येषामावधमन्त्र च जपेश्च अयुतं जले ॥ 

बालग्रहा न पाोडयन्ते भूतप्रेतादयस्तथा ॥ ३ ॥ 

तात्पय्ये यह है कि राजिसूक्त, कृशष्वेति सूक्त और “येघामाबच” सनन्‍्त्र को 
३००० जपने से भत प्रेतादि शान्ति, पितरों को तुष्टि आदि फल होता है इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-गायत्री ओइम्‌ व्याहति के जप का फल पापनिवृत्ति इस लिये 

ठीक है कि उस में देश्वर को स्तुतिपूवेक उत्तम बुद्धि को प्राथन। है। और 
बुद्धि उत्तम होने से पाप में प्रदत्ति नहों होती यही पापनिषत्ति है । परन्त 
यह तौ सन ने नहों लिखा कि पुरोहितादि लोग दुक्षिणा लेलें और जप कर 
के पाप उतार दें । स्तुति प्राथना का फल ( असर ) करने वाले पर अवश्य 
पड़ता है यदि वह जो लगा कर करे परन्त अन्य के किये जप पाठ पुरश्चर- 
णादि से यज्रमानादि अन्य को फल पाठादि का नहों होता । हाँ, यह ठोक 
है कि बेद्भ्यासादि करने वाले जोविका्थ अन्य उद्योग जिन का नहीं उन 
लोगों की जीविका्थे दुक्षिणा देने से दाता को शुभकरमम को प्रवृत्ति में हेतुता 
आती है इसलिये ठसे कुछ पुण्य हो परन्तु ऊपर लिखे मनु के झोक वा अन्य 








र्र भास्कर प्रकाशे ॥ 


ब्जरीर 


किसी रीति से यह नहों आता कि अन्यकृत जपादि का फल साक्षात्‌ अन्य 
को हो। कोशल्या ने भी बेद्मन्त्रों द्ू(रा परमात्मा से रामचन्द्र की रक्षाप्रा- 
थेना की हो तो इस से मन्त्र यन्त्र तन्‍्त्रों की वत्तेसान रीति की पुष्टि नही 
होतो ओर शौनकक्ृत ऋग्विचान का जो आप प्रमाण देते हैं लत में इतमनो 
बातों का प्रथम उत्तर दीजिये १-यदि यह ग्रन्थ प्राचोन है तो इस के पाठ 
की शेजी नतन क्यों है। २-चोरादि व्याघ्रादि पद में दो बार आदि शब्द 
का प्रयोग क्यों है ३-कृणण्वेति सूकछ वेद में किस जगह है ४-“येबामावध”! सन्त्र 
भी किस वेद्‌ का कोन सा सन्त्र है ३-अयुतं का अथे ३००० आप केते लेते हैं 
६- सन्त्र च जप्रेच्च” ये दो चक्र व्यय क्यों आये हैं १-”जपेच् अयुतं” में सब 
दीच की सन्‍्धि न करने का क्या कारण है यदे कहो कि विश्रक्षाचोन है तो 
क्या किसो कवि का लोकिक शिट प्रयोग ऐसा अन्यत्र भी कहों है या नहीों 
यदि है तो कहां और नहीं तो इस में हो ऐस7 क्यों हुआ । ८-पीडयन्ति के 
स्थान में पीड्यन्ते केसे हुवा । यदि पीड्यन्ते ठीक है तो “ग्रह भहीं पीड़ित किये 
जाते हैं? यह अर्य होगा न कि “ ग्रह नहीं पीडा करते हैं? | ९-भत प्रेतादि 
पद (१) में आया है पुनः (३) में क्यों दुबारा आया ॥ प्रथम तो इन झोक़ों 
में से इन दोषों का हटाना असंभव है । दूसरे यदि अशद् झोक सान भी 
लिये जावें तो क्य। बेद्मन्त्र वा सूक्त किसो को सना करते कि हम को जप 
करके भूत प्रतादि की छलविद्या न करो । पूव प्रकार सुश्रत के प्रस/ुण पर 
भत प्रेतादि विषय में जो उत्तर [दिय। वही यहां जानिये ॥ 

दु० ति० भा० ए० ९८पं० ४ से लिखा है कि-सत्याथप्र० एप्ठ ३३ में तो मति 
ठिकाने शिर है जो द्विज शब्द ब्राह्म ग क्षत्रिय वेश्य ओर जाति हो सिद्ठ रक्‍्स्दी 
है परन्त तीसरे समझास में इस के विरुदु है सो उस का खण्डन वहां होगा॥ 

प्रत्यत्तर-द्विज शब्द से अन्यत्र भी तो ब्राह्म णादि ३ वर्णा ही का ग्रहण 
किया है। रहो यह बात कि यह तो जाति ही सिद्द रक्खो है-सो महीं 
किनत विद्यारम्भ करने वाले सनन्‍त/न के माता पिता का बण, गण करे स्व॒ता- 
वानमार हो यहां ्नी अभिप्रेत है और आगे जसा आप खफ्डन करेंगे उस 
का प्रत्युत्तर वहीं दिया जायगा ॥। 

दु० ति० भा० ए्‌० ९८ पं० ८ में लिखा है कि-सत्याथप्र० ए० ३५ बड़े! का 
मान्य दे उन के सामने उठ कर जाकर उठच्चासन पर बैेंठा प्रथम नमस्ते करे। 

इत्यादि पर समीक्षा की है कि-यह नमस्ते की परिपाटी भी शजब ढंग की 
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चलाई है झौर परस्पर नमस्ते करने का प्रमाण कोई नहीं लिखा | छूटाओ 
बड़ाई मोच ऊूंच को कर न रही, और बुद्टि को तिलाझलि देकर कहते हैं 
कि [नसःज्येष्लाय च कनिष्ठाय ] यज ९६। ३२ में छोटे बड़े को नमरुकार लिखा 
है। यह मन्त्र रुद्राष्याय का है जिस में ज्येष्ठ का अथे व्यष्टि शिव तथा क- 
निष्ठ के अथे समष्टिरूप शिव के हैं। छोटे बड़े सन॒ष्यों को मससस्‍्ते का विधान 
इस में नहों है शागे व्यवहार को प्राचीन रीति लिखते हैंः- 

लौकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेबच ॥ 

आददीत यतो ज्ञान त॑ पूवेमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ 

द्ाय्यासने ध्याचरिते श्रेयतसा न समाविद्वित ॥ 

डाय्यासनस्थश्रेवेनं प्रत्यत्यायामिवादयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

इत्यादि १२० से १२७ तक सन अ० २ के झोक और उन का अर्थ लिखा 
है और यह भो लिखा है कि स्वामी जी इस स्थान पर समनसमति देखते २ 
फऊंघ गये। समाजियों को क्या सभको है कि छोटा बढा भाई बेटा शद्र वा गरू 
सब्र से नमस्ते ही करते हैं। जो समाजी पणिड़्त वेश्य शद्रादि को नमस्ते 
करते हैं वे (यो न वेक्यभिवादस्य० ) के अनसार शद्रबत्‌ हो हैं। पेसे का 
लोभ करो ती तम्हारे परुषा तस से चोगणा घन कमाते थे। तथा विदेश में 
कहते हैं कि हमारा अ्रमक से नमस्ते कह देना। भला परोक्ष में नभ्तस्ते प्रयोग 
कब चघटता है? चिट्ठी में यह घात नहीं बन सक्तो इस्से नमस्ते कप्ी न करें, 
प्रणाम दणाढवत्‌ इत्यादि करे ॥ 
प्रत्यत्तर-आपने सत्याथप्र० ए० ३४ से जो लेख उद्च्॒त किया है उस में 

जानबफ कर वर भल से एक भेद कर दिया जिस से श्र्थ पलट गया । बह 
यह है कि “ सच्चासन पर बेठावे” ऐसा चाहिये परन्त आपने दु० ति० भा० 
ए० १८ पं० ८में “उच्चासन पर बेठा” प्रथम नमस्ते करे, यह लिख दिया जिस 
से अर्थ में भारो अन्तर यह हो गया कि स्वामी जी का तात्पये तो इस शिक्षा 
से है कि छोटा बड़े को उदच्चासन पर बेठावे अथोत्‌ स्वयं नोचे बैठे । और 
आप के उद्घत अशद्भु पाठ से ठललठटा यह तात्पये कलकता है कि छोटा उच्चा- 
सन पर बैठा हुवा बड़े से मसस्ते करें। स्वामी जो का तात्पय्ये सन के इन 
झोकों से मिलता है जिन्हें आप पृष्ठ १८ व १९ में लिखते हैं कि- 


त॑ पर्व मभिवादयेत । प्रत्युत्थायामिवादेयत्‌ । 














रे भास्करप्रकाशे ॥ 
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अथोत प्रथम अभिवादन करे और उठकर करे | यही श्थामीजी ने पएृ० 
३५ पं २ में लिखा है। रही यह वात कि स्वामीजी ने नमस्ते लिखा है 
आअभिवादन नहों लिखा। अभिवादन, वन्दना, नमः, प्रणाम, प्रणति, नति ये 
एकाथ हैं इसलिये इस में कुछ भेद महों। छुटाई उठने, हाथ जोड़कर करने, 
प्रथम करने आदि से भले प्रकार सूचित होती है। यदि आप का यह पक्ष 
हो कि अफिवादन अन्य ,शशब्दों से न किया जाये तो आप ने जो अन्त में 
दस्डवत्‌ प्रणामादि लिखे हैं वे भी असत्य हैं। ओर वक्तेमान में ब्राक्ष्षण 
आपस में नमस्कार करते हैं शऔर उन में आपस में गुरु शिष्य, पिता पत्र आदि 
सम्बन्ध के कारण छुटाई बड़ादे रहने पर भो नमस्कार शब्द के प्रयोग वा 
राम २ तथा यहां तक कि हिन्दू लोग मुसल्मानादि से क्या अपने आपस तक 
में सलाम करने लगे हैं तथापि आप उन पर कुछ नहीं कहते लिखते। “ नमो 
ज्येष्ठायच ?” इस मन्त्र में ज्येष्ठ कनिष्ठ शब्द स्पष्ट छोटे बड़े के बाचक हैं और 
कस के आगे इसी ९६ वें अध्याय में “ स्तेनानांपतये ” इत्यादि शब्द भी आते 
हैं जो शिव वा देश्वर पक्ष में सवेधा नहीं लग सक्ते। यदि इस का विशेष व्याख्यान 
देखना चाहो तो “शास्त्राथखरजा” नाभ पुस्तक में देख लोजिये। स्वामोजी 
तो सन॒समति को देखते २ महों ऊंथे परन्तु आप को समझ निरालो है जो 
आप अभधिवादन प्रजशाम नमस्ते आदि में सेद समझते हैं। स्वामीजो को 
अभिवादनादि शब्दों का व्यवहार ज्ञान था, यह तो संस्कारविधि जो स्वा- 
सोजी ने बनादे है उस के वेदारम्भ सरूकार प्रकरण से अच्छे प्रकार बिद्त 
हो सक्ता हे जहां ठोक यही सन के अनसार अभिवादन का विधान लिखा 
है। देखो संस्कारविधि वेदारम्भ पृ० ३८ पं० २७ जो' समाजी परणिष्ठत बश्य 
आदि को नमस्ते करते हैं वे अभिवादन प्रत्यभिवादन के तात्पय्य को ठोक २ 
जानते हैं और जाप के समान अभिमान में नहीं ऐंठते हैं । वे योग्यतानसार 
यत्तोंव करते हैं। वे हर सस्॒य बढ़े भ्रो नहों बनते। ये साथम्य और वेचम्पे तथा 
सामान्य और विशेष का तात्पय्य समभते हैं। ध्यान देकर सुनिये। एक सनष्य 
दूसरे सनष्य से सनुष्यल्व साथम्थे से समान है, फिर एक ही घर्म का अबवलस्धो 
होने से समान है, एक हो इश्वर का उपासक होने से समान है, एक हो देश 
में रहने वाला होने से भी समान है, लोक में जाति भाह, देश भाई, धर्म 
भादे आदि व्यवहार है। परन्तु यह सामान्य, उस विशेष का बाधक नहों जो 
विशेष छुटाई बढ़ाई राजा प्रजा, गरू 'शिष्य, पिता पुत्र, सेव्य सेबकादि सम्बन्ध 
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विशेषों से होती है। इसलिये आय्य पणिडत सामान्य और विशेष का ठीक 
तात्पय्थे समझते हुए घसेसाई, देशीभाई आदि व्यवहार को जानकर अभि- 
सान में चर नहीं होते। और आप छूटाई बढ़ादे का क्यों इतना विचार 
करते हैं, आप के यहां तो मृर्खे पणिड्त आदि में कछ विवेक ही नहों “आअ- 
विद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो सामकी तनुः ” सूखे हो वा विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरो 
देह है, यह भगवान्‌ का वाक्य है। अत्प के यहां तो ब्राह्मणों ने विष्ण भगवान्‌ 
को छातो में लात सारो हे भला फिर ब्राह्मण, सन॒ष्य- को सम॒ष्य क्यों गिनने 
लगे हैं? और पणिठतों का तो कहना हो क्या है। तीर झञाप तो मूर्ख से 
सूखे ब्राह्मण को भी शदवत्‌ नहीं कह सक्ते क्योंकि वह भगवान्‌ का स्वरूप 
है फिर आप के सतानसार प्रत्यनिवादन न जानने वाले पणिदत शद्रवत्‌ 
केसे हैं? और पसे का लोभ तो अआय्य परिडतों को नहों है यह तो आप के 
लेख से भी सिद्द है क्योंकि आपने भी लिखा है कि “तुम्हारे बड़े चोगुणी जी- 
बिका करते थे” ओर सच मुच करते हैं ! ठीक है, यह चौगुणी जीविका ही 
पौराणिक पाखण्टों को नहों छोड़ने देती और आये के विरुद्ठु दृ० ति० 
भा० जैसे पोथे लिखा रही है। और विदेश सें जो नमस्ते कहला कर सेजते 
हैं वा पत्र में लिखते हैं बह प्रत्यक्ष का अनक्रण लिखा जाता है। इसलिये 
नमस्ते, अभिवादये आदि करना ओर जडवत्‌ दा डवत्‌ अडो एड्र आदि त्याज्य हैं॥ 
द# ति० भा० ए० २० पं० २३ मे लिखते हैं कि “ वाह बड़ो सुन्दर शिक्षा 
लिखी । बेद का प्रमाण नहीं यह शिक्षा स्वतः प्रमाण है वा परतः प्रमाण । 
योनि संको चन, उपस्थेल्द्रिय सुपशे नकरना आदि शिक्षा नहों किन्त सत्यानाश 
करने, नास्तिक बनाने शोर वर्णेसड्भर करने को है ॥ 
प्रत्यत्तर-इस शिक्षामें इतने प्रमाण दिये गये हैं देखो सत्याये प्र० प० २८ पं० ३सें:- 
मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचाय्यवान पुरुषेविद । शतपथ। 
फिर ए० ३० पं० १५ भें:- 
गुरोःप्रेतस्य शिष्यस्तु पितुमेघंसमा ० मनु ओर पृ०३४ पं० ५ में 
सामृतःपराणाभध्नान्तगुरवा०महाभाष्य | पनःप्‌ू० ३५९५० 3 स 
यान्यस्माक७पुचरितानि तानित्वयों ०तेत्ति>अपर श्र पं ० २३ में 
इृष्टिपूतत न्यलेत्पादं वस्न्नपूत जरूँ पिबित। सत्यपूता वदेद्राच॑ 





जजीएला बकरी लकपकांनुध लिप्यनाओ: 


डे 





श्द भार्करप्रकारोे ॥ 
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मनः पूर्त समाचरेत्‌ ॥ मनु॥ ओर वहीं पं० २७ में 
माता दात्रः पिता वेरी, येन वाला न पाठितः । 
आशणक्ध। इन के अतिरिक्त पस्तक बढने के भय से भाषा में जितनी बात 
हैं थे प्रायः शास्त्रों का सार हैं परन्त आप को तो योनिसंकोच का द्वेष उ- 
पस्थेटद्रियरपशेत्याग का द्वेष है फिर भला आप की शिक्षा के होते हुवे स्त्रियों 
को प्रद्रादि रोग और पुरुषों को स्पशोतिशय से प्रमेह्ादि रोग क्यों नहों। 
आप ने ते देश को रसातल पहुचाने में अपनो शक्ति भर उद्योग करना ही । 
इतने पर भी यदि इस देश के लोग बेदिक घसं की ओर प्रतिदिन उत्साह 
को बढ़ाते हो जायें, अनाथों का पालन, ब्रह्मचय्य को प्रशालो का सुचार, 
संस्कृत की क्षिक्षा, देशहितेषिता फेलती हो जादे ता आप का क्या दोष । 
आप ने ते! अपनी करनो में कसर म को और न करोगे परन्तु इतने पर भो 
यदि स्वामी दूयानन्द सरस्वतोजी के सत्य सड्भूल्प सुफल होते ही जावे ते 
आप ते! अन्त में कहियेगा ही कि भादईे यग का प्रभाव है !!! परनन्‍्त न 
जाने जो यैंदिक सागे के प्रचार में बाधा डालते हैं यह यग का प्रभाव है वा 
बैदिक ध्े का प्रचार और उस की दि्नोदिन उन्नति यग का प्रभाव है? अस्त ॥ 


यह दयानन्द ति० भा० का खण्डन ओर सत्याथंप्रकाद 
के द्वितीय समुक्कास का मण्डन समाप्त हुवा ॥ 


हन-»»«- है 2(-०२०००नम 


आहम्‌ 
अथ ततोयसमुल्लासमण्डनम्‌ ॥ 

दु० लि० भा० ए० २९ पं० ४ में सत्याथेप्रकाश के ए० ३८ पं० १२ से उदुथत 
करके लिखा हे किः- 

कन्यानां सम्प्रदान॑ च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।मनु ० 

स्वामी जी लिखते हैं कि ८थें वर्ष उपरान्त लड़के लड़को घर में सम रहें 
पत्ठशाला में जाये यह जातिनियम और राजनियम होना चाहिये जो इस 
के यिरुद्ु करें दुश्डनोय हों इत्यादि । इस पर समोक्षा करते हुवे प्ं० उवाला- 
प्रसाद जी लिखते हैं कि इतमा लस्या चौड़ा अभिप्राय कौन से अक्षरों से 
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दतीयसमुझलासः ॥ 




















निकलता है ? इन्हों अभिप्रायों ने सवशिक्षितों की बुद्धि पर परदा डाला है 
फिर “मच्यन्दिनेष्धेरात्रे वा? इत्यादि मन अ० ७ झोक १५११ १५४२ लिख कर 
कहते हैं कि यह राजप्रकरण है राजा को योग्य है कि अधेरात्र या दोपहर 
को विश्रामयक्त हो मन्त्रियों सहित घमम अथे काम फा विचार करे वा आफ 
ही । अपने कुल को कन्याओं के विकाह और कुमारों के विनयादि रक्षण का 
विचार करे। स्वामी जो का तात्पयें इस से किल्लित्‌ भी सम्बन्ध नहों रखता । 
स्त्रियों का यज्ञोपबीत नहीं होता तब गायत्री का अधिकार कब है? आपने 
गायत्री पढ़ना लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी क्यों न लिख दिया समाजी तौ 
आप के लेख को पत्थर को लकोर सान्‍्ते हो इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह शोक राजप्रकरण 
का है और यथाय में है ही, ती राजा को अपनी कन्याओंके सम्प्रदान और 
कुमारों को रक्षा का विशेष विधान करना किस लिये लिखा जब कि प्रत्येक 
प्रजागणस्य पुरुष का भी कत्तेव्य है कि वह अपनी कन्याओं के सम्प्रदान और 
कमारों की रक्षा करें। तात्पय्थ यथा्े में यही है कि राजा अपनो प्रज्ञा का 
पित॒तुल्य रक्षक है इसी लिये आप को विवाहपद्भतियों में कन्यादान के पूथे 
किस को कन्‍्यादान करना उचित है ग्रह निश्चय करते हुवे लिखा है किः- 

“अथ कन्यादान कुय्यात्पिता तदभावे माता तदभवे भ्राता 

तदभावे राजा इत्यादि” ॥ 

अथोत्‌ कन्यादान करने को पिता उस के अभाव में माता उस के अप्ताव 
में श्राता उस के भी अभाव में राजा इत्पादि का अधिकार है। इस से यह 
ध्वनि स्पष्ट निकलती है कि यदि कोदे अपनी सनन्‍्तान के विषय में अपने 
कत्तेव्य को पणेन करें, न कर ,सके वा करने वाला न रहे तो यह काप्ये राजा 
करे । बस यही तात्पय्ये लेकर राजा फो विशेष आज्ञा है कि यह प्रजावगे 
के पुत्र पत्रियों के रक्षण शिक्षणादि का प्रबन्ध करे । वह प्रबन्ध दो प्रकार से 
ही सक्ता है !-पित॒वर्ग जीवित और योग्य हों ती जाति या राज का नियम 
रहे जिस से वे उल्लहुन न करें और २-दूसरा यह कि उन के अभाव में राजा स्वयं 
करे । अब बताइये स्वासी जी ने इस में क्या मिला दिया। ८ बे का तात्पये 
सन्‌ के उस झ्लोकों खरे निकल आता है जो उपनयन की अवस्या बताते हुवे 
समन ने लिखा है कि- 


40 जाई 








घ्प प्रारुकरप्रकाशें ॥ 


गर्भाएमेव्दे कर्वीत ब्राह्मगस्योपनायनम। इत्यादि मनु ।९।३६। 

कन्याओं को यज्ञोपवीत न होने से गायत्रीमन्त्र पढ़ने का अधिकार नहों 
तो लाजाहोम के समय “इयं॑ नास्येंपब्रते लाजानावपन्तिका आयप्मानस्न में 
पतिरेघन्ता ज्ञातवी सम स्वाहा? । जोर प्रतिनक्षा के समय विवाह में “समझनन्‍्त 
विश्वेदेवा:” इत्यादि बेद्सन्त्रों के पाठ का अधिकार कहां से आजायगा और 
स्त्री परुष की सहधमिणी कैसे मानी जायगी औरः- 

बह्मचय्येंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। अथवे ० 

के अनुसार कन्या ब्रह्मचारिणी होथें यह पाया जाता है तब आप फ- 
न्‍्याओं के ब्रह्मचय वेदाध्ययन से ऐ से क्यों चोंकते हैं । क्या आप के पास को दे देद्‌ 
का प्रमाण है कि रित्रयों को ब्रह्मचय्य ओर बेदपाठ का अधिकार नहीं ?। 
द्विज कहने से जब कि ब्राह्मण क्षत्रिय जेश्य का आप भी ग्रहण करते है और 
द्विज का अर्थ दो जन्म वाला है ञ्थात्‌ एक माता के उदर से प्रकट होना 
दूसरा गरूुकल में प्रकट होना | तो हम पंछते हैं कि जब जन्म कौर संस्कार 


इन दोनों से द्विज बनता है और आप के सत में कन्या का द्विजट्वसस्पा- 
दक संस्कार नहीं होता तौः- 


उद्दहेत द्विजोभाय्यों सवर्णां लक्षणान्विताम ॥ 
जिस का अथ स्पष्ट हे कि द्विज, लक्षणवली सवर्णा भ्ायों से विवाह 
करे । सबणों का शर्थ समानवरणंवाली है। बणे ४ ब्राह्मण क्षत्रिय येश्य शुक्र 
हैं जिन में से पहले३ द्विज इसलिये हैं कि उन के दो जन्म होते हैं तो बता- 
इये ती सहो कि जिस कन्या के दो जन्म नहीों हुवं और जननी और गायत्रो 
इन दो साताओं को जो कन्या प्राप्त नहों हुई वह द्विज केसे होगी आर जो 
कन्या द्विज नहीं वह द्विजों की सवणो कसे हो सक्ती है औरर सवणों से द्विजों 
को विवाह विहित ह्लै ते आप के मत में टद्विज्ों को कन्या ही न मिलेगी । 
अब रित्रयों के वेंद्पाठाधिकार में प्रमाण सुनियेः-- 
१-इम मन्त्र वत्नी पठेत्‌ । श्रो० सू० 
इस सन्‍त्र को पत्नो पढ़ ॥ 
२-वेद॑ पत्न्‍ये प्रदाय वाचयेत्‌ । श्रौतसूत्र 
स्त्री को पसतक देकर वेद बंचवावे ॥ 


तृतीयससुझासः ॥ २९ 


३-अथ ह याज्ञव॑ल्क्यस्य हे भारय्ये बभूवतुर्मत्रेयी च 
कात्यायनी च तयोहं मेत्रेयी ऋह्मयवादिनी बभव । 
छह दाययक। याज्ञवलक््य की दो स्त्री थों मेत्रेयी और काट्यूयनो इन में 
- | मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी । यदि सरित्रयों को बेद्पाठ का अधिकार नहों तो 
मैत्रेयी अ्ह्मवादिनो कैसे हुई । 
४-शड्ू रद्ग्विजय में विद्याधरोी मणडनसिश्र को स्त्री ने शद्भराचाय्य से 
कहा कि- 
अपि तु त्वयाद्य न समग्रजितः प्रधिताग्रणी मम पतियंद- 
हम । वपुरद्धमस्य न जिता मीतेमन अपि मां विजित्य कुरु 
शिष्यमिमम ॥ ५६ ॥ 
हे शड्रराचाय्ये! आप ने मेरे प्रसिद्व ःप्रणी पति को अभी पूर्ण नहीं जीता 
क्यों कि उप्त का अधे देह में हूं जब मुझे भो आप जोत लें तब मेरे पति को 
शिष्य करलें ॥ 
शहद्भूराचाय्यें ने उत्तर दिया कि *-- 
यदवादिवादकलहोत्सुकतां प्रतिपयते हृदयमित्यबले ॥ तद 
साम्प्रतेनहिमहायदासी महिलाजनेनकथयान्तिेकथाम्‌ ॥५९।॥ 
स॒ुभ शास्त्रा्थ करने को चाहतो हो परन्तु सहायशस्वी लोग सरुश्नो से 
शास्त्रा्थ नहीं करते ।। 
विद्याचरी ने उत्तर दिया किः- 
स्वमत प्रभेत्तुमिह यो यतते सवधूजनोस्तुयादिवास्त्वितरः॥ य 
तितव्यमेव खलु तस्यजये निजपक्षरक्षणपरेरभगवन्‌ ॥ ६०॥ 
भगवन्‌ ! जो अपने मत का खणदन करे चाहे रुत्री हो वा पुरुष, अपने 
पक्ष की रक्षा में तत्परों को अवश्य उस के विजय करने में प्रयत्त करना उचित है ॥ 
इस के अतिरिक्त ठस समय विद्याधरी ने प्राचीन समय में भी रूुत्री पुरुषों 
में शास्त्रा्थ होने का प्रमाण दिया कि- 
अतएवगाग्यंभिषयाकलहं सहयाज्ञवल्क्य मुनिराडकरो त्‌। जन- 
कस्तथासुछभयाइवलूयाकिममी भवन्ति न यशोनिषय ॥॥ ६ १॥ | 





३० भास्करप्रकाशे ॥ 


इसो लिये याज्षयलक्य ने गागों से आर जनक ने सुलभा से शास्त्रार्थ किया 
था। क्या ये लोग यशस्तो नथे ॥ ६१॥ 
इस पर शद्भराचाय्य को उत्तर न आया और शास्दा्थ स्वीकार करमा 
पड़ा। आर उस शास्त्राय में श्रुति (वेद) के बाक्यों पर विवाद हुवा। यथा- 
अथसाकधा प्रववृतेस्मतयोरुभयोः परस्परजयोत्सुकयोः।मति 
चातुरी रचितशब्दभरी श्रुतिविस्मयीकृतविचक्षणयो: ॥६३॥ 
तब वह शास्‍्त्रा्थ आरम्भ हुवा जिस में एक दूसरे के विजय करने 
को उत्सक था। औरर बुद्धि चातुये, शब्द्गारूभीय्य और श्रतिप्रभाण आश्चर्य 
दायक थे ॥ ६३ ४ 
अब बताइये कि रूत्री को वेद पाठाधिकार भ था ते वेदविषयक शा- 
स्त्रा्थ विद्याधरों गार्यों आर सुलभा ने कैसे किया। परन्‍त हां, इतना पता 
अवश्य लगता है कि शहूराचाय्य जो प्रथम शास्त्रार्थ करने में हिचकियाये अगर 
टालमा चाहा इस से प्रतोत होता है कि उस समय जब कि शक्टराचार्य्य हुवे 
तब भो स्त्रीजाति की अप्रतिष्ठा आरम्भ हुई थी परन्तु जब का विद्याचरी 
ने प्राण दिया कि जनक ओर याक्षवल्कय ने स्त्रियों से शास्त्रार्थ किया 
उस उत्तम समय में निस्सन्‍्देह आप जैसे संकोणेहदयों का जन्म न होने से 
देशका सौभाग्य था कि स्त्रियों को भी वेदपाठाद्यचिकार समान ही प्राप्त थे ॥ 


७५-इडश्व । अष्टाष्यायी ३।३॥। २१ महाभाष्यम-इडश्रे- 
त्यपादानेस्त्रियाम॒प्सड़ख्यानं कत्तव्यम्‌ । इड्ख्ेत्यत्रापादाने 
स्त्रयासपसड्ख्यान कत्तव्य तदन्ताशञ्व वा डाष्वक्तव्य:। उपत्या- 
धीयते सया उपाध्यायी, उपाध्याया ॥ 
देखिये इस उदाहरण में ठपाध्यायोी वा उपाध्याया उस स्त्री का साम 
है जिस के पास जाकर (लड़कियां) पढ़ें । यदि रत्रो को पढ़ने का अधिकार 
नहीं ते! पढ़ाने का अधिकार कहां से होगया। और यदि कन्यापाठशाला की 
सपाध्याया था उपाध्यायी से कन्यायें पढ़ने को न जावें ते क्या लड़के उन से 
पढ़ने को जायें ? क्या कहीं यह लेख है कि लड़के लोग उपाध्याय से न पढ़ 
कर उपाध्यासो से पढ़ा करें? यदि नहीं ते कन्या हो “उपेत्याधी यते” अथांत्‌ 
लपत्रोत होकर पढ़ें यह ताल्पये हुवा औरर यह पाया गया कि कन्यायें भी 
रुपाध्यायी के यास घैसे ही उपनीत होती थीं फैसे लड़के उपाध्याय के पास ॥ 





ततीयसमुक्कलासः ॥ द ३९ 


६-अनुपसजनात्‌ । अष्ा० ४। १। १४ ॥ 
महाभाष्यम-आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ॥ 
इस से सिह है कि स्त्रियां भो गरुकल में जाकर वेदशाखा आदि पढ़तो 
थीं। इस सत्र पर दूसरा उदाहरण है किः- 
७-काश करू रत्स्रिना प्रोक्ता मीमांसा काहरत्सी । काशक- 


त्स्नीमधीते काहकृत्स्ना ब्राह्मणी ॥ 

इस से भी सिद्ट है कि काशकृत्स् ऋषिकृत सोमांसा को पढ़ने वाली 
ब्राह्मणीे का नाम काशकृत्स्ना होता था। सोमांसा शास्त्र में बेदिक सन्त्रों 
या कर्मों की मोमांसा होती है ॥। 

इन प्रमाणों से सिद्दु होगया है कि आपषे समय में कन्यायें उपाध्यायी के 
पास उपनोत होतो थीं आर उपाध्यायी उन्हें पढ़ाती थी । पत्नी यज्ञ में 
सन्त्रपाठ करती थीं । वध विवाह में मन्त्रपाठप्यंक लाजाहोस करती है । 
ते अवश्य है कि उन का उपमयन सनन्‍्त्रोपदेश औरर स्वाध्यायादि होता था 
जैसा कि स्वासो जी ने वेदशास्त्रानुकल लिखा है ॥ 

मायत्रीप्रकरण ॥ 

स॒त्याथप्र० ए० ३८ पं० १२ में स्वामी जी ने गायत्रो औरर अर्थ संक्षेप से लिखे 
हैं और वहां “भूरिति वे माणः” इत्यादि तैत्तिरोय के प्रमाण दिये हैं उस पर- 

दू० ति० भा० ए० २२ पं० २९ से--समीक्षा-दयानन्दजी ने सहाव्याहतियों 
के अर्थ में भी गोलमाल करा है। तेत्ति० के नाम से स्वयं कल्पना को है इत्यादि ॥। 

प्रत्यत्तर-स्वामीजी ने कुछ गोत्वमाल नहीं किया । आप को “कुय्योत्सबेस्य 
खण्डनम्‌ ” का व्यसन हो गया है। इस प्रसद्भ में ता आप बढ़े हो चक्कर में 
आये हैं । जो अथे स्थामी जो ने किये हैं वही आपने भी ते किये हैं फिर 
गोलमाल उन्हों ने की है वा शाप ने । देखो द० ति० भा० ए० २४ पं० १२ 
“भरिति थे प्राखः भुव इत्यपासः ”? तेक्ति० अन॒० ५ फिर आप केसे कहते हैं कि 
स्वामीजी ने स्वयं कल्पना की है। “सबितः” का अथे स्वामी जो ने “सबों 
ल्‍्पादक ” किया है वही आपने द्‌० ति० भा० ए० २४ पं० २० में लिखा है कि 
“ सबवनात्सविता ”? उत्पादक होने से “सविता” । “ थियः ” का अथ स्वासी 
की ने “ बुद्धियों को ” किया है बढ़ी आप ने दृ० ति० भा० प्र० २१ प॑ ८ मरे 
४ बुदुयो बे चियः ? खुड़ियां श्रो हैं, ऐसा लिखा है। यदि आप सबिता शरद से 





| 





३२ भारकरप्रकाशे ॥। 


अपने दिये प्रभाख के विरुदु सूथ्य लोक का ग्रहण करेंगे ओरर गायत्रो से सच्य 
देव की भातिक उप।सना सिह करंगे ते आपने हो जो विस्तारपूर्वेक गायत्री 
सन्‍्त्र में आये “ भगे: ” पद्‌ का अथे लिखा है कि- 
भइतिभासयतीमान छोकान्‌ | रठतिरज्ञयतीमानिभूतानि । 
गडदतिगच्छत्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजा: ॥ 
इस का अथ भी आपने ए० २६ पं० ५ में लिखा है कि- सुषप्ति प्रयोध वा 
सहाप्रलय, उत्पत्ति काल में सबवे प्र जा, परमात्मा में लीन होकर उत्पन्त होती हैं?? ।। 
देखिये जापने भी यहां भगे शब्द के अथे में परमात्मा का ग्रहण किया है। 
इस से सिद्ध हुवा कि स्वामी जो ने जो अथ किया है वह सड्भत औरपर शास्त्रा- 
नुकल होने के अतिरिक्त आप के पुस्तक से भी युष्ट होता है। यह दूमरी बात 
है कि आप ने पाणिठत्यप्रकाशनाथे व्याहतियों का अर्थ करते हुए तेत्तिरीय का 
पाठ बहुतसा भर दिया आर आधिभौतिक आधिदेविक आध्यात्मिक तीनों 
प्रकार के अथ लिख दिये आर स्वानीजी ने वे सब अये न लिखकर संक्षेय से 
एक अ्थे लिख दिया जो ब्रह्म यह्ष में उपयोगी था आर उनहों ने सत्याथेप्र० ए० 
३८ पं० २२ में प्रथम ही लिख दिया है कि अब तोन महाव्याहत्तियों के अर्थ 
“संक्षेप” से लिखते हैं। इसलिये उस पर यह तूफान सचाना आर तैत्ति० का 
बहुत पाठ लिख सारना औरर दथा लिखना कि स्वासी जो ने अपनो कल्पना 
सैत्ति० के नाम से की है, सब झअनये ओर असत्य है। और अपने जोः- 


खल्वात्मनो त्मानितामृताख्यश्रेता मन्‍्ता गन्तोत्स्रष्टानन्दयि- 
ता क॒त्ता वक्ता रसयिता घूता द्रष्टा श्रोता स्पृशति च ॥ 
ओर 
विभुविग्रह्े सन्निविष्टा इत्येवे ह्याह। इत्यादि- 
लेख से बहद्रण्यक के इस पाठ को जोड़ दिया है किः- 
आत्मेत्येबोपासीतात्रद्मे ते सवेएकंभवन्ति ।बुह ०>अ० ३ ब्रा० ४॥ 
सो अपने चातथ्य नहीं किया किन्तु सुल्लम खज्ला कूंठ लिखा है। भला 
पूर्षोक्त पाठ का इससे क्या सम्बन्ध । धन्य! सहाराज !! आपने इसी वास्ते अप 
ने पू्वे लेख (खल्वात्मनोत्सा नेतः०) का पता जान बम कर नहीं लिखा जिस 


से कोई पतर स चला लेवे भला इस प्रकार के चातय्य से कभी सत्याथेप्रकाश 
का खणटडसम वा विद्वानों को आखों पर चलफेंक कर काय्य सिद्धि होसक़ो है? 











सतीयसमुलझ्लासः ॥ ३३ 


वा वेद्विरुदु अद्वैत पक्ष सिद्दु हो सक्ता है ? कभी नहों । तथापि हम आप के 
बेपते लेखका अर्थ करके आप को दिखिलाते हैं कि इसमें अद्वैत का क्या वर्ण न है- 
(आात्मनः आत्मा नेता) आप के ही लेखानसार आत्सा अथोत्‌ शरोरे- 
न्द्र्यिसंधात का नेता आत्मा है वही चेंता मनन्‍्ता गन्‍्ता उत्स्त्रष्टा आनन्द्यिता 
कत्तो वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा शोता औरर स्प्रष्ट है । भला इस से द्वेत 
अद्वेत का क्या सिद्दध हुवा ? अरर दूसरे वाक्य- 
विभविंग्रहे सन्निविष्ठा इत्येवेद्याह। अथ यत्र देतीभत विज्ञान 
तत्र हि गणोति पश्यति जिघृति रसयाति चेव स्पह्ोयति सवे- 


मात्मा जानाताते यत्राह्ू]ताभत विज्ञान काय्यकारणकमानमसक्त ; 


निवचनमनोपम्यं निरुपाख्य किंतदवाच्यम ॥ 
का अर्थ यह है कि-व्यापक आत्मा देह में घसा है यह कहते हैं । जब 
द्वेतीभमत ज्ञान होता है तब समझा जाता है कि आत्मा सुनता देखता संघता 
चखता ओर दूता है तथा सब को जानता हे परन्तु जब अद्वेत अथोत 
देहादि द्वितीय पदार्थों से सम्बन्ध छूट जाता है तब काय्य कारण कम से नि 
सेक्त, बचन उपमा ओर नाम से रहित किस ओर तद्‌ शब्द का भी वाच्य नहीं: 
होता । तात्पय्य यह है कि श्ात्मा में देखना सुनना आदि व्यवहार, निदृश 
देवदत्तादि नाम-शरोरसम्बन्ध से बनते हैं, केवल में नहों । भला इससे जीव 
ब्रह्म को एकता अनेकता क्या निकलतो है ? कुछ नहीं ॥ 
दु० ति० भा० ए० २० पं० २४-दुयानन्दजी ने सत्या० पृ० ६०२ में बेदों को 
११२७ शाखा व्याख्यान रूप बताई हैं परन्त गायत्रो मन्त्र के अर्थ करने से 
किसी भी व्याख्यान को रीति से न लिखा । तथा वेदों की शाखा ११३१ हें 
उनन्‍्हों ने महाभाणष्य के विरुद्ध ४ न्य्न लिखी हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वामीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान तेत्तिरीय शाखा 
का पाठ नहीं भरा परन्तु जितना लिखा है बह सब तेत्तिरीय के अनुकल है 
है। हम ऊपर बणन कर चके हैं कि जो अर्थ स्त्रामीजी ने लिखे हैं बह्ी आप 
ने भी लिखे हैं | हां, उन्‍्हों ने प्रकरणानकल संक्षेप से कोर आप ने प्रकरणदिस्(ठ 
विस्तार से लिखा है। वेदों की १९१३९ शाखाओं में ४ संहिता मल वेद भो अन्तरेत 
गिनो हैं उन को एथक करके स्वामी जी ने ११२७ गिनाई हैं समक कर देखिय॥ 


ह ली 
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३४ भारुकरप्रकाशे ॥ 


दु० तलि० प्ला० पए्‌० रू पं ९ स्वामी जी ने सवित्‌ पद्‌ का व्याख्यान यह 
लिखा है जो (सुनोत्युत्पादयति सर्व जगत्‌ स सविता ) द्यानन्दजी ती अपने 
की लिघराट निरूक्त का पणिड़्त मानते हैं फिर यह विरुद्ठु अथे क्यों लिखा। 
क्योंकि मिरू० आ० ४ खं० ४ में सवितृपद्‌ का व्याख्यान यह है कि (सविता ष॒ , 
प्रसवेश्रयेयो: सू० प० छचि सबिता स्व कर्मेणां वृष्टिप्रदानादिना अभ्यनुज्ञाता ) 
थ्॒‌ थातु प्रसव और ऐश्वये अर्थ में है। प्रसतक्त नाम अभपनज्ञान का है अथोत 
फल देने याले के का स्वीकार करना । सो सविता देव वृष्टि रूप फल देने 
बास्ते यावत्‌ प्राणीबगग के कसम को स्वोकार करता है और ऐश्वय नाम प्रेरणा 
का है सो सविता देव सबेजन्तसात्र को कसे में प्रदत्त करता है। तब निरुक्त के 
सत में “सुबतोति सविता” होना चाहिये और दयानन्दजी ने “सुनोति” यह 
प्रयोग रखकर “उत्पादयति” अथे लिखा है जो पाणिनिलिखित चात्वथ से 
बिरुठ्ठ है। क्यों कि “सुनो ति!” चात॒ का अर्थ अभिषय है। “अमिषय?” नाम कगडन 
का है। सोमवल्ली का रस निकालने में उस का अभिषव नास कण्डन होता 
है। स्वादिगणोी षतञ् घातु का अर्थ उत्पादन नहीं । इस से पाणिनि के भी 
बिरुद्ध है इत्यादि ॥ 

प्रत्युतर-आप ने जो पाठ निरू० आ० ५ खं० ४ का लिखा है वह न तो 
मेगम काण्ड अ० ५ खं० ४ में है और न देवत कायड अझ० ५ ख॑ ४ में लिखा 
है। अतः या तौ आप पता भूले वा अन्य कुछ कारण हो इस लिये जब लक 
निरुक्त में इस पाठ का पता पं० ज्वालाप्रसाद न लगायें तब तक उत्तर देना 
व्यथ है। रही यह बात कि निरुक्तकार के मतानुसार रुवाद्गणी घ॒ प्रसवैश्वय्य योः 
चातु का प्रयोग “सुबति” होता है “सुनोति” नहों । इस का उत्तर यह है कि 
प्रथम ती आप का लिखा निरुक्त का पाठ उस पते पर उपस्थित नहीं जो पता 
आप मे छापा है इस के अतिरिक्त निरुक्तकार ने कहीं घातुओं के गण भी नहों 
बताये हैं कि भवादि आदि सें से अमुकगणो धात का प्रयोग है इस लिये 
आप का (भ० प०) लिखना असड्भत है। निरुक्त में केवल प्रयोग से गण पह- 
चामा जाता है सो आप के असत्य पते के निरुक्त में भी सुनोति वा सुबरति 
इन दोनों में से कोई प्रयोग भी नहों है ती आप के लेखानसार भी स्वासी 
जो का “सुनोति” प्रयोग निरुक्त के विरुद्ुु नहों प्रतीत होता। और पाणिनि 
का जो ञआञप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादिगणोी ष॒ुञ्॒ चातु का अथ्थे 
अभिषय लिखा है, उत्पादन नहीं । इस का उत्तर यह है कि सहात्माजी ! 
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पाणिनि जी ने अभिषय अर्थ ती लिखा है परन्तु यह तो नहों लिखा कि 
अभिषय का अर्थ उत्पादन नहीं वा कुछ अन्य अमुक अथे है? अथें समकना 
हसारा आप का काम है| सोसवल्ली के रख निकालने में इस धात का प्रयोग 
होता है तो यह तो समझफरिये कि रस निकालना वा रस उत्पत्न करना इस 
में क्या भेद है? कुछ नहीं । रस मिकालने का तात्पय्य भी ती यही है कि 
सोमरस का उत्पन्‍्त्र करना। इसलिये स्वामीजी का लेख पाणिनि के भो वि- 
रुद् नहीं । और आप ने जो ” घ॒ प्रसवेश्येयोः ” चातु को भू० प० लिखा कया 
यह अदादि गण में नहीं है? जब ष घातु भ्वादि अदादि और स्वादि तीनों 
गयणों में है तो स्वादि गण में गण का आदि होने से मुख्य है। तौ “मुख्या- 
सुख्ययो मं रुये कार्यसंप्रत्ययः ” के अनुसार स्वादिगणी का हो ग्रहण भी चा- 
हिये जेसाकि स्वामीजी ने किया है ॥ 

दु० ति० भा० ए० र८ पं० ९६ से लिखा है कि स्वामोजोी ने देव पद की 
व्युत्पत्ति में “दोव्यति दोव्यते बा” यह दो प्रयोग लिखे हैं परन्त दिव चातु पर- 
स्मेपदी है उस का दोव्यति प्रयोग होता है किन्त आत्मनेपदी न होने से “दी- 
व्यते” प्रलाप है। यदि कहो कि करे में प्रयय मानकर आत्मनेपद ठीक है 
| सो भो नहीं क्यों कि ऐसा हो ता तो स्वासोजो को “यः” के स्थान में कत्तं पद्‌ “ येन” 
लिखना था। यदि कहो कि उस पक्ष से यःयह कमेंपद परमात्सा का वाचक 
है तो प्रकाश्य जह जगत्‌ है सो ऐसा करने से प्रकाश्यता से जह॒ता डेश्वर में 
आवेगी क्योंकि देश्वर प्रकाश का करतों है मल कि प्रकाशित कसे। और देवपद 
कतप्रकरणस्यपचा दि गण में पढा है कमेवाच्य में महों। और (सब सुखों का 
देने हारा ) यह देवपद का अथे नहों होसक्ा क्योंकि दिव चातु के ९० अर्थों 
में सुख देना अथे नहीं है। दयानन्द जी ने यह अर्थ कल्वना कर लिया इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-दी व्यते प्रयोग यथार्थ में कमेबाच्य है ओर यही कारण आत्म- 
लेपद लिखने का है। और प्रकाश “ प्रकट होने” को भो कहते हैं क्योंकि पर- 
सात्मा भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं इसलिये प्रकाश क्रिया के कमे भी कहे 
जासके हैं इस में कुछ दोष नहीं । पचादिगण सें कत्तं वाचय लिखने से हमारी 
हानि नहीं क्यों कि स्वामोजी ने कत्तृ.वाच्य अर्थ भी ते। लिखा हो है। करत्तंवाच्य 
अथे में “ यः” है ही कर्मंबाच्य में कत्तं पद अप्रयुक्त “ येन ? का अध्याहार 
हो जायगा। “सब सुखों का देने बाला” यह पदा्े नहीं किन्त भावाथ है। 
दिवु चातु का “ मोद-आननन्‍्द ? अ्थे है हो, बस रुवयम्‌ अआनन्दस्वरूप है 





३६ पास्करप्रकाश ॥ 


यही अपने भक्तों को सब सुखदे सक्ता है। इसलिये स्वामीजी का तात्पय्य 
निर्दोष है ॥ 
अथाचमनप्रकरणम ॥ 
स्वामी जी ने जो आचसमन का फल कण्ठस्थ कफ ओर पित्त की निषृत्ति 

लिखा है और जलाभाव में आचमन की उपेक्षा की है माजन से आलस्य 
दूर होना लिखा है उस पर द० ति० भा० पृष्ठ २९ पं०९ से लिखा है कि “यदि 
आचसमन का प्रयोजन यह है तो क्या सभी लोग सन्घ्याकाल में कफ पित्त 
ग्रसित होते हैं ? ञ्रौर सब को आलस्य और निद्रा ही बदाये रहती है? 
वह निद्रा का समय नहीं। और जल से कफ की निदृत्ति नहों किन्‍त वृद्धि 
होती है। और ऐसा ही है तो हाथ में जल लेकर ब्राह्मती्थ से ही आच- 
मन की क्या आवश्यकता है। और आलस्य दूर करने को हुलास को चटको 
ही क्यों न सूंघ ली जावे? अथवा चाय वा काफी पो लेबें। वा एसो नियां को शी शी 
पास रकक्‍खें। ओर स्नान करने से ही आलस्य न गया तो साजंन से क्या होना 
है। इससे स्वामो जो का लिखना मिथ्या है। सन्‌ के अनसार आचमन को 
विधि नीचे लिखते हैं कि आचमन से आभ्यन्तर शुद्धि होती है । यथा-अझ० २ 

ब्राह्मण विप्रस्तीथन नित्यकालमुपस्पात्‌ ॥ 

कायज्रेदशिकाभ्यां वा न पिच्येण कदाचन ॥५८॥ 

अड्गुष्नमुलस्य तले ब्राह्मंतीर्थ प्रचक्षते ॥ 

कायमह़गुलिमलेग़े देव॑ पिन्नर्य तयोरघः ॥ ५९ ॥ 

इत्यादि ६०। ६९ और ६२तक जोक हैं जिन का तात्पये यह है कि विप्र 

को ब्राह्म काय वा देव तोये से आचमन करना, पिद्य से नहों ।६८। अड्गष्ठ 
मूल में ब्राह्म, अड्गुलिसूल से काय, अड्गुलियों के अग्र भाग में देव और 
उन के नोचे पितठय तीथे है । ४८ । प्रथम तीन क्राचमन करें फिर दो बार 
मुख थोवे और जल से इन्द्रियां देह और शिर को छुजे ।६०॥ फेन और उष्णता 
रहित जल से उचित तीथ से घमवेत्ता शोच चाहने वाले को सदा एकान्‍्त में 
उत्तरमुखस्थ होकर आचमन करना चाहिये ।६९। ब्राह्मण हृद्यगत जल से, 
क्षत्रिय कगठगत, बेश्य जिह्रागत और श॒द्र स्पशे से शहद होता है। ६२। आप के 
चले ती कोट पतलन पहर कर सन्घ्या करेंगे फिर सनान कौन करेगा ओर 
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सनसा परिक्रमा किस को करें जाप की या सत्याथंप्रकाश की ? क्योंकि 
निरकार देश्वर को परिक्रमा असंभव है। (अपां समोपषे) मन में लिखा है कि 
जलाशय पर गायत्री जपे परन्त आप के मत में ती कफने घेरा हुवा पुरुष कोठी 
बंगले ही में करेगा इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-कश ठस्थ कफ की निद्धक्ति कगठ में थोड़ा जल पहुंचने से अवश्य 
होती है । स्वर स्पष्ट हो जाता है" जल कफरोग को बढ़ाता है परन्त यह 
किसी रोग का तो इलाज नहीं किनत सासान्‍्य प्रकार से कणठ शष्क रहता 
और मसन्‍्त्रोच्वारणादि में वहां का शुष्क कफ बाधक होता है वह निदृत्त हो 
जाता है । यदि जल तर होने से कफरोग को उत्पन्न करता है यह नियम हो 
ते। जितने वेद्यक के प्रयोगों में मिश्री गुड शहद्‌ गुड्ची आदि तर बस्त खांसो 
के रोग में प्रयक्न को हैं सब व्यथं होजावें। यथाथे में तरी के द्वारा दोष का 
नाश नहीं करना है किनत उसे शान्त रखना झ्भोष्ट है। और आपने जो 
सन के जोक लिख दिये उस से स्वामी जो के लिखें फल का निषेध तो नहीं 
आया किनत आचमन के प्रकार का वर्णन है। और ब्राह्मणादि वर्णों की उत्तरो- 
त्तर न्‍्यन जल से शद्धि का प्रयोजन यह है कि अपने २ वणोनसार उन को 
सतनी २ शहट्ठि भी न्‍्यनाधिक ही अपेक्षित है। ब्राह्मण को उत्तम होने से जितनी 
शुद्धि अपेक्षित है अन्यों को क्रमशः उस से न्यून अपेक्षित है, इत्यादि प्रकार 
से कारणवाद सवेत्र खोजा जासक्ता है। हम आप से यह पंछते हैं कि स्वामी 
जी ने कर्म ते! थे २ लिखे ही जिन्हें आप भो मानते हैं परन्त उस को पुष्टि 
के लिये यदि स्वामी जी ने झुछ यक्ति भी लिख दीं ते क्या दोष होगया ? 
ओर स्वामी जी के लिखने को ते। आप न मानियेगा परन्त बेद्बचन को केसे 
न सानियेगा। देखिये यजवेद । ३६ । १२४ 
दान्नो देवाराभिएय आपोभवन्तु पीतये। शंयो रमिस्रवन्तु नः ॥ 
इस का आध्यात्मिक अथ्थ ते पश्चमहाक्षविथि के लिखे अमसार है परन्त 
आधिदेविक और भोतिक अर्थ पर दृष्टिपात कोजिये-देव्य आपः नः पौतये 
शंभवन्‍्तु । नोउस्मान्‌ अभिष्टये शंयो रफ्षिसत्रवबन्तु। अथोत्‌ दिव्यजल हमारे पोने 
के लिये सखदायक्र हो ओर वह हम को सनोवाज्छित सुख को बषावे । 
तात्पय्ये यह है कि उत्तम दिव्य जल से ( जैसा कि मन अ० २ झोक ६१ में 
स्वच्छ जल से आचमन लिखा है) ञ्ाचमनादि करने से सख को प्राप्ति होती 








शे८ भास्करप्रकाशे ॥ 


हक 


है। अथोत शारोरक सख तृप्तिशान्ति आदि के लिये जल की प्रयोग में लामा 
चआहिये। यही कारण इस सम्न्र के आचसन करने में विभियोग होने का है। 
और झआलस्यनियत्थ मारजन पर जो आप ने लिखा कि क्या सअ को आलस्प 
दबाये रहता है? और स््ान से आलस्य दूर न हुवा तो साक़न से क्या 
होगा । महाशय ! प्रथम ते यह बात है कि जल के छींटा पहने से जैसी 
चेतनता हंती है उस प्रकार की स्नामःसे नहों होती दूसरी बात यह भो है 
कि भला प्रातः सन्ध्या में तो स्नान करके बेठते हैं परन्त सायंसनध्या में 
रूनान का नियम नहीं देखा जाता और तोसरी बात यह है कि जाड़े में भ्ो 
एक बार नित्य रुनान करना उत्तम कस है और गरमी आदि में दो बार या 
जितने बार से देह शुद्व रहे। परन्त स्नान की कत्तेव्यता, सन्घ्या की कत्तेव्यला 
के बराबर नहीं रक्‍्खो गह्े । जिस प्रकार मानवचमेशास्त्र में- 
नतिष्ठति तु यः पूर्वों नोपास्ते यश्रपश्चिमाम्‌॥ सशुद्र- 
वह॒हिष्कार्यः सर्वस्मादहद्दिजकमंणः । २।१०३॥ 

दोष लिखा है कि “प्रातः सायं सन्ध्या न करे उसे शद्रतल्य बाहर किया 
जावे” इस प्रकार मन्‍्वादि किसो चघर्मशास्त्रकार ने प्रात:सार्य रुनाम न कर 
सकने वा न करने यालों को बाह्य करना नहों लिखा । इस से हमारा यह 
तात्पय्य नहीं हे कि स्नान कत्तेव्य नहों किन्त सन्‍्ध्या के बराबर नहीं । अ- 
थोत्‌ स्नान ! के स्थान में ९० बार भी करे और सनन्‍ध्या न करे ती पतित 
हो हो जायगा परन्तु रुनान न करके भो सन्ध्योपासन कर लेने बाला पतित 
नहीं हो सक्ता । तो सन्ध्या के अड्भ आचसन माजनादि में रुनान से व्यथेता 
लिखना ठीक नहीं । ब्राह्मतीय से सुगम और उत्तम रीति से आचमन हो 
सक्ता है और घर्शास्त्र ने सेद भी भिन्‍त्र २कर्मा के कर दिये हैं इस लिये ब्राह्म 
तीथ से आचमन करना अन्य रीति को अपेक्षा उत्तम है। हुलास की चटको 
से आलस्य दूर करने को विधि सन्ध्याकाल में सच्छास्त्रों में होती तो वह 
मी माननीय होती । परन्‍्त स्वामी जी का तौ प्रयोजन यह था कि जो कुछ 
विधि शास्त्रानकल हैं उन की अनकल तक से पएष्ट किया जावे भ कि ने बात 
चलावें । स्थामोजो के चेले कोट पतलन पहर कर ती सनन्‍्धया कर लेंगे परन्त 
आप के चेले तौ वेद शास्त्र सनन्‍जया आदि सभी से हूही पागये आऔर पाते 
जाते हैं। यदि स्वासीजी महाराज का परुषाथे न होता ती अंगरेज़ो शिक्षा 











तृती यसमुझासः ॥ ३९ 


के फेलते हो सब कमे चमे दूर हुआ था। धन्य है स्वामी जो को जो कोट पतलन 
बलों को गिरजों से खथोकर सनन्‍्धया सिखलाईे | परिक्रमा सम से परसात्मा 
की हो सक्की है । परिक्रमा का बह अथ्थे नहीों जो जाप ठाकरजी की परिक्रमा 
समभते हैं कि बोच में ठाकरजी को करके उन के चारों ओर घमना । 'किन्त 
परि>ः सब ओर, क्रम-- चमना अथोत सब ओर सन जावे और जहां जावे 
यहां परमात्सा को हो पावे, पूर्वे पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सत्र पर- 
मात्समा को ही पावे | यह परिक्रमा है। (ञपां समोपे०) जलाशयों के किनारे 
हरित धृक्ष पत्र पुष्पादि से रस्थस्थान में सन्‍ध्या करे । और आप कोठी बं- 
गलों पर क्यों चिढे हैं। यदि कोठी बंगलों में सुन्दर फव्वारे लगे हों, एकान्त 
हो, पृष्पादि के घसलों से सुसज्जित हो ती क्या हानि है। इस प्रसद्भ में शा- 
स्त्रोय प्रमाणों से काम न लेकर आपने ठठोलबाजी बहुत को है अतः हस 
को अधिक लिखने को अध्वश्यकता नहां ॥ 

'दू० लि० भा० ए० ३० पं० २२ से लिखा है कि स्वामोजो ने जो दो ही 
काल में सरच्या अग्निहोश्र करना लिखा है सो क्या अधिक करने में कोई 
पाप है ? परमेश्वर का माम जितना अधिक लिया जाय श्रेयस्कर है इसलिये 
स्घासोीजो का दो हो काल में सन्‍्च्या अग्निहोत्र का विधान ठीक नहों ॥ 

प्रत्यत्तर-जब आप को त्रिकाल सन्‍्ध्या का कोई प्रमाण न मिला तो 
अन्य ! यही लिख दिया कि परमेश्वर का नाम शअ्रेयस्कर है। हम भी तो कहते 
हैं कि परमेश्वर का जितना अधिक स्मरण करो अच्छा है परन्त प्रसड्भ तो यह 
है कि जिस सनन्‍ध्योपासन के विना किये द्विज पतित हो जाता है उस का 
विधान तो रुवाभीजो के लेखानसार हो शासरत्र से केवल दो काल में सिद्ध है। 
य॑ं ते “अधिकस्याथिकं फलम्‌” के अनसार जिफाल सन्ध्या को अपेक्षा भो समस्त 
दिन उसकी उपासना करो ते! क्या पाप है ? तब आप को जिकाल सन्ध्या 
जो वेद आऔरर चर्म शास्त्र को मय्यादा से भ्रिल्न आप सें प्रचरित है उस की 
निमलता स्वाभमीजी ने लिखी सो ठीक है ॥ 

दु० ति० भा० ए० ३० पं० २६ से लिखा है कि सत्या० ए० ४२ पं० १५ स्वाहा 
शब्द का यह अर्थ है कि जेसा ज्ञान आत्मा में हो बैसा हो बोले। ससोक्षा- 
यह स्वाहा शब्द का अर्थ कोम से निरुक्त से निकाला भला ऊपर जो आप ने 
लिखा है कि “प्राशाय स्वाहा” से! इसका यह अथे हुवा कि प्राण अथात्‌ पर- 
मेश्वर के अथे जैसा ज्ञान आत्मा में होवे वेसा बोले। भला यह क्या बात हुई 








४० भारुकर प्रकाश ॥ 


इससे हवन की कान सी कला सिद्ठ होतो है। सुनिये स्वाहा अव्यय है जिस 
के अर्थ हवित्यागन करने के हैं जो देवता के उद्देश से अग्नि में ढृवि दिया 
जाता है उस में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है जसे ” प्राणाय स्वाहा? 
प्राणों के अथ हवि दिया वा प्राणों के अथ श्रेष्ठ होम हो ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वाहा शब्द के उक्त स्वामोजोकृत अथ में प्रमाण सुनिये जो 
सन्होंने ” पश्चमहायज्ञविचि ? में लिखा भो हैः- 

स्वाहा कृतयः स्वाहत्येतत्सुआहेति वास्वाबागाहेति वा स्व 
प्रहितिवा स्वाहुत हविजुहोतीति वा तासामेषा भवति ॥ 

समिरु० देवत कां० ञझ्० ८ खं० २० ।॥। 

इस में से “सथा वागाहेति? का अथे भी “पश्मचमहाय०”, में लिख दिया 
है कि “था स्वकीया वाग्जञानसमध्ये वत्तेते सा यदाह तदेव बागिन्द्रियेण सबेदा 
वाच्यम्‌ ” । अथोत्‌ जैसा ज्ञान मन में हो बेसा कहे किन्‍त बाहर भोबर में 
भेद करके कपटव्यवह्ाार न करे । यह ते। प्रमाण हुबवा। अब यह भी सनिये 
कि प्राण नाम परमेश्वर का है ते “ प्राणायस्वाहा” का क्या अये हुत्आ। इस का 
यह अथ हुवा कि परमेश्वर के लिये अथात्‌ उस की प्रसन्नता के निये सत्य ही 
बोलना कपट न करना । ओर आपने जो अआहुति देना अथ लिखा है वह 
भी ठीक हैं और बह स्वामी जी ने भो ” पश्ूमहायज्ञविधि ? में निरुक्त के 
“स्थाहुत ह विजेंहोती ति वा? इस वाक्य का प्रमाण देकर लिखा है परन्‍्त यहां 
सत्याथप्रकाश में यह समझ कर कि पपश्चूयज्ञ का विधिपूर्वषक लेख ते पश्लमहा- 
यज्षविधि में है ही,बहां सब लोग पढ़ कर जानलेंगे इसलिये संक्षेप से सन्घ्यो- 
पासनादि की शिक्षा के प्रसद्भ मं थोड़ासा लिख दिया। संक्षेप के कारण जैसा 
“८ चश्लुमहा० ” में स्वाहा शब्द के कई अथ निरुक्त के प्रमाण से लिखे हैं बे 
विस्तारभय से यहां नहों लिखें। ओर “ स्वाहा अव्यय है? यह जो आप ने 
लिखा ते क्या स्वासो जो ने इस के अव्ययत्व का निर्षंच किया हे ? यदि 
नहों किया ते व्यर्थ आप क्यों पस्तक बढ़ाते हैं ? ॥ 

द० ति० भा० ए्‌० ३१ पं० ८ से अग्निहोन्नरविषयक सत्याथप्र० के लेख पर 
शतने आक्षेप हैंः- 

-यकज्षपात्रों की आकृति बेदविरुदु है। 

प्रत्यत्तर-आप कृपा करके बेदोक्त आकृति लिखते तो जाना जाता कि 








तती यसमुझा सः ॥ ४१ 


चर. ऑः. १९० #मग&#7* गे ही, टरीचिक#ी अ .० आम औिजाओली.. आआ अर 4» भा हु 


स्वासी जी ने ये दुविरुदु लिखा । परन्‍त आप के प्रभाणशन्य कथनसमात्र से के दे 
नहीं माम सक्ता ॥ 

२-यदि अग्निहोत्र कः फल जल वायु को शद्धि है ते थोड़ीसी आाहुतियों 
से क्या होगा किसी आख्तिये फी दुकान में आग लगा देनी चाहिये। जल 
बाय की शद्ठि ते! प्राकृत नियम से ही होती है वन में अनेक सुगन्धि पृष्प 
याय में प्रशरख को स्वयं ही प्राप्त होते हैं । वायशद्धि गख्बक से हो सक्तो 
है। जलशट्ठि निमेली के बीज से होसक्ती है ॥ 

प्रत्यत्तर-हुम भी आप से कह सक्ले हैं कि यदि अच्त से सचानिदृत्ति होतो 
है ते। क्या किसी हलयाई की दुकान लूट खाइयेगा वा अनाजभण्डी का 
चर्बेख करणतेना उचित होगा ? जेखें शाय किसी की छत को दुकान में आग 
लगाने से कहते हैं । प्राकृत नियम से जैसे दुगेन्धयुक्त पदार्थों के बदले सुगनन्‍्ध 
फा प्रसाद परमात्मा करते हैं बेसे ही सन॒ष्यों के उत्पन्न किये दुर्गेन्थ फैलाना 
रूप पाप की निशत्ति के लिये वा अग्नि वः्य जल जादि भौतिक देवऋण को 
निवत्ति करने अथोत्‌ जलादि अगदु को शुद्द करने के लिये परमात्मा ने वेद 
में हम को हृखन का फल बताया है। यथा- 

वसोः पवित्रमसि द्योरसि पथ्रिव्यासे मातरिश्वनों पर्मोसि ० ॥ 

इत्यादि । यजः अ० १ सं० २ 

“ यज्ञों थे बसः ” शतपथ १।५।४।९। वसु जो यज्ञ है वह पविन्न है। 
दिव्यगुणयुक्त है। विस्तारय॒क्त है। वायशोथक है। सूल सन्त्र में सातरिश्वा 
शब्द बाय के लिये है । “सातरिश्वा वायः ” निरू० ७ । २६॥ इत्यादि शतशः 
प्रमाण वेदों में यकज्ञफलमूचक हैं जिन्हें विस्तारभय से यहां कहां जक उछ[ छत करें। 
गन्धक में सुगन्‍्ध है वा दुर्गेध जो यह भी नहों जानता उम से क्या कहा जावे । 
सुगन्‍्ध मिष्ट पुष्ट रोगनाशझकू चार गुणों वाले पदा्ों के सासने गन्धक को गन्ध 
आप ही को क्षावेगी। निर्मेली से जल की मही ही केवल नीचे बेठ सक्तो है 
अन्य रोगकारक वत्त नहों। परन्तु बाय और मे्चां तक को शुद्धि करके यज्ञ 
संसारभर का सपकार कदता है। यदि प्रत्येक मनुष्य पूवेकालिक ऋषियोंके 
समान गो आदि पाले अर नित्य हवन यज्ञ करें तो थोड़ी आहुति न रहें 
किन्तु भारत के २० करतड आस्पतंशियों को १०१९० आहुति मिलकर २ अरब 
आहुति से समस्त देश में आनन्द मड्भल हो जावे । परन्त बेद में ली देवतों 
( जल वायु आदिकों ) का दूत “अग्नि” लिखा है जैंसा कि हस नीचे लिखंगे 


पर 





न््के 





हरे शाॉस्करप्रकाश ।। 
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और आप स्वयं देवदूत बनकर सूखथ्य चन्द्रादि भौतिक देवों के माम की 


सामग्री पुजवा कर अपने घर लेजाजे की ही परिपाटी स्थिर रशना चाहते 
हैं तब भला यह लोकोपकार कैसे हो ॥ 

३-यादि सन्तजपाठ का कारण यह है कि सनन्‍त्रों में हवन के फल का 
बणेन है ती “गायत्रो और विश्वानिदेव०” इस मन्त्रों से आप ने क्यों आहुति 
लिखी इन मनन्‍त्रों के अर्थ तो अग्निहोत्र के फल को नहों बताते ॥ 

प्रत्यत्तर-मुख्य नन्‍त्रों में जे ते अग्नयेस्वाहा। सोसायस्वाहा। वायवेस्थाहा । 
वरुणायस्वाहा । प्राणशायस्वाहा । इत्यादि में वाय जल प्राय आदि के अथ 
तो हैं ही परन्त हवन की सामग्री विशेष हो तो गायज्नी आदि सन्‍्त्रों से 
परमात्मा को स्त॒तिप्रार्थनोपसना करता जावे और शेष सासग्री को भग्नि 
में चढ़ा देवे यह तात्पय्ये स्वामोजी का है। किसो सुख्य यज्ञ की कोई आहुति 
विशेष ती गायत्री से स्त्रासीजी ने नड्ीं लिखी | जो अग्निहोश्र के विशेष 

सन्‍त्र “समसिधारिन दुखस्यत घ्द्योचयतातिथिस्‌। आरस्मिन्दव्याजहोतन!? 

इत्यादि हैं उन में तो अग्नि में सक्षियाहोम घृतहोसादि का अथ्थे स्पष्ट है हो । 
दुर्गोषाठ के तुर्य- 

“ गज २ क्षण सूढ सथ यावत्पिवाम्पदस्‌” सदिरा की आाइति बेद में 
नहीं लिखीं ॥ 

४-गायत्री से प्रथम चटिया बन्धवाद फिर रक्षा की फिर जप किया अब 
थो फुफा । आगे २ इंजिन लगाकर रेल चलादवेंगे इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वामीजी ने यदि रक्षादि काय्ये किये ती अनथे क्या किया 
परन्त आप तौ अपने बड़ों को मानते हैं कि उन्होंने गायत्रो के जप से ही 
इतना सामश्ये बढ़ाया था कि चोती निराधार आकाश में सखाते, जल से 
अग्नि जलाते, किसी का प्राण चाहते ती लेलेते इत्यादि । और इस में सनन्‍्देह 
सहीं कि हस आप के समान गायत्री को सामश्यहीन लह्ढों समभते । जैसा 
आप फा भाई चरसे से विधचस होजाये तो आप को गायत्री गड्डा यमुना आदि 
कुछ नहों कर सक्तों । यहां यह बात नहों, किन्त आप के मुरादाघाद में और 
अन्यत्र शतशःपतित भाइयों का उद्लार इस सासथ्येवान््‌ गायत्रोसन्ञ्र से हस ने 
किया और देखिये आगे? क्या करेंगे। चबराते क्यों हो । गायत्री की विचित्र 
शक्ति की देखना क्यय२ काम देतो है। कदाचित्‌ आप भो तो भूत प्रेत गायत्रो से 
दूर किया करते हैं और यजमानों से दक्षिणा लिया करते हैं । फिर जिना 
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वृतीयसमुझासः ॥ ४३ 
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दुक्षिखा सांगे स्वामोजी ने गायत्री से रक्षा कोर होमादि का विधान किया 
तो खुरा क्या किया ॥| 

४-जलबाय की शद्ठि प्रयोजन है ती प्रातःसायं का नियम क्यों? रूनानादि 
को जावश्यकता क्या हे? पात्रों की क्या आवश्यकता है चल्हे वा पभ्ही में 
कोंकदें। ओर सन्‍त्रपाठ विया हतन करो तब भी कण्ठस्य रह सक्ता है ॥ 

प्रत्यत्तर-प्रातःसायं ही सब कामों के प्रथम ओर सब के पश्चात प्रधान 
काय्य करने चाहिये। तथा बेदने भी “सायं सायं गहपतिना० प्रातः प्रातगेह- 
पतिनां० ” (अथवेवेद कां० १० अन० 9 सं० ३।४॥ ) प्रातःसायं ही इस का 
विधान किया है । समय भी यही ऐसा हे जिस में प्र'यः चित्त स्थिर 
शान्त और अन्यकामों से निश्चिन्‍्त होता है इत्यादि अनेक कारण हैं 
जिन से प्रातः सायं समय ही उत्तम है। शुद्धिकारक कम करते हुवे क्या 
देह को शुद्ध करना आवश्यक नहों जो स्नान को व्यर्थ बताते हो । पात्रों 
के विना वह काय्य बेसा ठोक सिठु नहीं होता जसा उस काय्य के लिये बनाये 
हुए विशेष पात्रों से | और यूं ते। कड़ाही का काम तबे जौर थाली का तंबिये 
आदि से अभाव में लिया ही जाता है और अभाव में हवन भ्नो स्थणिडल 
पर करते हो हैं परन्त जिस २ कार्य के लिये जो २ पात्र बनाये गये हों वह २ 
काय्य उन २ पात्रों से जैसा तत्तम होता है बसा अन्यथा कदापि नहीं हो सक्ता 
इस कारण पात्रविशेष का लिखना साथक है ॥ 

६-यजवद्‌ के आ० ५ सं० ३५ आ० ११ सं० मं० ३३। ३७ और उन का अर्थ 
लिख कर कहते हैं कि ये मन्त्र परलोक स्वगे प्राप्त्यथे अग्नि को स्त॒ति विधान 
करते हैं । अग्नि देवदूत है । अग्नि हमारा घन सम्पादन करो | संग्रामों को 
विदीणे करो। अन्त हमें देशो। शत्र को जोतो । देवतों को हृवि पहुंवाओ । | 
यजमान का कल्याण करो । अपने लोक में ठहरो। पुष्कर पण पर भले प्रकार 
बैठी इल्यादि अग्नि को स्‍्तति लिखी है ॥ 

प्रत्यक्त-हम आप के किये अथा को मानलें तब भो कोई हमार पक्त को 
हानि नहों क्योंकि जल वाय को शहि से शोय घेये आरोग्य बल पष्टि आदि 
बढ़ते हैं जिस से चन, जय, अन्न, कल्याण को प्राप्ति होती है । इस से वह 
बात खणिडित नहीं द्वोतो जो हस ने ऊपर यजः आअ० १ मं० २से वायु की शह्ि 
यज्ञ द्वारा सिहु को है। और अग्नि को देवदूत शथात्‌ बायु आदि देवतों 


_को उन के लिये दिया हुवा भाग पहुंचाने ओर उस से उन को प्रसल शर्थात्त 





छे४ भास्कर प्रफा शे ॥| 
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स्वच्छ शट जनकल करने वाला तो हम भी मानते हैं स्वामी जी ने भी माना 
हैं। परन्‍्त आप तो अग्नि के स्थान में अग्निमुख ब्राह्मणों ( मामसात्र ) 
के ही द्वारा सब देवतों की पता सामग्री के चह कराने की रोति ही 
अच्छी समभते हैं। अग्नि के द्वारा (जो देवदूत है) देवभाग उन को प्राप्त 
कराना ती शाप “आग में कोफकना फुंडना” आदि कठोर शब्दों से व्यवहार 
करते हुवे अच्छा हो नहों समकफते | ओर दु० ति० भा० ए० ३२। पं० २४५ और 
ए० ३३ पं० ३ में जो मन के झ० ३ झोक ७६ । ७४ । ७४ से यह लिखा है कि 
“ईबिद्याः पढ़ने पढ़ाने, बत्रत, हवन, ३ येद पढ़ने ओर यज्ञादि के करने से अचा 
प्राप्ति के योग्य होता है । अग्नि में डालो आहुति सूय्य को प्राप्त होती उस 
से वृष्टि, र॒ष्टिं से अन्न अन्म से प्रजा को उत्पन करतो है। 3६ ! अहुतजप, हुत 
हवन, प्रहुत भृतबलि, ब्राह्महुत श्रेष्ठ आाह्मण को पजा, प्राशित श्राद्ध 
॥ ७४। अग्निहोत्र भे यक्त होय तो जगत्‌ को चारण करता है” इत्यादि 
का जत्तर यह है कि बेदादि के पढ़ने से श्राभ्यन्तर और हृवनयज्ञ से बाह्य 
जलादि की श॒द्ठि हो कर अन्तःकरण को शरड्ठिपूषेक मनुष्य, परत्रक्षम की प्राप्ति 
के योग्य होता है इस में विवाद हो किसे है। परनन्‍्त आप स्वामो जो के वि- 
रुदु वायु आदि की श॒द्धि को हेतुता न हो ऐसा कोई फल यज्ञ का बतायें। 

न्‍त आप तो जाहुति से बषो ओर अन्नादि द्वारा प्रजा का चारण पोषण 
सन्‌ के प्रमाण से लिखते हैँ जिसे स्वामी जी और हम लोग निविवाद मानते 
हैं और बह वायु को शद्धि दृद्धि ऐो कर अन्नादि श॒द्ु पदार्थ खाने योग्य उत्पन्न 
होवें तभी संसार का चारण पोषण हो सक्ता है सो टीक ही है। हमें आप 
के समाज पक्षपात नहों कि ठीक बात आप लिखें औरर स्वामी जी के लेख 
की पुष्टि करें तब भी हम न सानें। जोक ७४ में अहुत, प्रहुत, हुल, प्राशित, 
ब्राक्महुत ये पश्चुमहायज्ञों के नामान्तर हैं इस से हमारा कोई विरोध नहां, 
जप को विशेष इष्टसिट्टि नहीं, व्यर्थ पुस्तक बढ़ाई गद है। ओऔर ए० ३३ पं० १४ 
में सन के झ्ोक से जो संध्या ओपर हवन से पापनिदत्ति लिखो है सो ठोक है 
संध्या के द्वारा आभ्यन्तर राग द्वेषादि औपर हवन से वायविकारादि बाह्य दोष 
निवृत्त होते हैं इस में स्वामो जो का खण्ठन ही आपने क्या किया। देवयज्ञ 
का विशेष सण्डन देखना हो ते मेरा व्याख्यान “ वेद्कदेवपूजा “देखिये ।। 
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सृतीयसमुल्लामः ॥ ४५ 


अथ स्थत्रीहाद्राध्ययनप्रकरणम्‌ ॥ 

दु० लि० भा० पएृ० ३३ पं० २१ से पृ० ३४ पं० २५ सक सत्याथंप्र० पृ० ४३ । 
३४ । ७५। ०४ के लेस सदुचत कर के शा की ऐ कि सुवासी दयानन्द्स० जी 
ब्रभाग छोड़ शरद को पढ़ना सुश्रत से प्रमाशित कर के फिर “यथेसां”? अआरादि 
सन्‍त्र से श्र को थेद पढ़ने का अधिकार लिखते हैं । और ८तसऊ के में पडो? 

इस को दुर्वेचल बता कर उलाहना दिया है ॥ 
प्रत्यत्ततर-अधिकार शब्द के दो अर्थ हैं ९ “योग्यता ! २“ स्वत्व ! । 
स्वासी जी ने वा शनन्‍्य किसी ऋ षिने जहा २ शद् को सन्‍्त्रसंहिता छोठ कर अन्य 
सब कछ पढाना लिखा है उस का तात्पय्य योग्यतापरक है श्र्योत्‌ शद्र सनन्‍्ज- 
संहिता पढ़ने के अयोग्य है वा उस के पढ़ने की योग्यता से रहित है। जैसे 


सफल में सथ विद्यार्थ। ऊंची क्लाम में पढने की योगय नहीं होते किनत कोहे २ 
होते हैं । जो नहीं होते उन्हें कहा जा मक्ता हे कि वे ऊंची कक्षा (ऋस) के 
ग्रेग्य नहीं वा उन्हें सस कक्षा में पढ़ने झा अधिकार नहीं है ॥ 

“सबवत्वः अपनापन को कहते हैं। और जहां २ वेदसन्जों ऋषिवाफ्यों 
और सत्यार्थप्र० में बेद पढ़ने का शर्ट को अधिकार है यह लिना है उस का 
तात्पथ्य रूवत्व ( इसतहकाक्‌ ) परक हेैे। अर्थात जैसे इंश्वररथित अन्य 
पदार्थों से उपकार ग्रहण करने का योग्यतानुसार सब को स्वत्व ( अधिकार 
वा इसतह॒काक) हे उसी प्रकार वेद्‌ जो छेश्वर का दिया ज्ञान है उत्तर पर भी 
सब का स्वत्व (हक) हे । तदनसार शर्ट का भी अधिकार ( हक) है ४ 

योगयता ओर स्वत्व में भेद है। योगयता न होने से अयोगय परुष 
उस पद पर ब्रेठाया भो जावे पेः भी अशक्त होवे। और स्वत्य न होना बह 
कहाता है कि चाहे योग्य नी हो तब भी स्वत्व न होने से उस पद्‌ पर नहीं 
बैठाया जा सके | जैसे देवदत्त के धन का स्वत्व (हक) उस कः पुत्र ही रखता 
है। अन्य किसी का पत्र चाहे इस योग्य है कि वह उस चन को लेफर व * सके 
परन्‍त अधिकारी (हकदार) नहों है। बस इसी प्रकार शद्‌ शझपनो शझय स्यता 
के कारण अनचजिकारी है परत स्वत्व के कारण आंचकारो (सुस्त 'कु) 
है । क्योंकि एक हो पिता परमात्मा की वेद्विद्या होने से उस के पत्र ब्र'ह्लण 
क्षडिय वेश्य शद्ादि सब ही अधिकारी (सुस्तहक ) हैं। जैसे किसे! पिता के | 
चार पुत्रों में से योग्यता के तारतम्य ( कमी बशी ) से कोई अधिकारी हो 
आर कोहे न हो परनन्‍्त रुूपघत्व सब को है अर्थात्‌ जब हो उन में से कोड 


न्‍निननननन जिसमलक, 





हि 











४६ भासकरप्रकाश ॥ 


नी #/यघ/ध४ 25 ६२६ 


अयोग्य अपनो अयोग्यता दूर करले तब ही अधिकारी हो जायगा । परन्त 
दूसरे पुरुष का पुत्र पूर्वोक्त अन्य पिता के चनादि का अधिकारी योग्यता होने 
पर भो सहों हो सक्ता । इसो प्रकार परमात्मा के चारों पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शुद्र हैं ठल में से जो अयोग्य है बह कोष का फल नहीं पाता परल्‍्तु 
अयोग्यता दूर करके योग्य होने पर सब को उस पर अधिकार (इससहकाक) 
अवश्य प्राप्त है। जैसे अन्य किसी का पुत्र अन्य किसी के घनादि का अधि- 
कारो योग्यता होने पर भी नहीं होसक्ता । बेसे परमात्मा की वेदसंपत्ति का 
अधिकारी योग्य होने पर भी कोई ( शुद्रादिकुलोत्पन्न होने सात्र से ) न हो 
यह नहों होना चाहिये, न हो सक्ता है ॥ 

दु० लि० भ्रा० ए० ३५ पं० ३ 

संस्कारपरामर्शात्दभावाभिलापाश्च । शारीरक सूत्र ३६ 


ऋ० १ पा० ३ 
विद्या पढ़ने के लिये उपभयनादि संस्कार सुनने से श्द्र बेद्विद्या पढ़ने का 
जजिकारी नहों इत्यादि ७ 


प्रत्युत्त-हम पूर्व लिख चुके हैं कि अनधिकार का जहां २ वन है वह 
ओोग्यता के अभाव से है।। 


दृ०' सि० भा० पृ० ३४ पं० ७ से सम के आ० २ झोक १११/१७२ से लिखा हे 
कि डपनयनसंस्कार से प्ये बेद पाठाधिकार नहीं ॥ 


प्रत्यत्तर-अयोग्य दशा में शद्र को अपनो अयोग्यता के कारण अधिकार 
महों। अयो ग्यता से योग्यता को पहुंचने की सन्चि में यद्यपि शुद्र शब्द का प्रयोग 
प्रवोवल्या के अभ्यास से रहो परन्तु योग्यता प्राप्त होते हो बह अधिकारो 
हो जाता है जैसा कि आप के हो लिखे सन के वद्यमाण झोकों से सिद्ध है:-- 


न ढांद्रे पातक किश्विन्न च सस्कारमहँति ॥ 
नास्याधिकारों धर्मंईस्ति न धर्मोव्ंप्रतिषिधनम ॥ १०१ २६॥ 
धर्मेप्सवस्तु धमज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ॥ 

मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति प्रहसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १२७ ॥ 
यथा यथाहि सदवृत्तमातिष्ठत्यनस॒यकः ॥ 

तथा तथेम॑ चामुं च छोक प्राप्रोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥ 


>्क्क 








तृतीयसमुझलासः ॥ ४७ 
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अधथे-म शहद में कछ पातक है, म वह संस्कारयोग्य है, स उस का चने | 
में अधिकार है, न चर्म करने का उसे निषेध है।। १२६।॥ घम की इच्छा वाले 
सथा घमे को जामने वाले श॒द्र मन्त्र से रहित हो करके भी सस्‌ पुरुषों के 
आचरण करते हुवे दोषों को नहों प्राप्त होते किन्त प्रशंसा को प्राप्त होते हैं॥ 
१२७ ॥ निन्‍्दा को सम करने बाला श्र, अंसा २ अच्छे परुषों के जाचरणों के 
करता है बैसा २ इस लोक तथा परलोक में उल्कृष्टता को प्राप्त होता है ।।१२८॥ 
यह ज्लोक तथा अथे हम ने दृ० ति० भा० का ही उद्घ्रत किया है हम कद 
देर के लिये इसी को ठीक मान लेते हैं ओर पाठकों से निवेदन करते हैं कि 
ये झ्लोक ओर इन का अथे स्वामी जी के सत्याथ प्रकाशस्थ सिद्दान्त को पुष्ट करता 
है वा पं० ज्वालाप्र० जी के सिद्दठान्त को ?। १२६ वे झोक में रुपष्ट कहा है कि शद्गर | 
की न धर्म का अधिकार मन घमें का निषेध है। अथोत्‌ साधारणतया अयोगयता 
के फारण जिन २ घमंकारय्यों को वह नहीं कर सक्ता उन्हीं का अधिकार नहीं 
परनन्‍त जिन २ घसेकार्य्यों की योग्यता उस में होती जाबे सन २ को करता 
जावे क्योंकि घमेक्राय्य का निषेथ भी नहों है। १२७ और ९२८ के झोकों में 
इसी को ओर भी स्पष्ट किया है कि घमेज्ञ शद्र, जेसेर सदाचार ( चसे ) को 
करता है बेसे २ इस लोक औरर परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। हम 
पं० ज्वालाप्र० जो से पंछते हैं कि परलोक की उत्क्ृष्टता ते! शाप कहेंगे कि 
स्थ॒गे प्राप्त होता है देवयोमि प्राप्त होती है परन्तु इस लोक की उल्कण्टता 
इस के अतिरिक्त क्या है कि शर्ट, शद्र, न रहे। तात्पय्य यह है कि यद्यपि श्र 
अयोगयता के कारण चर्माथिकारी नहीं होता परन्त जैसे २ योगयता बढ़ाता 
जावे बेसे २ अधिकारी होता जावे औरर अपने से उत्कृष्ट (बसे) पद्‌ को प्राप्त 
होता जादे इस में कोई घमंशास्त्र का निषेध (रोक टोक) नहीं है । 

दु० लि० भा० ए० ३४ पं० २६ अब वेद सनन्‍त्र का अर्थे सुमिये (यथेमां) 

इस से पूरे यह मन्त्र हैः- 

अग्निश्च पृथिवी च सनन्‍नते ते में सन्‍नमतामदो वायुश्वान्त- 
रिक्षं च सन्नते ते मे सन्‍नमतामद आदित्यश्र योंश्र सन्‍नते ते मे सन्न- | 
मतामद आपश्र वरुणश्र सन्नते ते मे सन्‍नमतामदः सप्तस ७ सदो- | 


अटष्टमाभूतसाधनी सकामां २॥ अध्वनस्क्रु सज्ञानमस्त म९पना॥। 
यजुः ६।१॥ झअग्नि-एथियी, बायु-अन्तरिक्ष, आदित्य-द्यीः, आपः-बझूण / 
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भ्ुद क्ास्करप्रफाशें ॥ 


ये ८ दो दो परस्परसम्धटु हैं। वे मेरें काम को वश करो तथा है परभात्मन्‌ 
पमुज्ञानेन्द्रिय ६ मन 3 लुद्धि ५ बाणी शाप का आयतन हें तात्पय्ये यढ़ है कि 
इसे आधठवों वाणी को अन॒यत्ति (ययेतां०) मन्त्र में आतो हे इस लिये इस 
भसनन्‍्त्र में सस वाणी का वशणन है जो यज्ञ के अन्त में यजमान ( दीयत/म्‌>"दी 
जिये । भुज्य तामू-खा इये) बोलता है। वेद्वाणी का प्रररण नहीं। यह दु० 
भा० का आशय है ॥ 
प्रत्युत्तर--आाप इस सन्‍त्र में वाणी का प्रयेक्ता यज़मान को बताते हैं 
परन्तु आप के साननोय महीघर शपने भाष्य में इस ऋचा को ब्राहरी गरयत्रो 
लिखते हैँ जिस का तात्पय्थ यह है कि इस ऋचा का ब्रह्म या ब्रह्मा देवता 
झीर गायत्री रनद है। तब बताइये कि आप का लेख मरचर के विरुहु कैसे 
साना जावे। नहीं २ आप का लेख ता अपना कछ है ही नहीं फकिनन्‍्त आप 
से से सहीवर से हो लिया है महीघर को भी यह न सूका कि प्रथम मन्नत 
आरम्भ में ते इस द्वितीय सन्त की गायक्ी ग्राह्मो लिखा फिर टीका करते 
समय एक अथ से स्परणख रच्या टिलोीय में लत गये | इस से एस सन्‍त्र का अथ 
महंंधर ने प्रथम दस प्रकार लिखा हैः- 
परमात्मान प्रत्यच्यते। हे स्वामिन्‌ यस्य तव सप्टसंसदना नि 
अधिष्ठानानि अग्निवाय्वन्तरिक्षादित्य युलोकाम्युवरुणाख्यानि 
तत्राएमा भूतसाधनी पृथ्वी भूतानि साधयति उत्पादयति भूतसा- 
धनी भर्मि विना भतोत्पत्तरभावात्‌० इत्यादि ॥ 
अथ-परसात्मा के प्रति कहा जाता है कि हे रुवासिन ! जिस आप के 
७ अधिष्ठान १ अग्नि, रवाय, ३अन्तरिक्ष, ४आदित्य, भ्ट्यलोक, ६जल, ७बरुण 
हैं।उनमे ८ वीं एश्वो है जो कि भतसाथनो हे क्योंकि भसि के विना भतो- 
त्पत्ति असम्भव है इस कारण एथ्वी को सतसाचनी कहा ॥ 
आअरगे चलकर सहीघर ने दूसरा अथ किया ईऐक्षेः- 


विज्ञानात्मा वोच्यते। यस्य तव सप्त संसदः पश्च ब॒द्धीन्द्रि 

याणि मनाबुद्धिश्चेति सप्तायतनानि अछमी भूतसाधनी भता- 
निसाधयति वशीकरोति भतसाधनी वाक़० इत्यादि ॥ 

अरथें-अथवा विज्ञानात्मः के प्रशधि कहा जाता है कि जिस आप के ७ 











लततोयसमुल्लासः ॥ ४९ 


आयतन हैं ६ ज्ञानेन्द्रियां ६ मन ७ बुद्धि । इन में ८ वीं बाणी है जो भतसा- 
चनो अथोत्‌ भतों को वश में करने वालो है ॥। 

अब विचार करना चाहिये कि मूल मन्त्र “ अग्निश्व पथिबो च” इत्यादि 
में अग्नि आदि ७ अधिष्ठानों के नाम और ८ वी पृथ्वी का मास स्पष्ट आया 
है फिर खेंच तान करके भो ५ ज्ञानेन्द्रिय ६ मन ७ बद्धि ८ वाणी यह अथे 
कैसे हो सक्ता है और महीघर ने ज्ञानेन्द्रियादि शथ किया तौ उसे योग्य था 
कि अग्नि आदि ८ पदों से जो मनत्र में आये हैं अपने अभीष्ट अथ्थों को व्या- 
करण निरुक्त आदि किसी प्रमाण से सिदु करता ओर महोधर ने नहों किया 
तो उस को मानने और उस के सहारे से श्पना प्रयोजन मिद्ठ करने वाले पं० 
ज्याला प्र० जी को बह अर्थ किसी प्रकार सिद्दठु करभा था ऐसा न कर के केयर 
अप्रामाणिक लेखसमात्र से ७ ज्ञानेन्द्रियांदि और ८ वीं वाणी अथ लेना सब्वधा 
असंगत है। हम कोई दूमरा अर्थ भो नहीं करते किन्त महीघर ने जो प्रथम 
एक अर्थ सलसनन्‍त्र के अक्षरानकल किया है उसो के ऊपर पं० ज्वालाप्र० जो 
तथा पाठकों को यान दिलाते हैं क्रि वहां वाणी का वर्णन नहीं फिर उसी 
बाणी की अनदृत्ति से जो ( यथेमां वाचम्‌ू०) इस झगले मन्त्र में वेदवाणी का 
ग्रहण नहीं करते सो ठीक नही हैं। और पूर्षेमन्त्र में यदि मनघडन्त अर्थ में से 
बाणो को अनदृत्ति लाई भी जावे ती सामान्य करके विज्ञामात्मा को सामान्य 
वाणी का ग्रहण होगा परन्त यजमान को दीयताम्‌ भुज्यताम्‌ आदि वाणी 
का शअ् करना ते! महीचरकलिपत द्वितीय अथ से भी असंमत हे ॥ 

हमारे पक्ष में दोनों मनन्‍त्रों को सद्भति इस प्रकार हो जातो है कि पूर्ष 

मन्त्र में झग्नि बाय एथियोी आदि शारोरक उपकार करने बाले ८ पदार्थों 

का वरणन करके अगले मन्त्र में कृपालु परमात्मा ने शात्मिक उपकाराथ बेदका 
बरणेन करके आत्मा के उपकार का सागें बताया ओर कहा कि मेने तुम को 
यह कल्याणी वाणी दो है, तुम ब्राह्मण क्षत्रियादि मब लोगों को इस का 
उपदेश करो यह ज्ञान को दुक्षिणा है इस दक्षिणा का दाता देवों का प्रिय 
होता है इत्यादि ॥ 

यहां तक हमने इन के और भहीधर के द्वितीय अर्थ को असड्ूति तथा 
स्वामी जो कृत अर्थ को सड्रति दिखायो अब जो तके इन्हों ने स्वामोजी के 
अथ्थे पर किये हैं उन का प्रत्यत्तर देते हैं ॥ 

१-यदि वेद “वाणी” है ती उस के वक्ता का शरीर भी होगा ओर झग्नि 





-सदायपकाइआ... डीएम काका पका. 


४० भास्कर प्रकाशे ॥ 


रा अ2 ३28 ०३ 


बायु आदित्य अज्डिरा के हुदय में बेद का प्रादुभोष मालमा भी भ बनेगा और 
शरद को वेद के पठन पाठन का अधिकार सानना अशचत्ति में शि बढ़ि रूप 
अविद्या है ॥ 

प्रत्यचर-वेद्‌ को बाणी शब्द से व्यवहार करना, भाविनो संज्ञा को लेकर 
है अथास परमात्मा जानते हैं कि हमारे उपदेश किये मन्षों को ऋषि: 
लोग वाणी द्वारा संसार में फेनायेंगे तब यह उपदेश वेदबाणी कहलायगा । 
भाविनो संज्षा इस को कहते हैं जेसे कोदे पुरुष भोंत चिनते समय आरस्भ 
को ईंट रखता हो और उस से कोई पूंडे कि क्या करते ह्वो तो बह भाविनो- 
आगे होने वाली संज्ञा का प्रयोग करके कहता है कि भोत चिनता हूं तो 
यद्यपि उस को “इहृष्टका चीयते” कहना था परन्त “भित्तिश्रीयते” कहता है। 
इसो प्रकार तार परने बाला कहता है कि कपड़ा बनता हूं क्योंकि तार परने 
से कपड़ा बन जायगा और हट चिनने से भोंत बन जायगी । इसी प्रकार 
परमात्मा भी यह जानते हुवे कहते हैं कि ऋषियों के हृदय में उपदेश क़रने 
से उन की वाणी द्वारा प्रधार होगा। इसलिये शरोर की शद्भा करना व्यथे है। 
सपप्येगाच्छुक्रमकायम्‌ू० यजः ४० । ८। इत्यादि अनेकशः प्रमाण इस विषय 
के हैं कि परमात्मा अकाय-शरीर रहित है। शद् को अध्ययन करना अशव्ि 
को शि मानना नहीं किनन्‍्त अज्ञानी अशवचि जीव को पथित्र बेदोपदेश के 
द्वारा शचि करना है ॥ 

२-स्वामी जी श्राह्मणादि वर्णों को गणकरमेस्वभावामसार सानते हैं तो 
इस सन्त्र में आये हुए ब्राह्मणगादि पद जातिपरक हैं वा गणकमेस्वभावप- 
रक ? यदि जातिपरक हैं तो तुम्हारो सिद्धान्तह्वानि है शोर गुणकर्ेस्वभाव- 
परक हैं तो उपदेश करना व्यथ है ? 

प्रत्यत्त-इस सन्त्र में आये ब्राह्मणादि पद गुणकर्मस्वभावानकल वर्णों 
के सन्‍तानपरक हैं ओर पिछलो तथा होने वाली संज्ञापरक हैं। और हम 
भी तो आप से पूंदेंगे कि ब्राह्मणादि पद केवल जन्मपरक हैं वा गणकमस्व- 
भावानुगत जन्मपरक हैं। यदि केवल जन्मपरक हैं तो देसाई मुसल्मानादि 
सतों में गये हुए जन्‍म के ब्राह्मणों को भी ब्रह्म णत्य प्राप्त है। यदि गणशकर्मे- 
स्थभ(व ओर जनम सब मिला कर ब्राह्मणादि पद्‌ का वाच्य कोई पुरुष 
होता है ती आप के सत में भी बही शड्वा रहेगी कि उपनयनादि संस्कारों 
के समय वेदोपदेश के पूजे बिना गुणकमस्वभाव के झऋाप भो ब्राहरणादि पदों 


५७७७०] 











>पदोककिललयापमपडी, 


ठृतीयसमुझासः ४ ४९ 


का व्यवह्वार केसे करंगे? केवल भाविनी संज्ञा वा माता पिता की संज्ञा से । 
कुसलिये जो उत्तर श्राप का होगा वही यहां हमारा भी जानिये ॥ 

३-यह यज्ञवेद्‌ के २६ में अध्याय का सन्‍त्र है इससे पूर्व भी बेद है और 
आगे भी । इस प्रकार का उपदेश आदि या अन्त में चाहिये था सध्य में 
' चहीं । क्यों “ इसाम्‌ ?-न्दस बाणी को-ऐसा मभिर्देश समोपस्य में होता है 
दूरस्य में महों ॥ 

प्रत्यत्तर-” इमाम” का अर्थ यह है कि “इसामक्लांवक्ष्म्माणां च” अथोत्‌ 
यह वाशो जो प्जे कही ओर आगे कहेंगे। इस मन्त्र से प्वे ओर पश्चात्‌ जो 
बघेद और उस के मन्ञ्न हैं थे समोपस्थ तो हैं ही आप दूरस्थ केसे समभते हैं। 
जल कि बस दूसरे मन्त्र से प्रथम का मन्त्र प्थे समोप है और तोसरा मन्त्र 
आगामी समोप है ती टूर कहां हुवा? यदि कष्टो कि अन्य मन्त्र तो दूर रहे 
सौ ४ बेदों के आदि वा अन्त में कहने पर भी समस्त वेद समीप न रहता 
किन्तु सल्िहित सन्त ओर उस के पद्‌ ओर प्रथमाक्षर वा अन्तिमाक्षर के 
बीच में आते हो अन्य सब वेद दूर हो जाता। घन्‍्य आप को दूर समापका 
अ्थे समभने बालो बुद्धि को! जब आप मार्ग में चलते डुवे कहते हैं कि 
अमुक मगर यहां से सभीप है तो उस नगर के द्वारस्थ गृह को छोड़ अन्य घर 
टूर रहेंगे ्लोर उस एक गृह का नास मगर नहीं हो सक्तका तो भला बुद्ठि से शोच 
सो सही कि मगर के समीपत्व को विवक्षा थो वा नगर के एक देश गह वा 
लस को सब से ठरलो भोंत वा सब से समोप भोंत के पलास्टर को ?। इस 
प्रकार २६ थे अच्याय के दूसरे मन्त्र से पू्वे ओर पश्चात्‌ आये और आने वाले 
समस्त वेद को विवक्षा है वा समीप कहने से केवल वेद के आदिखस्य वा 
अन्तस्य अक्षरसात्र को ? चन्य ! 

४-अरख शब्द से स्थानो जो ने अतिशद्र लिया है उस को तो वेदो पपदेश 
सर्वेथा मिथष्फल है। जैसे रूघर में में मोज बोला ।। 

प्रत्युक्त-ऊषर में बोज बोया हुवा उपजमा असम्भव है परन्त अतिशुद्र का 
उपदेश करने से कुछ न कुछ समकमा सम्भव है इसलिये ऊषरभूमि का टृष्टान्त 
असड्भत है ॥ 

दु० लि० भा० ३५ सं० १८४- 


विद्या हद वै ब्राह्मणमाजगाम । गोपाय मा देवधिष्टे ० 





५२ भास्करप्रकाशे ॥ 


इत्यादि निरक्त लिख कर श्ड्रा को है कि इस से नीच कुटिल शरद्यों को 
कदापि विद्या नहीं देनी । स्वामी जी इस निरुक्तसत्य ऋग्वेद्मन्त्र को गढ़ाप 
कर गये इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-प्रथम तो इस निरुक्त में विद्या का लेख है वेद का लेख नहीं 
ओर यदि विद्या शब्द से वेद का हो ग्रहण करो तो श॒द्र का नाम तक यहां ' 
नहीं जाया फिर श॒द्र को वेदानथिकार कैसे सिद्ठु होगया, कर भरी नहीं। 
निरुक्त ० २ खं० ४ का पाठ और अर्थ यह हैः- 

विद्या ह वे ब्राह्मणमाजमाम गोपाय मा शेवधिष्टेहमस्मि । 
असप्तयकाया5नजंव$यताय न मा ब्रूया वीयेवती तथा स्याम्‌ ॥ 

(विद्या ह॒वे ब्राह्मणसाजगास) विद्या विद्वान के पास आई [आर बोली कि] 
(गोपाय सा) मेरो रक्षा कर (अहंते शेबथिरस्मि) तेरा निधि में (खज़ाना) हूं 
(असूयकाय) चगलख़ोर (अनजबे) कटिल और (अयताय) जो यती नहछीं उम 
को (न मा ब्रयाः) सेरा उपदेश सत्र कर (वीयेवतो तथास्याम्‌) इस में में बो ये 
बती होऊं।| एक तो पं० ज्वालाप्र० जी ने इस को “८०२ पते से लिखा है। 
निरूक्त में अध्याय और खण्ड हैं, पाद नहीं हैं । यदि पाद शब्द खण्ड की 
जगह भल से लिखा गया तो दूसरे खण्ठ में भी यह पाठ नहीं किन्त चतथे 
खगड़ में है। दूसरी बात यह है कि आपने “शेवणथि? का अर्थे “सुखनसिधान” 
किया है परन्त निरुक्त में स्पष्ट लिखा है कि “निधिः शेवधिरिति” शेबधि का 
अथे निधि>खज़ाना है ॥ तीमरी बात यह है कि यहां झटिल, अजितेन्द्रिय, 
चगरलखोर को विद्यादान का निषेध है परन्त शद्र का कटिलत्वादि दोषयक्त हो ना 
आवश्यक महों न यहां शद्र पद आया है। यदि किसी ब्राह्मण के सनन्‍्तान 
में भो झूटिलत्वादि दुर्गंण हों तो उस दुष्ट को शिष्य न करे यह तात्पय्य है ॥ 
तात्पये ही नहीं किन्त अगले निरुक्त में स्पष्ट विप्र शब्द आया है। यथाः-- 


आध्यापिता ये गुरुंनाद्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणा वा। 

यपैव ते न गुरोभोंजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌॥नि ०२8॥ 
जो पढ़ाये हुवे विप्र, मन वचन के से गुरुका आदर नहों करते जैसे 

बे गुरु के भोजनोय नहीं बसे उन का पढ़ो हुवा सफल नहीं । इस से स्पष्ट है 


कि कुटिल शिष्यों की निन्‍दा का प्रकरण है व वा जाति निन्‍्दा का प्रकरण 
ही नहीं | पूबे ए० ४३ में सन्‌ के झोक में सदाचारी कोटिल्यरहित शद्र को 








अरान्‍ानकेआरदीनसुस: 


ततीयससुल्लासः ॥ ३ 


लच्चपद॒प्राप्ति लिख च॒के हैं, कुटिल को नहीं। यहां तक शद्वानधिकारखण्डन 
हुवा अब स्त्री के अनधिकार का खयडन सुनिये- 


दु० लि० भा० पृष्ठ ३७ पं० ३९ में “ब्रह्म चयेण कन्या यवान विन्दते पतिम्‌” 
का अन्दय उलटकर लगाया है कि “प्रह्म चयण यवान पलिं कन्या विन्द्ते” ब्रर्म- 
चर्य से जवान हुये पति को कन्या प्राप्त होदे । तात्पय्य यह है कि पति का 
ब्रह्म चम्प हो, कन्या का नसहों ॥। 

प्रत्यत्तर-आप छी के किये अच्दय से भी दो बातें ती सिद्ध होगई 
१-विवाह में पति को थुवावस्था होना । मम्प्रति प्रचलित ५१० बे के बालकों 
का विवाह शझञाप के लेख से भी विझ्दु है। २-थहां सामान्य उपदेश है कि 
कन्यामात्र य॒वा ब्रह्मचरययुक्त पति से विद्वाह करें तो यहां ब्राह्रणी आदि द्विज 
कन्या का वन सहाँ किन्‍ल सभो कन्याओं का है ती श्र कन्या भी ब्रह्मचये 
से यवा हुवे पति से विवाह करे शोर शद्वा कन्या का श॒द्र पति से विवाह 
होगा ता इस विघि से ब्रह्म चय्ण्यक्ष सामान्य करके सब ही कन्याओं के पति 
होने चाहियें। और जब तक वेदादि शास्त्र से कोदे प्रमाण रुद्दी के अनधि 
कार का न दिखलायो तब तक अन्‍्वग में ऐसी खेंच तान भो ठीक नहीं । 
आप ने स्त्रो के अनधिकार सें नाम मात्र को उलठे सीचे अऋथ करके भी कोडे 
वेदमन्त्र नहीं लिखा । लिखने कहा से है ही नहीं ।। 

दृ० ति० भा० ए० ३० पं० ३२ से ए० ३८ पं ६ तक “ इस सन्त पत्नी पढेस!! 
को सड्भति की दे कि इस सन्ञ्र के विवाह में बोलने का विधान है पढ़मेका नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-खआाप की यह भी खबर है कि पत्नी शब्द का अथ क्या है ? “ पत्थनों 
यज्ञसंयोगे? | अष्टाच्यायी ४।१।३३ से पत्नी शज्द सज्ञसंयोग में सिद्ठ है जयोत 
यज्ञ में यजमान की रूत्री पत्नी कहाती है | कन्या के विवाह में उस विवाह 
रूप यज्ञ का मजसान फ्ोन होता है? कन्या का पिता झादि। फिर उस की 
स्त्री कौन हुए ! कन्या की साता आदि। तौ भला अन्धाधुन् केसे घलेगी कि 
“जूस मन्त्र पत्नी पठत्‌” का तात्पय्य विबाहपरक है। छीर अरप को विवाह- 

ति में कहीं लिखा है ? कवि “इस मन्त्र पत्नी पठेत्‌” कहीं नहों । विवाह 

पद़तियों में कन्या या वच शब्द का व्यवहार हे पत्नी शब्द का नहों क्योंकि 
विवाह संस्कार सें जिस कन्या का विवाह है बह यजमान की पत्नी नहों 
किन्त यजनान को कन्या है। यह अन्यर कैसे चल सक्ता है ॥ 








हट 





५४ भास्करप्रकाणे ॥ 


वैवाहिको विधिः ख््राणां संस्‍्कारो वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवागुरीवासो गृहाथों 5$ग्निपरिक्रिया। मनुः ॥ 
इस का अर्थ यह नहों है स्त्रियों का विवाह ही उपनयन है किन्त 
(स्त्रीणां बेवाहिको विधिः, पतिसेवा, गुरौबासः ग्रहाथः, अग्निपरिक्रिया 
बदिकः संस्कारः रुूमतः) स्त्रियों को इतनो बातें बेदिक हैं । वेबाहिक विधिः, 
पतिसेवा, गुरुकलवास, ग्हस्थाश्रम और अग्निहोत्र करना ॥ ता भला अब 
अग्निहोत्रादि यज्ञ, यज्ञ में यजमानपत्नो होकर मन्त्रपाठ, गरूऊुलवास, ये सब 
बातें स्त्रियों को वेदाप्ययन का अधिकार सूचित करती हैं वा अनधिकार ? 
ल० अधिकार ॥ 
दु० ति० भा० एप्‌० ३८ पं० ८ में- 
किक. पे €.. कि का 2 विखण्प 
योनधीत्यं द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्र्‌ ॥ 
स जीवन्नेव शृद्र॒त्वमाहु गच्छति सान्वयः । मनुः ॥ 
जो ब्राह्मण बेंद न पढ़ और अन्यत्र परिश्रम करे वह वंशसहित जीते 
हुए ही शद्गत्व को प्राप्तहोता है | जो ब्राह्मण बेद्‌ न पढ़ वह शद्र तल्‍्य हो 
जावे परन्त शद्र भी बेद [पढ़े तो न पढ़ने वाले ब्राह्मण को शद्गतल्य कहना 
व्यथ होजावे । इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-इस से शूद्र को अनधिकार तो सचित नहीं होता किन्त बेद 
न पढ़ने बाल ब्राह्मण को जोते ही अथोत्‌ इसो जन्म में शदृत्व लिखा जिस 
से यह सिद्ठु होगया कि जो ब्राह्मण वेदहीन हो जाता है ते इसो जन्‍म में 
शद होजाता है अथोत्‌ वण बदल जाता है। शद् को अधिकार रहने से जब 
शर्ट बंद पढ़ कर तदनकल द्विजों के गणकरमस्वभावयक्त होजाता है तब श्र 
नहीं रहता, द्विज होजाता है। जेपे बेंद्‌ न पढ़ा त्राह्रण शरद होजाता है ॥ 
द० ति० भा० ए० ३८ पं० ११-२० देश्वर में शा को अनधिकारी करने से 
पक्षपात नहीं आता जेसे सब को कर्मोनसार -न सन्‍्तानादि देने न देने से 
पक्षपात नहों किन्‍्त न्याय है बसे ही शद् में समको ॥ 
प्रत्यत्तर-घन सन्‍्तानादि में भी चाहे क्मानुसार प्राप्त न हो परन्तु किसी 
को घनोपाजन वा सनन्‍्तानोत्पादन का अनधिकारी नहों किया किनन्‍त चनो- 
पाजेन और सनन्‍्तानोत्पादनाथ प्रयत्न करने का सब को अधिकार है। प्रयत्न का 
सफल निष्फल छ्ोना कर्माधोन है। बसे हो आप के द्वष्टान्त से भी मानो 
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लतीयसमुल्लासः ॥ ५५ 


शुद्ध को बेदाध्ययन में प्रयल्वान्‌ होनें का ती घनोपाजेनादि प्रयत्र के सद्रश 
अधिकार ही है किन्तु अध्ययन करने पर भो विद्वान होना न होना शूद्र 
वा ब्राह्मण कोदे हो सब को श्रम और प्रारब्धकर्मादि के आधीन है ॥ 
दु० लति० भा० ए० ३८ पं० २२ 
अनन क्रमयांगन संस्क्ृतात्मा हिजः शनेः ॥ 
गुरी वसन्‌ संचिनुयाद ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनुः ॥ 

इस झोक में द्विजः पद से ब््मचारी परुष का ग्रहण है ब्रह्मचारिणी कन्या 
का नहों ।॥ 

प्रत्यत्तर-ढ्विजः पुल्लिड्डनिदेश से यदि पुरुष ही का ग्रहण है तौ मनुष्य 
शब्द के पल्निठ्र होने से मनुष्य पद में भों स्त्रीजाति का ग्रहण न होना चा- 
| हिये। घमंशास्त्रों में जितने काम करने न करने को सामान्य निर्देश से विधि- 
वाक्य वा निरषषधवाक्य लिखे हैं उन के करने न करने, मानने न माननें वाली 
रूत्रो को कोदे दोष ही नहों ? अपराधियों के दण्डविधानसड्डूह में परूष 
निहश है ता उस प्रकार के अपराध करने वाली स्त्रियां सब छूट जानी चा- 
| हिये ? “चन्य ! पक्षपात !! जब रुत्रयों के अनधिकार का कोड़े वाक्य न मिला 
ते! यह खेंच तान ! ! ! 

द्‌० ति० भा० ए्‌० ६८ पं० ३० कन्या को बेदु न पढ़ाना यह पूर्व ही लिख 
चुके हैं इति ॥ 
| प्रत्यत्तर-पूर्व क्या ! आप चाहे बात २ में इस बचन को “तकियाकलाम? 

बनालें आप को अधिकार है परन्‍्त स्त्रियों के बेदाध्ययनानथिकार में आप 
को एक भो श्रुति रुमति का बाक्श न मिला न लिखा। सत्याथेप्र० से ही बना- 
बटी श्रुति- 
[0 प कट 
स्त्रीठाद्री नाधीयाताम ॥ 

ले ली होती | कोई यह ते जानता कि श्रति के प्रमाण से सिद्ठु किया 
है। अन्य प्रसड़ों में तो खेर आपने उलटे सोधे अर्थ कर के एक आच वाक्य 
लिख ही मारा हे परन्तु स्त्रियों के अनधिकार विषय में तो वह भो न बन 
पड़ा अस्त ख़ब मुह की खादे ॥ 

अथ सुष्टिक्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
दु० ति० भा० पृ ३० के आरम्भ से प० ४० पं० २८ तक का आशय यह 











५६ पारुकर प्रका गे ॥ 


है क्ति स्वासीजी ने जो सष्टिक्रम के बिरुठ बातों को श्रसम्भव मानकर त्याज्य 
बताया है सो ठीक नहीं द्योंशि परमात्मा की विभति का अन्त कोई न 

जान सक्ता जब नहीों जान सक्का ला उस की सष्टि र क्रा किसो को केमे 
विदित हो सक्तका है उस की सष्टि में सब फूल है और होसक्ता है। स्वासी जी जिस 
बात को अपनी बद्धि से नहों मसक सक्ते तससी को सप्टिक्रम के विरुद्ध कह्ट देते 
हैं। यदि साता पिता के संयोग विनर पत्रोत्पत्ति असम्भव और सप्टिक्रम 
विरूुदु है तो “ सस्मादश्वाश्रजायन्त०” वेद में लिखा हे कि उस परमात्मा ने 
घोड़े भेड़ बकरो आदि उत्पन्न किये। छिर यह भेढ़् बकरी आदि बिना साता 
पिता हुवे ? वा देश्वर की लगाई सानोंगे ? रामायण महाभारतादि में मृतक 
जिवाना, पर्वत उठाना आदि लिखा है आप रामायण पारतादि को मानते 
हैं। इसलिये जो झसमर्थ को असम्भव है बह मसथ को सम्भव है इत्यादि॥ 


प्रत्यत्तर-निस्सन्दे ह परमात्मा अनन्त और उस की सससस्‍्त मष्टि का क्रम 
मनप्य को अखिल्नेय है परन्‍त इस से जाप सम्भव असभ्भव को व्यवस्था का 
लोप न कीजिये। स्वामीजी ने उतनी ही बातों को असम्भव लिखा हैं जो 
राजि दिन एक क्रम से हसारे आप के देखने में ञ्राती हैं। परमात्मा को वह 
सृष्टि जहाँ तक हमारा ज्ञान नहीं पहुंचा चाहे केसी ही हो परन्त तथापि 
जानी हुड्े बातों में कोई क्रम अवश्य है| यदि क्रम न हो तेः गेहूं बोने वाले 
कृषक को यह विश्वासन होना चाहिये कि इस के कल गेहूं ही होंगे कदाचित्‌ 
चणें आदि हो जायें । और परमात्मा की अमेषनो सष्टि की क्राप समानपी 
सैयनी आदि रुष्टियों से मिलाकर दोष देते हैं यह बेसमरी है । सप्टिक्रस सष्टि 
के लिये है बसे परमात्मा का ऋम परमात्मा के लिय है। जसे सष्टि के मन- 
ध्यादि प्राली झपने २गुख करे स्वभाव सासथ्ये नियम के विरुद्ध नहों करते दसे 
ही परसात्मा भी अपने पविन्न गण कम स्वभाव के किरुद्ध नहीं करता । यदि 
करता है सो क्या परसमात्सा कभी पाप करता है? भंठ बोलता है ? सरता 
? नहों, नहीं। इसलिये परमात्मा का भी क्रम हे कौर सष्टि का क्री ऋमहे। 
रामायण महाभारत को स्वाभीजी ने माना है यह लिखना भंठ है। देखो 
सत्याथेप्र/ ए० ६८ पं० २४ में “ सनस्मति वाल्मीकि रामायण महाभारत के 
लद्योग पवोन्तगेंत विदुरनोति आदि अच्छे २ प्रकरण पढ़ावे?! इस से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों के अच्छे २ प्रकरण पढ़ाये जाबे बरे २ नहीं । 
महाभारत के आदि पद में लिखा हैः- 


१७७/४०७७०७७७७ण ७ 





ततीयसमुल्लासः ॥ ५७ 


चतुर्विशितिसाहर्ी चक्र भारतसंहिताम्‌ ॥ 

व्यामजी ने २४००० झोऊों में भारत संहिता बनादे। वत्तसान समय में 
९१००००० एक लक्ष से अधिक झोक महाभारत में हैं वे सब व्यासरचित नहीं 
हैं यही दुशा राभाषणादि को है| दूमरी बात यह है कि रामायण भारत 
भागवतादि में लिखी सप्टिक्ररविरुदु अमम्भव बातें ते। साध्य पक्ष में हैं । जिन को 
अन्य प्रमाणों से सिद्ु करना आप का काम था ' आप ने” साध्य ” हो को 
प्रमाण में घर दिया । न्याय शःरूत्र में “साथ्यस्तम” हेत भी हेल्‍्वासास>-मसिशथ्या 
हेल माना है ती आप तौ माक्षात्‌ साथ्य ही को हेतरूप से प्रमाणकोटटि में 
चरते हैं। असम थे मनष्य को इतना समथ सानना कि अडद्भलि पर पर्वत उठाया 
यही ते ग्सम्भव है। ओर उन सनष्यों को देश्वर सानमा साथ्य हे, मिद्ठु 
नहीं। इस लिये सप्टिक्रम का सन सानना न्यायशास्त्र के ८ प्रमाणों में ७ वे सम्भव 
प्रमाण को अपने हठ से न मानना हे और सशष्टिक्रम छेश्वरक्रम सब ठोक है और 
उम के विछद्गु बातों का मानना सखेता है ॥ 


अथ पटठनपाटठनप्रकरणमस्र ॥ 
दु० ति० भा० ए० ४९ पं० १६ से “स्थामोजी ऋषियों को पूर्ण विद्वान लिख 
कर भी उन के ग्रन्थों में बेदालकल मानना अन्य न मानना लिखते हैं इस 
लिये थे नास्तिक हैं क्योंकि वे ऋषिप्रणीत आप्तोक्त ग्रन्थों का अपमान करते 
हैं । मन में लिखा हे किः- 
योवमन्यत ते मले हेतशाखाश्रयाद द्विजः ॥ 
स साधाभबाहष्काया नास्तका वद ननन्‍दक:ः ॥ 
जी वेद और शास्त्रों का अपमान करे वह् वेदनिन्दक नास्तिक जासि 
पट्डधि और देश से बाहर किया जाये ॥ 
प्रत्यच्तर-पर्ण विद्वान ऋषि थे इस का तात्पय्य यह नहीं हो मक्ता कि वे 
बेदप्रणेता परमात्सा से अधिक थे किनत सनष्यों में वे पूण विद्वान थे। उन 
के वेदविरुद्ु वचन को ( यदि उन के ग्रन्थों में उन का वा उन के नाम से 
अन्य किसी का कोई वचन वेदविरुदु जान पढ़े ) न सानना ऊन का अ- 
पान नहीं किन्त मान्य हें क्योंकि मन श्रादि ऋषि लिख गये हैं कि बेद- 
बाह्य स्मति माननीय नहीं। यथाः- 
या वेदबाह्या: स्मतयो याश्र काश्च कुदष्टयः । इत्यादि ॥ 





ाााआशाांज को 





५८ भ्रास्करप्रकाशे ॥ 


आओऔर जो वेद शारूत्र का अपमान करे वह बाहर किया जावे। यह वचन 
स्वामीजी पर नहों किन्‍्त आ्राप पर घटता है क्योंकि स्वामोजी तो यह कहते हैं 
कि बेदविरुदुस्मतिवाक्य नहों मानना” इस से वे बेद का मान्य करते हैं और 
आप सन के विरुद्ध मानो यह कहते हैं कि वेद्॒विरुद् भी स्मुतिवाक्य मानना । 
बेद का अपमान साक्षात्‌ ही आप करते हैं और ऋषियों का भी अपमान इ- 
सलिये करते हैं कि ऋषि लोग वेदबाह्य स्मतियों को नहों मानते ओर 
आप मानते हैं। इस प्रकार शाप, परमात्मा ओर ऋषि दोनों का अपमान 
करते हैं। कहिये अब आप को कहां भेजा जायें ॥ 

दु० ति० भा० प० ४२ पं० ४ से-यदि वेदानकल ही सानना अन्य न सा- 
नना तौ पश्चमज्षादि की विधि कौन २ मन्त्र के अनकल है ?। इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-प्रथम ता हम यह नहों कहते कि हस सनन्‍्त्रों में साक्षात्‌ हो! सब 
विधि दिखला सक्के हैं किस्त हमारा सिद्ठान्त तो जमिनोय सोमांसा केः- 
वराधघ त्वनपक्ष्य स्यादसात द्यनुमानम्‌ | सा०अ०१पा०१सू०३ 

के अनुसार यह है कि शब्दप्रभाण के साक्षात्‌ विरुद्ध बरतें न मानो जावे 
परन्त विरोध भी न हो और साक्षात्‌ विधिवाक्य भो न मिले तो अनुमान 
करना चाहिये कि यह विधि किसी प्रकार किन्हीं ऋषियों ने वेद में साक्षात्‌ 
वा ध्वनि आदि से देखा हो होगा। तथापि उद्बाता आदि का विधान नोचे 
लिखे मन्त्र में मूलरूप पाया जाता हैः-- 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान, गायत्र त्वो गायति दाक- 

रीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविदां, यज्ञस्य मात्रां विमिमीतउ 
त्वः ॥ ऋ०मं० १० अषए्टक < अध्याय २ मं० अन्तिम ॥ 
..._ अ्रन्वितव्याख्यानम्‌--[ त्वशक्दः सब्बेनामसु पठित एक्शकद्पस्योयः ] 
एको होता (प्रपष्बान्‌ ऋचा पोषमास्ते ) स्वक्रमोथचिकृतस्सन्‌ यत्र तत्र पठिता 
ऋचो यथाविनियोगविन्यासेन पोषयति साथकाः करोति ( त्वः शक्करीष गा- 
यत्र गायति ) एक उद्वाता शक्कय्यपलक्षितासुच्छन्दो विशेषयक्तास्दृक्ष गायत्र गा- 
यत्रादिनामक सास गायति ( त्वो ब्रह्मा जातविद्यां वदति ) एको ब्रह्मा, 
अपराधे जाते तत्प्रतीकाररूपां विद्यां बदति ( ल्‍वथो यज्ञस्य सात्रां तरिमिमीत 
सं ) एको5घ्वयरयेज्षरुय सात्रासियत्ता विभिसोते विशिष्टतया परिच्छिनत्ति ॥। 

अथोत्‌ एक होता ऋचाओं को विनियोगानसार सद्भूटित करता है, एक | 
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लतीयसमुलझ्लासः ॥ घृढ 


लद्वाता शक्रय्योदिच्छन्दोयक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यज्ञ में कद 
अपराध वा भल चक होने पर उसका प्रतीकार करता है और एक अच्यय यज्ञ 
के परिमाण वा दइयत्ता को निर्धारित करता है ।॥ 

दृु०ति०आ० ए० ४२ पं० ९११९ से जब आप ब्राह्मण, निचणटु, निरुक्तादि को 
सहायता से बेदार्थ करते हैं तौ ब्राह्मणादि स्वतःप्रमाण क्यों नहीं । इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्त-यह बात नहीं है कि निरुक्तादि की सहायता बिना वेदाथ 
हो ही न सके । जब तक निरुक्तादि ग्रन्य नहीं बने थे तब भो वेद और 
तन का अर्थ था हो किन्त निरुक्तादि के प्रमाण इसलिये दिये जाते हैं कि 
जो वेद का अथ हस करते हैं उस प्रकार अन्य भी अमुक २ ऋषि लिखते हैं 
जिस से हमारे समर्के अथ की पुष्टि होती जावे ॥ 

दु० ति० भा० ए० ४२ पं० ९८ इन ग्रन्थों में अंश भो वेद्विरुद्ट नहों है । 
इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-सत्याथप्र० में भी यह तो नहों लिखा कि निरुक्तादि ऋषिप्रणोत 
ग्रन्‍्यों में वेदविरुद्" है ही है किन्‍त यह लिखा है कि यदि इन में वेदविरुद्ध 
हो तो त्याज्य है नहीं तो नहीं । अथोत्‌ ऋषि यद्यपि पूण विद्वान थे, उन 
के ग्रन्थों में पराणप्रणेताओं के से गप्प नहों हैं, यावच्छक्य ऋषियों ने बेदर- 
नकल ही लिखा है परन्त तो भी निदान ऋषि लोग सर्वेज्ञ परब्रह्म न थे अत 
एवं यदि कहाँ किसी आपषंग्रन्थ में वेद्सहिता के विरुद्ध कक वचन पाये जावे 
तौ वहां बेद्‌ माना जावे अन्य ग्रन्य नहीं । ओर यह बात कुछ स्वासी जो ने 
हो नहीं लिखी किन्तु जैसिनि जी भी मोमांसः शास्त्र में लिखगये हैं कि- 

विराधे त्वनपेदक्ष्य स्पादसति ह्यनमानम्‌ । १।३ | ३॥ 

विरोध हो ते। त्याज्य है ओर विरोध न हो तो अनसमान करे कि अनकल 
है। यदि वेद से विरुद्ु कोई बात भी इतर ग्रन्थों में न होतो ता जमिनि जी 
ऐसा क्यों लिखते । आप स्वासी द्यानन्द स० जी के लेख को न सानियेगा तो 
अमिनीय मौसांसा को तो सानियेगा? फिर आप का यह लेख कंसे सत्य हो 
सक्ता है कि इम ग्रन्थों में अंश भो वेद्खिरुद्ठ नहों ॥ 

दु० ति० भा० ए० ४२ पं० ९० में (मन्त्रत्राह्मणयोः वेदनासघेयम्‌ ) सन्त्र 
और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद कहा जाता है। इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-यह आपस्तम्ब की यज्ञपरिभाषा है। पारिभाषिक शब्दों का जो 
अथ ग्रन्थकार नियत करते हैं बह सावेत्रिक नहीं किन्‍त उसो अधिकरण में 


६0 भास्करप्रकाशे ॥ 


माना जाता है। जैसे पाणिनि जी अ्रष्टाघ्यायो में “अददेहगुणः”? १। १। १९७ 
लिखते हैं कि अर, ए, ओ, ये तोन गण हैं। तो व्याकरण ही सें गण शब्द से 
अ, ए, ओ का अथे लिया जायगा अन्यत्र नहों। यदि साडूख्य शास्त्र में गण 
शब्द गाता है ते! सत्तव, रजः, तसः का अर्थ लिया जाता है। और बेशेषिक 
सें रूप रम गन्धादि २४ गण माने गये हैं । सो वे २ अपने २ ग्रन्य में पारि- 
भाषिक (इस्तलाही) शब्द हैं । यदि कोद व्याकरण में गण शब्द से सत्तव रजः 
| तमः समर्क ते अज्ञान है, वा सांख्य में गण शब्द से श्र, ए, ओ सममे तो | 
सूखेता है । इसी प्रकार यज्ञ के प्रकार का वणन करते हुवे आपस्तम्ब के सूत्रों 
में जहां बेद्‌ शब्द आता है वहां ही सन्‍्त्र शोर ब्र/ह्मण दोनों का ग्रहण होता 
है न कि सबवेत्र।। 
द्‌० सि० भा पृ० ४२ पं० २२ मे लिखा है कि सत्याथप्र० प्‌० ३० के लेखा- 
नुसार यदि ऋषिप्रणोत ग्रन्थों में भो वेद्विरुदु अंश हैं ते वे भी (विषमसंपए- 
क्तान्ववत्त्याज्या:) विषयक्त अन्न के तल्व ज्याज्य हैं फिर ऋषिप्रणीत को पढ़ने 
| योग्य क्यों सानते हो ॥ 
प्रत्यत्तर-पूवो पर प्रसद्भ देखिये सत्याथेप्र० ए० ३० में पुराणों के लिये विष- 
यक्त अन्न का दृष्टान्त है वह ऋषिप्रणीत ग्रन्यों में नही घटता। पराणों के 
कत्तोओं ने देष्यों ट्वेष आदि में असत्य बातों का ढे रकिया है बह अवश्य विषतल्य 
द है जिस के सद्ठ से पराणों का सत्य विषय भी विषयक्त झन्हनृतल्य होगया ह्लै 
| परन्‍त ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में जो कुछ कहीं भूल भी हो वह इदेष्यां द्वेषादि से 
| नहीं किन्तु अल्पन्नता से है इमलिये उसे विष नहों कह सक्ते किनत वह ऐसा 
| है जैसे कित्ती औषध में कुछ मिट्टी कट्टर खादि मिल गया हो ते उसे छांट 
कर आओओबषचमात्र ग्रहण करना योग्य होता है इसो प्रकार ऋषिप्रणीत ग्रीषध 
रूप ग्रन्थ में अल्प्षता से आये मिट्टी कंऋर आदि मिकाल कर आ्रौचषोपमस 
आधषेय्न्थ पढ़ने चाहिय ॥ 
पुराणों का विष- 
सर्वेन्तु समवेक्ष्येदन्निखिलं ज्ञानचक्ष॒पा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विहान स्वधम्में निविशेत वे ॥ 
ऊऋूथ-विद्वान्‌ पुरुष को उचित है कि सब बातों को ज्ञान को आंख से 
देखकर श्रत्रि अथोत्‌ बेद के प्रमाण से पहले घम्म को स्वीकार करे । 


सयकरवाक:." 








राणा तंज. 


ठृतीयसमुल्लासः ॥ 


4७ 
ज्टचजो 


0 


तिलकों में विरोध- 
पद्म॑पुराण में कहा हैः- 
ऊध्वपुण्ड्रावेही नस्य इमहानलहशं सुखम । 
अवलेक्य मुखं तपामादित्यमवलोकयेत्‌ ॥ 
(तथा) ब्राह्मण: कुलजाविदान भस्मधारो भवद्यदि । 
वर्जयेत्तादशं देवि मद्याच्छिष्द घर्द यथा ॥ 
अथर-जो लंबा तिलक (जैष्खजो सरग दा ) अरस्ख नहीं दशता उस प्छा 
सह श्मशान के तुल्य है अतएव देखने योग्य नं कदाचित्‌ देख पड़ तो इस 
का प्रायश्चित्त करे अथात तरन्‍्त सृस्ये का दर्शन कर लेबे ॥ ९॥ ब्राह्मणकुष्तेत्पक्ष 
' जो विद्वान होकर भस्म घारण करे उस की शराब के जठे बासन को जद 
ल्याम देखे | 
अब देखिये इस के विरुद्" शिवपुराश में क्या लिखा हैः- 
विभूतिर्यस्य नो भाऊ नाइ्लेः रुद्राक्षधारणस्‌ । 
नासये शिवमयी वाणी ते त्यजदन्त्थर्ज यथा 
अथे-विभूति (भस्म) जिस के माथे पर नहीं और अड् में रुद्राक्ष नहीं 
पहिने । मुह से शिव २ ऐसा न कहे वह चागडाल की नाह त्थाज्य है। 
इसी प्रकार एथिवीचन्द्रोद्य में भी वेष्णबों को लताड़ दो हैः- 
यस्तु सनन्‍्तपृशब्ननदिलिक्ञचिहृघरानरः । 
स सर्वेयातनाभोगी चाण्डालाजन्मकेाटिशु ॥ 
अथे-जो मनुष्य तपे हुए शह्भादिक्ों के चछिंहों को धारण करता है वह 
सब सरकयातनाओं को भोगता है और कोटिजन्सपथ्येन्त चारडातन होता है ॥ 
कद झपर के झोकों से रुपष्ट विदित होता है कि तितलकचारण करने के विषय 
में पुराणों में सबेथा पररुपर विरोध है अधोत शैवसस्प्रदायी चक्राड्डित सम्प्र- 
दांययों के तिलक को बुरा कहते और वेष्णवसम्प्रदायी शैबादिसिम्प्रदायियों 
के तिलक को भ्रष्ट बताते हैं इस से यह निश्चित हुआ कि यदि पुराणों को 
सत्य माना जाय तो सब्वे अऋ्रकार के तिलकथारी भ्रष्ट पतित और नरक के अ- 
घिकारी ठहरते हैं अतएवं पुराण श्रमजाल में फसाने बाले हुए जैसा कि प- 
व्यपुराण में रूपष्ट लिखा हेंः- 
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६२ क्ास्कर प्रकाशे ॥ 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चैंते पुराणागमास्तां तामव 
हि देवतां परत्रिकां जल्पन्ति कल्पावधि । सिद्धान्ते पुनरेकएव 
भगवान्र विष्णुस्समस्तागमा व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरं नि- 
त्येषु निश्चीयते । ह 
अथोत जितने पुराण हैं सब मन॒ष्य को भ्रम में डालने वाले हैं उन में 
अनेक देख ठहराये गये हैं एक ईश्वर का निश्चय नहीं होता। केवण एक भग- 
वान्‌ विष्ण पूज्य हैं । 
है पाराणिक भक्तो ! जब सभोो पुराण भ्रम में डालने वाले हैं जैसा कि 
ऊपर के बचन से स्पष्ट है तो तम्हें श्रम से बचाने वाला आयेसमाज के अ- 
तिरिक्त और कान है । 
पुराणों में देवताओं की निन्‍्दा 
भागवत में लिखा हैः- 
भवत्रतवथरा यच ये चतान समनतन्रता;। पाषाण्डनस्त भ्वन्त 
सच्छास्ञव्रपारपान्थन; ॥ ससक्षवां धाररूपाद  हत्वा भतपतानथ। 


नारायणकछा: शानन्‍्ता भजान्त द्यननसयवः ॥ 
अथे-जो शिव के भक्त हैं और उन की सेवा करते हैं सो पाखणडी ओर 
सच्चे शास्त्र के बरी हैं इसलिये जो मोक्ष को इच्छा रखते हैं सो भयानक 
बेष भूतों के स्वामी अथोत्‌ महादेव को छो हे और नारायण को शान्त कलाओं 
की पा करे | 
अब पद्मपराण में शिव की स्तति में यह झोक कहे हैं:- 
विष्णदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । 
दिवद्रेहान्न सन्देहों नरक॑ याति दारुणम्‌ । 
तस्मांदे विष्णुनामाँपि न वक्तव्यं कदाचन ॥ 
अथे यह है कि-जब लोग विष्णु का दुर्शेन करते हैं तब महादेव कद 
होता है और उस के क्रोध से ममुष्य सहानरक में जाते हैं इस कारण विष्ण 


का माम कफ्ती न लेगा चाहिये। 
डजसो पुराण में ये झ्ोक हैं:- 





७७७७७॥७७ए७ए"एएल्‍स्‍-ए"एएल्‍स्‍भशशशश"शशशशशशशशशशशशणणणणणणणणणणणाााणाााााा॥आ999 आवाज कील लकी मिशिशिमि शशि न मिलिनि लि वीयिय 
लृतीयसमुझास: ॥ ६३ 


यस्त नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदेवते 
सम॑ संवर्निरेक्षत स पापण्डी भवेत्सदा ॥ 
किमत्र बहनोक्तेन ब्राह्मणा येप्यवैष्णवा: । 


न सतपृष्व्या न दृष्टव्या: न वक्तव्या: कदाचन । 
अर्थ यह हे-जो कहते हैं कि और देवता अथोत्‌ ब्रह्मा महादेव श्त्यादि 
नारायण के समान हैं सो पाखणढो हैं इन के विषय में हम और बात न थ- 
ढ़ावेंगे क्योंकि जो ब्राह्मण विष्ण को नहों मानते उन को कभी न ना न 
देखना ओर न उन से बोलना चाहिये । 
फिर पद्मपुराण में विष्ण को स्त॒तियों में यह जोक हैः:- 
ये५न्य देव परत्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः । 
नारायणाज्नगन्नाथात्‌ ते वे पाषण्डिनो नराः ॥ 

' अथे यह है कि-जो लोग किसी दूसरे देवता को नारायण से जो जगत का 
स्वामी है बढ़ा करके मानते हैं सो अज्ञानो हैं ओर लोग उन को पाखणढी 
कहते हैं । 

फिर इसो पराण में पररुपर विरोध देखो जंसेः-- 
एप देवो महादेवों विज्ञेयस्त महेश्वरः । 
न तस्मात्परमड्रिश्वित पद समधिगम्यते ॥ 
अथ यह है कि-महादेव को महान्‌ देशचवर जानना चाहिये और यह सत 
समभो कि ठस से कोई बढ़ा है ।फिर इस से विरुद्ध देखोः- 
वासुदेव परित्यज्य ये5न्ये देवमुपासते । 
ताषता जाह्ववातार कप खनात दुर्मातः ॥ 
शअथे यह है कि-विष्णु को छोड़ कर दूसरे देव को मानते हैं सो उस मू्े 
के समान हैं कि जो गड्ढा के तोर प्यासा बैठा कवा खोदता है। 
इसी प्रकार ब्रह्मा विष्ण श्रोकृष्ण पराशर शिव चन्द्रमा छृहस्पति इन्द्र 
आदि सहानभाव जो कि प्राचोन काल सें अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान राजा महा- 
राजा हुए हैं ओर सत्यशासरूत्रों में सन का बढ़ा सत्कार किया गया है और 
जिन्हें ऋषि मुन्ति देवताओं की पद्वियां दो गई हैं, पुराण ठन्त को निन्‍दा 
करते और कोई ऐसा टूषण नहीं जो इन देवताओं पर नहीं लगाते हैं ॥ 








ः भास्करप्रकाशे ॥ 


दु० लि० पज्ञा० ए० ४३ पं० ९४ से कौमुदी को मिन्‍दा करते थे परन्त तल 
के सरणानन्तर वस्ते में निकली, भला व्याकरण में क्या मसिथ्यापना है जो 
कौसुदी आदि को त्याज्य लिखा । काव्य म पढें तेः व्यूत्पत्ति कैमे हो इन में 
क्या बुराई है। आप के “संस्कृतवाक्यप्रयोध” में सफठों शशुटद्ि हैं जिस से 
बद्धि क्रष्ट छहोजाबे । तकसग्रह क्यों त्याज्य है, उम में वेशधिक के विरुद्ध क्या 
बात है। सन में भी प्रक्षिप्त है तो यह भो विषाक्त श्न्नवत्‌ क्यों न त्याग दिया 
जब भाषा के मब ग्रन्थ कपोलकऋलि्पित हैं तो क्या सत्याथेप्रकाशादि भाषा के 
ग्रन्थ कर्पोल्तकपित नही ? यदि मुहत्त शिथ्या हैं तो सस्कारविधि के पुण्य 
नक्षत्र उत्तरायणादि रमसण्या र्यां नहीं ? ओर सश्र॒त सूजस्यान २ अ० में- 

उपनो वस्तु ब्राह्मण: प्रशस्तेष तिथिकरणमुह्ृत्तेव० इत्यादि ॥ 

ब्राह्मण का उपनयन अच्छे लिथि करण मुहत्ते ओर नक्षत्र में करे इत्यादि 
और शत भो सुश्रत में त्विखा हे | सूत्रस्थान आ० २०- 

तता दसानामसहाझन मसहूलानलासमस्यन । दृत्याद । 


आयात बैथ विकिल्स! को जाने तो शक्रनादि अच्छे पड़ें तब रोगी को 
देखे छुये और एंडे । इत्यादि || 
प्रत्यत्र-व्यःक्रणादि सभी विधयों के ऋषिप्रणोत ग्रन्थों का पढ़ना इम 
लिये अच्छा है कि उन में शपने सुख्य विष्य के बशेन के साथ २ उदाहरणादि 
के मिष से उस सरूप के चने के आवार व्ययदार क्यादि की भी चचो कछ न 
कद आती ही हे जित ने पिद्याद, पर राज न ऋछ प्रभाव ऋषियों के चालचलन 
का पहला ही हे उसा प्रक-र कोन हे आएदि के ण्टने से सस सभय के सिद्धान्त 
बियार व्यट, 7४७३६ का गो खिसल पर बुरा गाय से परे इसलिये स्वामी 
5५ से आ. साीत ग्रन्पों के छ राराय णिगा है। प्याच निक व्याकरण काठयादि 
में शरीकृष्शप< पर लिश्यरोपित दूधणों का तशेन है इरालिये उन से विद्यार्थी 
पर बुए प्रधाव पडेया खतःत्याज्य लिए है। संरकनवाक्यप्रबोध में छापे 
आदि की अशु हे ह/ के पढ़ाने वाले शुप करके पढ़ालेंगे परन्त कौई ऋषि- 
सिद्दान्तविरुद्ु बात ती नए जिस से विद्यार्य का ञाचरख बिगड़े। तकेरुग्रह 
में देंगे पिक से कया यिरुठु है यह ती आपप को वेशे'पक्र यढ़ा होता तौ ज्ञात 
ही सा-धरशेथधिक स- 


दृन्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदाथोनामित्यादि । 








लतीयसमुल्लासः ॥ ६५ 
छः पदाथ हैं। तकेसंग्रह में इसके विरुद्ु- 
द्रव्यगणकर्मसासान्यविद्ेषसमवाया एभावाःसप्त पर्दाथा:० 


इत्यादि में सात पद हैं । मन में प्रक्षिप्त हे परन्‍्त मनस्मति ऋषिप्रणीत | 
तो है और बहुत न्‍्यन जो कर मिलावट हुदे है उसे बेद का भिद्ठान्त जान 
ने वाले सहम्म में जान सक्त हैं। वह पराणों के समास जानब॒म कर ग्रन्थ का 
ग्रन्थ हो तो अनापे नहीं । भ्राषाग्रन्यसानत्र को स्वामोजी ने त्याज्य नहीं लिखा, 
सत्याथेप्र० खोलकर देखिये ए्‌० ७? पं० २७ में यह लिखा है कि “ रुक्लनिणी- 
सदूलादि शोर सब भाषाग्रल्थ !” इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
रूक्लिसोमडुल के सद्ृश श्रीकृष्ण सहाशय के शुद्र चरित्रों को अज्लील अयक्त 
रोति पर वशेन करने वाले हो भाषा ग्रन्थ त्याज्य हैं, न कि सत्याथप्रकाशादि | 
उत्तम ग्रन्थ । मुहूर्तादि ग्रन्थों के मिथ्या लिखने का तात्पय्ये यह है कि उन २ 
सहूत्तों में लिखे फल मिश्या हैं । ययाथ में महूत्ते समय विशेष को कहते हैं। 
शभमहूत्ते में उपनयनादि लिखने वाले सुश्रतादि ग्रन्थकारों का आशय यह है 
कि जिस महूत्त में अनकलता सब प्रकार से हो वह शुभमहुत्ते है मन कि शनक- 
लता तो १० बजे दिन को हो ओर ज्योसिषों जो कहते हैं कि ३॥ बजे रात्रि 
फो महूत्ते अच्छा है। उत्तरायण इसलिये अच्छा है कि वह देवदिन है। क्यों 
कि एक वर्ष को देवदिन सानने पर दक्षिणायन राजि और उत्तरायण दिन है। 
इसी प्रसार आघेग्रन्यों को बातें निष्प्रयोजन नहीं है। शक्न का केवल इतना 
फल यक्तक है कि जब किसी काय्य को सनष्य चलता है तब यदि अच्छे पदार्थ 
सम्मख हों तो चित्त को श्आाल्ह्ाद होने से उस काय्ये में अधिक उत्साह होता 
अर उससे काय्य अच्छा बनना सम्भव है। अन्य शक्रनावलि आदि में जिखें 
झूटपटांग शकनों को मानना और समकना कि “शकुन के विरुद्ु काय्य हो | 
ही महीं सक्ता? मर्खेता है। फ्योंकि केवल अशभ शकन से चित्त पर कछ घबरा 
प्रभाव भो पड़े और दूसरो बातें सब अनकल हों ता शकुन कछू नहीं कर 
सक्ता। तात्पय्य यह है कि ऋषियों की सम्मति के अ्रनमार शभ अशभ काय्पा 
को देखकर चित्त पर उसका कुछ न कछ प्रभाव होता है यह ठोक है परन्त 
जिस प्रकार प्रचरित ग्रन्थों में लिखे शकनों के बिरुद्ु लोग काम हो नहीं | 
करते चाहे कैसी हो अन्य अनुकूलता हों, और चाहे जितनी प्रतिकूलता होने | 
पर भी केवल शकम के भरोसे जो लोग काम विगाड़ते हैं यह सूरूता है ॥ 





६६ भास्कर प्रकाश ॥ 


अथ इतिहासपुराणप्रकरणम्‌ ॥ 
दु० लि० भा० ए० ४४ पं० १ से लिख। है कि-शतपथादि का सास पुराण नहीं- 
मध्याहुतयों वा ताएता देवानां यवनुश्ासनानि० ।इत्यादि। 

शतपथ का पाठ लिखकर कहते हैं कि “आाशय यह है कि विद्या बाक 
याक्य इतिहास पुगाण गाथा नाराशंसो इनका पाठ अवश्य है जो इन को 
अध्ययन करते हैं देवता प्रसत्त होके उनके मगर काय्य पूर्ण करते हैं” 

प्रत्यत्तर-कोई पूंछे कि प्रमाण ती आप को यह देना था कि भागवतादि 
का नाम पुराण है, शतपथादि का नहीं | आप यह लिखते हैं कि इन का 
पढ़ना अवश्य है। भला इन का पढ़ना अनावश्यक कौन बताता था। स्थामी 
जो ने तो यही लिखा है कि भागवतादि पराण नहों किन्त नवोन हैं, शत- 
पथादि पराण हैं उन्‍्हों का पढ़ना आवश्यक है उन्ही के पढ़ने से देवता प्रसन्तर 
होते हैं | अच्छा उत्तर दिया? कोहे गावे शीतला, में जाऊं मसान । 

फिर द० ति० भक्रा० ए० ४५ पं० १५ में-- 

सयथाद्रन्धाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवम्‌० 

शत० का पाठ लिखकर पं० २० में लिखते हैं कि ऋग यजः सास अथवे 
इतिहास पराणादि उसी परमेश्वर के श्वास हैं इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-जाप यह तौ ध्यान दें कि आपको सिद्दु क्या करना है ओर 
सिद्दु क्या करते हैं | में फिर स्मरण दिलाता दू' कि “ भागवतादि पुराणहें ” 
यह आपका साध्य है । “ शतपथादि पुराण हैं ” यह स्वामी जी का 
साध्य है। अब न तौ देश्यर के श्यास होने से यह सिह होता है कि 
भागवतादि का नाम पुराण है, न यह सिद्द होता है कि शतपथादि 
को पुराण नहीं कहते | किन्‍त आप के लेखानुसार इतना अवश्य निकलता 
है कि पुराण विद्या उपनिषद्‌ श्लोक सूत्र व्यास्यान अनव्यस्यानादि सब देषवर 
का श्वास है। में यह पूछता हूं कि यदि श्लोक इेश्वर के श्वास हैं ते 
क्या “ अ्रयो बेदरुय कत्तोरों भण्डचत्ते निशाचराः ” इत्पादि नास्तिकनिर्मित 
प्रसोक भी देश्वर के श्वास हैं ? इस पक्ष का अच्छे प्रकार खणठन आऔगरर इस 
शतपथ को कणिडका का अथे सब सेरे बनाये “ ऋगादिभिाष्यत्‌मिकेन्दूपरागे 
द्वितीयों5शः ? में लिखा है जिनको विशेष जिज्ञासा हो वहां देखलें 0 

दु० ति० भा० ए० ४६ पं० ९९ में जो-“ अरे असूुय महतोशत० ” और इस 


अक़कर०>द अनार, 





:-साबदानणरत्त/%याएपर्काताया... 





>ररहीडांगर्टइ०्यरकनना०,. पक 


ततोयसमुझासः ॥ ६9 


का अथ लिखा है इसका उत्तर भो मेरे बनाये “ ऋगादि-द्वितीयों उशः » में 
लिखा है ॥ 

द० लि? भा० ए० ४६ पं० २४ में आश्वलायनसत्र लिखा है- 

अथ खाध्यायमाधीयीत ऋचो यजू७षि सामानन्‍्यधरवांज्रिरसो 


३९ ३ ९७. 


ब्राह्मणाने कल्पान्‌ गाथा नाराइंसीरितिहासः प्राणानीत्यमता- 
हतिभियदचोधीते पयसः कल्या अस्य पितन्स्वधा उपक्षरन्ति । 
यद्य-”अषधघतस्यकल्या,यत्सामानिमध्वःकुल्या,यदथवॉड्रिरस 


३ ३७. ९०... 


सामस्यकल्या, ब्राह्मणानकल्पान्रगाथानाराशसारातंहासः परा 
जणानात्यम्ृतस्यकुत्या यथावन्मन्यततावदधात्यतयापारदधा। ते। 
नमोत्रह्मणे,नमोस्त्वग्नये, नमःपृथिव्येन्मओषधीभ्यो,नमो वाचे, 
नमोवाचस्पतये, नमाविष्णवेमहतेकरोमीति ॥ 
आशय यह है कि जो ऋगादि चारों बेदों को और ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
को कल्पगाथादि सहित पढ ते हैं उनके पितरों का स्वचा से अभिषेक होता 
है, ऋवेदाध्यायी के पितरों को दूध को, यजुवेद्पाठियों के को घत की, सामा- 
घ्यायियों के को मच, अथवॉोध्यायथियों के को सोम और श्राह्मण कल्प नारा- 
शंसी इतिहास पुराण पढ़ने बालों के पितरों को अमत की कलया प्राप्त होती 
है० इत्यादि ॥। 
प्रत्यत्तर-साथ्य को सिद्धि का यहां भी पता नहीं । क्यों कि इस से भी 
ब्राह्मण ग्रन्य प्राण नहीं है यह भी सिदु नहीं होता और न यह होता है 
कि भागवतादि का नास पुराण है। किन्तु तात्पय्थे यह है कि इस सत्र में 
स्थाच्याय [पढ़नेरूपी] यज्ञ को पितयज्ष को ठउपसा दो गई है कि जैसे पितरों 
की सेवा दुग्ध चृतादि से की जाती है बसे ब्रत्मचारोी जो गुरुकल में रहता 
है बह अपने साता पिता को घर छोड़ आता है उसका बेदादि पढ़ना हो 
सामो पितसेवा है। वह जो ऋग्वेद पढ़ता है सो ही मानो पितरों के 
लिये दूध की कल्पा [नहर] बहाता है, यजः पढ़ता है सो छत को, जो साम 
पढ़ता है सो समध की, जो अथवे पढ़ता है सो सोम को, जो ब्राध्षणग्रन्थों को 
पढ़ता है जो कि कलप गाथा नाराशंसो इतिहास पराण कहाते हैं सो मानो 
अमत को नहरें बहाता है| इस से यह तो सिट्दठु न हुवा कि ब्राह्मण ग्रन्थ 








हद पभास्क रप्रकाशे ॥ 


पुराण नहीं हैं, न यह कि भागवतादि पुराण हैं, किन्त चारों थेदों को कह 
कर फिर ब्र/क्षणों को वेदों के पश्चात्‌ जोर एथक्‌ गिमाने से ब्राह्मणों का बेदों 
से पथक होना, वेद न होना, वेदों से दूमरी श्रेणी का होना ओर सनके पुराण 
इतिहास गायादि नाम होना हो पाया जाता है ॥ 
दु० ति भा० ए०४७५ पं १२ में- 
सप्तहीपावसुमती त्रयोलोकाश्रत्वारों वेदाः साज्नगःसरहस्या: 
बहुधामिन्ना एकडतमध्वयुशाखाः सहस्रवत््मासामवद एकविंद- 
तिधा बाहूबृच्यं नवधाथर्वणोेविदावाकावाक्यमितिहासः पुराणं 
वैद्यकमित्येतावाहछब्दस्यप्र योगविषयः।महाभाष्य ।0आहिक ॥ 
यदि नाराशंसी का नाम हो पराण होता तो साहू लिखकर फिर पुराण 
लिखने की क्या आवश्यकता थी, पूर्वोक्त वाक्यों से सिद्द है कि अह्मण 
सुपनिषद्‌ सत्रादि से भिल्न ही कोदे प्राण ओर इतिहास संज्ञा वाले ग्रन्थ हैं। 
इतिहास का पराण विशेषण मानो ते! इतिहास पल्लिड्र है उस का विशेषण 
प्राण नपसकलिडु नहीं हो सक्का । अतः प्राण से इतिहास भो कोई सिव्न 
थ हें ।। 
प्रत्यत्तर-यदि उक्त महाभाष्य में कहों अत्यण पद भ्री आता जीर इति- 
हास पराण शब्द भी क्षिन्नविषयक्र झाते तो सिदु हो जाता कि ब्राह्मण से 
हलिहास भिन्न हैं परन्तु जब ब्राक्मण पद नहीं और इतिहास पराण शब्द हैं 
ते। हम कह सक्के हैं के ये ही पद अ्राक्षश के ऐसे भाग के नाम हैं जिस से 
को दे कथा प्रसडू है यह ब्राह्म भाग इतिहास है जैसे:- 
जनमेजयो ह वे पारिक्षितों मगयाश्ररिष्यन्हंसाभ्यामहि- 
क्षत्नवावतस्थइात तावचतजनमजमखय पाराक्षतमभ्याजगाम । 
सहोवाच नमो वां भगवन्ती की न भगवन्ताविति । गोपथ । 
प्रपाठक २ त्रा० ५ ॥॥ 
, यहां परीक्षित के पत्र जनमेंजय को मगयायात्रा और दी परमहंसों 
(संन्यारियों) का मिलना उन को नमस्कार करके पूंछना कि आप कोन हैं? 


इत्यादि इतिहास है | ओर रूष्टि के आरम्भ समय के ऋषियों का वर्णन 
जिस में हो यह अ्राह्मसग्रन्‍्थों का भाग “पुराण” कहाता है जैसे- 
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तृतवीयसमुझ्लासः ॥ ६० 


अननेऋग्वेदो वायेये जवेदः सय्योत्सामवद्‌ः । हतपथ।११। ५। 
अग्नि वाय आदि ऋषियों से ऋगादि बेद हुवे । अग्नि वाय आदि तस्व न 
थे किनत जीवात्सा थे यह सायणाचाय्ये अप नो ऋग्वेदभाष्यध्मिका में लिखते हैं- 


जीवविशेषेरग्निवाय्वादित्येबेंदानाम॒त्पादितत्वात्‌ ॥ 

अथोत ऊजीववयिशेष अग्नि वाय आदिरत्यों ने बेदों को प्रकट किया है। इस 
से । इस रीति से इतिहास और पराण ये दोनों नाम ब्राह्मणों के हो हुवे । 
इतिहास पुराण का जो अथ हमने किया ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के उदाहरण 
दिये यही अथे आप भी दु० ति० भा० ए० ४६ पं० १७ में लिखले हैं कि “जिस 
में कोढ़े कथा प्रसह़ होता है सो इतिहास । जिसमें जगत्‌ की पू्वाबसूया 
सगोदि का निरूपण होता है तो पराण ?” सो ये दोमों बाते ब्राह्मण ग्रन्थों 
में ( जैसा कि हमने ऊपर गोपथ ओर शतपथ का प्रमाण दिया ) भी पाई 
जाती हैं इस से ये इतिहास पुराण हुबे। यदि कोई यह शरद्बा करें कि एक 
ही स्थान पर ब्राह्मण पुराण इतिहास गाशा नाराशंसी ये सब नास क्यों आय 
हू अब कि ये सब एका् हैं। ती उत्तर यह है कि “ ब्राह्मण ” यह सामान्य 
नाम है और इतिहास पराण गरथा जाराशंसी आदि उस के विशेषों के मास 
हैं जैसे “गह” सामान्य शब्द है कौर हम्ये (महल) भवन शाला आदि उस 
के विशेष हैं। इसी प्रकार यहां भी जानो । और आपने जो यह कहा कि 
साहू कहने से अद्गों में नाराशंसी भी आजाती फिर साड्ू लिखकर पुराण 
क्यों एथक लिखते। सो महाशय ! क्या आप येदों के छः अड्जों को भी नहीं जानते 
कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्‍द ओर ज्योतिष ये रः अड्भ कहाते हैं । 
इन में कल्प कहने से श्रीतसत्र/दि का ग्रहण है। और पराण इतिहास ये दो 
नास ब्राह्मणों के उस विशेष भाग के हैं जिसमें ऊपर लिखे अनसार कथादि का 
प्रसह़ है। और यह भी जानना चाहिये कि यदि उपन्तिषदादि मिलाकर सूब थेंद्‌ 
हैं ती ” चत्वारो बेदाः” कहकर फिर “ सरहसूयाः” इत्यादि की क्या झावश्यकता 
रहती । भिन्न ग्रहण से जाना जाता है कि ये ग्रन्थ बेद से भिन्‍्म हो हैं ॥ 

द० लि० भर्० ए० ४५ पं० २० से ए० ४८ तक नन्‍्यायदशन के अझ० ४ सत्र ६२ 
ओऔर उसका वात्स्यायन भाष्य और उस का भाषाथ लिखा हे उस सब को 
लिखने से ग्रन्थ बढ़े गा परन्‍त सख्य अंश उस का यह है फि- 

“बलिहासपुराणं पश्नूमं बेदूरनां बेद्‌इति!ः और “यक्लोसन्त्रत्नाह्मस्य, लोक- 
वत्तमिसिहासपराणस्य, लोेकव्यवहारव्यवस्थापन चर्मशास्त्रस्थ दिषयः ?! 

अथोत्‌ इतिहास पुराण ५ वां वेद है तथा मन्त्र ब्राक्षण का विषय 
यज्ञ है, इतिहास पराण का विषय लोक का वृत्ताम्त है और लोकव्यवहर 
को व्यवस्था करना घमशास्त्र का विषय है। यहां ब्राक्षण से भिन्‍्त इतिहास 
पुराण का विषय पढ़ा है और भिल््र २ मास भी इत्यादि॥ 


१9 
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प्रस्यत्तर-एक हो ग्रन्थ का सासान्य विषय एक होता है और उसी ग्रन्थ 
के विशेष भागों के विशेष विषय सिल २ होते हैं। इसी प्रकार अ्राह्मणसासान्य का 
विषय यज्ञ है यह लिखकर ब्राह्मण के थे विशेष भाग जिन का नास पुराण और 
शतिहास है जिनके दो उदाहरण भो हसने ऊपर लिखे हैं ठन भागों का सभित्ल 
“लोकदृत्त” विषय है। इस कथन से विषय पेद हो सिद्दु होता है ग्रल्थभेद नहां। 
फ्या एक ग्रन्थ में शनेक विषय नहों होते ? आप के हो इस दू० ति० भास्कर में 
अमेक विषय हैं फिर क्या यह एक ग्रन्थ नहीं है? और यह कि इतिहास पराण 
की प्रामाणिकता में ब्राह्मण ने प्रमाण दिया है कि यह पश्चुम वेद है। इस का 
उत्तर यह है कि बेद तो ४ हो हैं इतिहास पुराण को पश्लम बेद कहना उसकी 
प्रशंसा है जैसे किसो पुरूष को प्रशंसा में कहते हैं कि यह तौ दूसरा यथिष्ठिर 
है वा दूसरा दृहस्पति है। ययाथे में युथिष्ठिर वा छहस्पति दूसरे नहीं हैं परन्त 
घर्मोत्सा और विद्वान्‌ अधिक होने से दोनों को उपमा दी जाती है इसी प्रकार 
इतिहास पराणसंज्क ब्राह्मणभाग को यह प्रशंसा है कि ये पांचवां बेंद है। क्या 
आप यथार्थ में जेसे चारों बेद अपौरुषेय हैं अर्थात्‌ किसो पुरुष के बनाये 
नहों इसो प्रकार यह सनमते हैं कि इतिहास पुराण भी वास्तवरमे३ वां 
बेंद हैं और ये भी अपीरुषेय हैं ? यदि ऐसा है ती आप अन्य पौराणिकों 
के सहश यह भी न मानते हींगे कि पुराणों के कत्तों व्यास हैं! अन्त में आप 
को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह वाक्य प्रशंसापरक है । यदि यह कहो 
कि ब्राह्मण का कोई भाग पुराण है तो उसमें अपनी प्रशंसा आप हो क्यों 
की गदे तो उत्तर यह है कि सन्‌ ने भी अपनो प्रशंसा में यह कड़ा है कि- 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतान्यानि कानिचित । 
अधथोत्‌ अल्यवियया वाले लोगों के बनाये ग्रन्थ आज बनते हैं, कल नष्ट 
होते हैं, जो कि इस सन्‌ के अतिरिक्त कोदे ग्रन्थ हैं । इस से मन ने अपना 
प्रमाण और प्रशंसा दूसरों (अल्पविद्यरवितों) का अप्रभाण और निन्‍दा को 
है सो ठीक है । यदि अपने विषय में उचित प्रशंसा वा कथन कोदे न करे 
ते दूसरे द्वारा प्रशंसा न होने तक उस में अऋट्ठा वा प्रामाण्य केसे हो | यदि 
अपने विषय में स्वयं प्रामाशिकता का कहना अच्छा नहों ती आपने ही अपने 
इस द० तलति० भास्कर को प्रशंसा और प्रामणाणिकता को जताने के लिये 
आरम्भ में सुर्खो से ग्रन्थों,के नाम और टाइटिल पेज पर “ वेद ब्राइरण शास्त्र 
स्मति पुराण बेद्यकादि प्रमाणों से अलडुकृत” यह प्रशंसा और प्रामाणय क्यों 
लिखा है। और जब आपने हो टाइटिल पेज पर बेंद शब्द लिख कर फिर 
ब्राह्मण और पुराण शब्द मित्र लिखे हैं तो औरों को क्यों कहते हों कि पराण 
५ वां वेद हैं। यदि पराण ३वां वेद हैं ते जैसे वेद कहने से ऋग्‌ यकु: सास 
अथर्े इन ४ का अथे आजाता है बेसे हो ५ वे का क्री अथ आजाता ॥ 
दु० ति० भा० ए०४९ पं० १२ में अथवेवेदके सन्‍्त्रमें इतिहास प्राण गाया और 


'पबमकयाइमामप७-रसयानपितिर: 


तृतोयसमुल्लासः ॥ 9१ 


साराशंसो पदको देखकर कहते हैं कि बेदमें भी इतिहासपदि की स्पष्टता है ॥ 
प्रत्यत्तर-वेद्‌ में सामान्य शब्द इतिहास पराणादि हैं किसी शिवपराण 
अग्निप्राणादि आप के अभिमत पुराण का नाम नहों। बेद में यदि “सनण्य?! 
शब्द आजाबे तो क्या आप कहेंगे कि देखो बेद में मनष्य शब्द है और हम 
(पं० ज्वालाप्रसाद) भी मनष्य हैं इसलिये हमारा बणेन खेद में आया है । इस 
का सविस्तर उत्तर मेरे बनाये “ ऋगादिभाष्यभमिकेन्दूपरागे द्वितीयोंउशः ? में 
रूपा है वहां देख लोजिये | जैसे आप ने सहामोह विद्रावयण, सत्यायभास्क्र 
सत्याथे विवेक, महताबदिवाकर, मति९हस्य, मतिपूजा, आदि पस्तकों के 
आशयों के इकटा करके पिष्टपेषण किया है, बसा हम अच्छा नहीं सममते।। 
दु० ति० भा० ए० ४९ पं० १६ में- एयमिसमे सर्वे वेदा निमिताः सकल्पा 
सरहस्याः सब्राह्म शा: सोपमिषत्का: सेतिहासाः । इत्यादि । गोपथ के वाक्य 
को उद्घ्त कर के शड्टा की है कि कि यदि ब्राह्मण और इतिहास एक हो 
पसतक के नाम होते तो “सब्राह्मणाः” कहकर “सेतिहासा:” न करते ॥ 
प्रत्यत्तर- आप ते झभो पराणों को ४ वां वेद लिख चके हें फिर “सब । 
बेदाः” कहने सें इतिहास भी ( जो आप के लेखानसार ६ वां वेद है) अन्तगत था | 
फिर “ से लिहासाः” क्यों कहा ? इसलिये आप का तक आप हो के पक्ष में दोषा- 
रोपण करता है। ब्राह्मण शब्द सामान्य कहकर भो ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌ और 
इतिहास का फिर से गिनाना यह सूचित करता है कि ब्राह्मण वा देदके जिस 
भाग में विशेष कर ब्रह्म विद्या है उस भाग का नास भिन्‍््र ठपनिषद्‌ पढ़ा और 
जिस ब्राह्मण भाग में लोकबृत्तान्त है ससका नास भिन्न इतिहास पडा इस से वे 
पनः भो गिनाये गये। जसे “फ्रगवद्गी ता” सहाभारत के अन्तगंत है परन्‍्त विशेष 
प्रक रण का विशेष नाम “भसगवद्गोता” यह भिन्न भी है इसी प्रकार यहाँ जानिये।। | 
दु० ति० भा० ए० ४९ पं० २६-ओऔर सूत्रकार ने भो ते ” अश्वसेघ ”? प्रकरण | 
में ८ थे दिन इतिहास ओर ९ वे दिन पराण का पाठ करना लिखा है । इस | 
से खिश्रय हू! गया कि पराणख इतिहास, ब्राह्मणों से मिन्त्र ही ग्रन्य हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-चन्य है! आप का ऐसे निश्चय हो जाता है तभी ते। इतना पस्तक | 
बनाय बेठे । भला “८ बे ० वे दिस पराण इतिहास सुनना चाहिये” इस से | 
यह फेसे सिद्ठु होगया कि ब्राक्षशों से पुराखादि एथक हैं ? प्रत्यत यह सिद्ध 
होगया कि सत्रकार के समय में श्राप के माने व्यासकूृल १८ पुराण ता थे हो | 
महों इस से सूत्रकार ने ब्राह्मण ग्रन्थों हो को लद्य करके इतिहासपुराण का | 
पाठ लिखा है। व्यास जो से पूर्व भी कई राजाओं ने अश्वमेथ यक्ष किये उन | 
यज्ञों में ८ब ८ थे दिन ब्राह्मणग्रन्थों हो का पाठ किया होगा ॥ 
दृ० ति० भा० ए्‌० ५० और ५९ में मन, सहाभारत, बाल्मोकोयरामायण, 
असमरकोष के श्लोक भिन में पुराखशब्द और पुराण का लक्षण है, लिखे हैं परन्‍्त | 
उस में से किसो में भी “ ब्रक्मबेवत्तोदि का नास पुराण है?! यह नही लिखातो फिर 





२-रकरसाही:. पटासताधव्मतिफसरामपाटाआ 
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१२ भार्कर प्रकाश ॥ 


मासान्य प्राण शब्दसात्र आने से कछ की सिद्ठ नहीं हो सक्ता। हां, इस पराण- 
सिद्धि प्रकरण भर में केवल एक झोक द्‌० ति० भा० ए० ४० में लिखा है कि- 


एवं वेदे तथा सूत्रे इतिहासेन भारत । 


प्राणेन पराणानि प्रोच्यन्ते नातन्र संडाय 

सो इस झोक का कर पता नहीं लिखा कि यह फिस ग्रन्थ का झोक है । 
हमारो समभ् में ते! यह पं० उ्वालाप्रसाद जी का ही कृत्य है । जैसा इस 
झोक से लिखा है कि “इस प्रकार वेद व सत्र में ह॒ृतिहास से भारत और पराण से 
पुराणों का ग्रहया है इस से संशय नहीं”? ऐसा ऊपर के लिखे वेद ब्राह्मण 
सहाभाष्यादि में नहीं भी नहीं । मन, रामायण को ते आप भी व्यासजी से 
। पूर्व रचित मानते हैं फिर मनु वा वाल्मोकि के प्रमाणों से व्यासकत प्राणों 
का ग्रहण करना अज्ञ 5 १:77 ता क्या है ? बति ॥ 
| तिलकप्रकरणम्‌- 
। सत्याथेप्र० ए० ७३ पं० १८ में जो तिलकादिधारण से “ घापनाशक ? 
| 





विश्वास को भिथ्या कहा है उस की समीक्षा दु० ति० भा० ए० ५९ व ५२ में इस 
प्रकार की है कि जैसे “नमस्ते! दयानन्दियों का, “परमात्माजयति” इन्द्र- 
मणिपन्‍थ का, शेर का चिह्॒ गवन सेंट की बस्त का, चिह्न है वेसे ही तिलकादि के 
भेद्‌ सम्प्रदायों के चिन्ह हैं। और चन्दन के गुण राजनिघणट में लिखे हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-” नमस्ते ” चिह्र नहीं किन्‍त शिष्टाचार है! ओर चिह्न होना 
ओर बात है तथा पापनिवृत्ति का उपाय समकना और बात है । रूवासी 
जी पापनाशक जिश्वास का खण्डन करते हैं । और भिन्न २ वेद्विरोधी 
सम्प्रदायों के चिह्न चारण करना भी अच्छा नहों । आप जो चन्दन के 
गण बताते हैं स्तो तो केवल लेपन और क्वाथादि में पान करने को हैं जिस से 
की है जकर नहीं करता । स्वासोी जी चन्दन केशर आदि लगाते थे और 
आय्येजोग भी लगाते हैं उन की बद्धि शद्ध है। आप के ऊचध्वपणड़ादि में चिता- 
भरुम के तिलाक का विधान होने से मदें के राख का बरा प्रभाव आपके शेव 
अलयायियों पर पढ़ है इसी से बंदिक घ्म के विरोधी बने हैं ।। 
द० ति०प० ५९ आपका मत वेद है तो मन्वादिके प्रमाण क्यों लिखे इल्यादि॥ 
प्रत्युत्तर-वेद्‌ अन्य सब ग्रन्थों का सल है इसलिये स्वामीजो ने बेद और 
द्‌ के अविरुदु अन्य शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं। संन्यास (स्थामीजी) ने रुपये 
नहीं जोड़े न नर्फे से परुतक बेचे किन्‍त लोकोपकाराय आपय्यों ने सम्मति 
करके स्वामी जी के द्वारा वेदिक घधम्मेसम्बन्धी परस्तकों के प्रचाराथ बेदिक 
यनन्‍्त्रालय स्थापित किया था अर है रुवामी जो ने उसमें का स्वयं करू 
नहीं भोगा। आप जरा काशो के स्वामी विशद्वाननद जी आदि पर तो दृष्टि 
डालिये कि केसा ठाठ व विभति है ॥ 
इति सम्मसी रास स्वासिविरचित भाश्करप्रकाशं तृतोीयसमल्लास-म ग डइनस॥ 
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िध्दाकाकनटीफा। 








थी 


सन्त मृत्युरित्याचक्षते | तं वा एतमड्र रसं सन्‍्तमझ्लिरा इत्याच- 
नम मी आम 


चतुथ समुझासः ।॥। ७३ 


बी च्च्ा ख्ज्ी मीरा बरी | नी ख््र्ट 


ओम 
अथ द० ति० भास्करस्य चतुथंसम॒त्लासखण्डनम्‌ ॥ 

सत्याथ प्र० ए० १८ में लिखा दे कि (असपिणय्डा च०) इस सन्‌ के अन॒- 
सार सासीष्य में विवाह नही करना । और उस सनघमंशाख को आज्षा को 
पष्टि सें ८ यक्तियां भी स्वामो जोने दे दो हैं तो पं० ज्यालाप्रसादु जो था किसी 
की सन्‌ के सानने वाले को धघर्मशार्त्र को सहायक यक्तियों का विरोध स्- 
चित नही । परन्त पं० ज्वालाप्रसाद जी को ती पोछा ही करना है। इस 
लिये इन सहायक युक्तियों का भी प्रतिबाद हो किया है ।सो यद्यपि ऐसे 
छोटे थिषयों पर ग्रन्य बढ़ाना तो व्यथ है तथापि सन में से मख्य २ बातों 
का उत्तर हम को अवश्य देना हे सो लिखते हैं- 

हस उन यक्तियों की उपेक्षा करते हैं जो पर्डित ज्यालाप्रसाद जीमे 
समोपधियाह भ गुणों में दो हैं। वे और उनके अन वायो सदा पड़ी स में ही विया- 
हू करलिया करें। स्वामी जो ने तो अपनो शाखानसारिणी लोकोपकारिणी 
बद्दि मे दूर देश में विवाह को रोति पर बल देकर चाहा था कि आयंधर् 
का गौरव देश देशान्तर तक रहे । और यदि दोभोग्य से पर्वेकाल के समान 
आरयो' का सम्बन्ध देशान्तर या द्वीपान्तर से नष्ट न होता ती देसाई सूसा द 
आदि वेद्विरुद्द मत फल कर मनुष्य जाति को दुर्देशा हो क्यों होती | और 
क्यों संकोणहर॒य सनुष्यों को संख्या बढतो, क्‍यों अनेक्य जोर फूट बढ़कर 
एक सन॒ष्य जाति के स्थान में अनेक हिन्दू मसलमाम आदि जातियां बनतों । 
क्यों एक वे दिकघसे के अनेझ सत बनते । परन्त सामान्य शो ग ठन को दूरद्शिता 
और गामभीय को नहीं समसमक सकते । दोभोग्य ! 

हां, एक बात द० ति० ए० १५ में यह लिखी हे कि सत्याथ प्रकाश 
पृ० 9८ में जो-- 

परोक्षप्रियद व हि देवाः प्रत्यक्षद्धिप: | हातपथ 

प्रमाण दिया है सो यह” कहीां की हट कहो का रोडा » के समाभ है 
क्योंकि शतपयथ में यह देबताप्रकरण है विवाहप्रकरण नहीं । भर ऐसा 
पाठ है कि- 


त॑ वा एत॑ं वरणं सन्‍त॑ वरुण इत्याचक्षते | त॑ं वाएत॑ मुच्यं, 


हु ७७७७॥७७७७७७॥७७ए"ए"एेशर""/॥॥/"/0॥८/एशए"श/।/।/एशशशएशश/श/शशश/नणशणणशणशशणणणनानानाााभा»ाााभाम“ा“॥ आता बल जलन कशनकी मन 
५४ भास्कर प्रकाश ॥ 


रत की 8.3 अधि. 7२८११ कक 


क्षते । शतपथे | अग्रिहवेतमग्निरित्याचक्षते । तत्‌ इन्द्री। मखवान्‌ 
भवन्मखवान्हवतं सघवानित्याचक्षते परोक्षम। परोक्षकामा हि देवा;। 
डा० १४।१।१।१३॥ 

गोपथ ब्राह्मण के प्र० प्रपा० में लिया है कि देवता परोक्षप्रिय हैं प्र- 
त्यक्ष से द्वेष करते हैं । इस कारण वरता शढद को वरूण, मच्य, को सत्य और 
अड्भरस को अड्भिरा कहते हैं। शतपथ में लिखा है देवता परोक्षक्रामा हैं 
इस कारण परोक्ष में अग्रि को अग्नि, अश्न को अश्य, और सखवबास को 
मधवान्‌ कहते हैं इत्यादि । दुयानन्द जीने वियाह में प्रमंग लगादिया ॥। 

प्रत्यच्चर-स्वासी जोने भ्रो इस को घिवाह प्रकरण का नहीं बताया 
किन्त द्ृष्टान्त दिया है कि जेसे देवता परोक्षप्रिय हैं वैसे सनप्यों के इन्द्रियों 
में भो देवता रहते हैं इस कारण सनष्य को भो ट्र मे मिली बस्त में अधिक 
प्रीति होतो है, इस कारण दूरस्थों का विवाह अधिक प्रीतिप्रद होगा, यह 
साल्पयें है । यह नहीं कि ब्राह्मण ग्रन्थ में दूर देश के विवाह की विधि है 
किन्तु मनु के वाक्य को ब्राह्मण ग्रन्थ से पृष्ट किया है । दृष्टाग्त का एक 
देश लिया जाता है तदनुसार केवल इतना अंश ब्राह्मणग्रन्थ का प्रमाण में 
है कि “परोक्ष को देवता प्यार करते हैं" तो परोक्षों के विवाह में भी प्यार 
अधिक होगा । और आपने जो परोक्ष विवाह का खण्हन किया सो दैेवल 
प्रकृति से बिरूदु हुआ तब आसुरो प्रकृति का है या अन्य कह? सो आप ही 
घिचारलें ' परो पकारक स्वासो जो को “ कह्ी को देट » का ललाहना न दें 
गोपथ ब्राह्मण में यह पाठ कह ठिकाने उपस्थित है ।। 

१-प्रपाठक १९ कणिडका १ तथा २ तथा करिडका 9 में ३ वार करिडका 
३९ यथा- 

परोक्षप्रियाइव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्दिपः । 
ओर आपने जो-- 
परोक्षकामा हि देवाः । ह० १४ ।१।१।१३। 

लिशा है उस का भो अथ यहो है कि देखता परोक्ष बस्त की कामना 
करते हैं । तब स्वाभो जो का कहना बरा लगने का कोहे कारण द्वृंष के 
अतिरिक्त महों है ॥ 

रहो यह बास कि शतपथ में यह पाठ नहों जोकि स्वामी जीने लिखा 








थ 





है 
चतच समुझासः ॥। ५ 


मी... 295९ २, 


है | सो प्रथम तो शतपथ समस्त का पाठ किये विना ऐसा कहना 7८ठिन है 
कि शतपथ में नहों । क्योंकि आपने जो १३ वो कशिडका का पाठ लिख है 
बहु भी शतपथ में प्रा २ उस प्रकार नहीं जेसा आपने लिखा, किन्तु पूणे 
कणिडका इस प्रकार है-- 


स उ एव सखः सविष्णः। तत इन्द्री समववानभवन्मखवान्ह 
वे त॑ मधवानित्याचक्षत परा।क्ष परोक्षकासा हि देवाः। द्ञा० 


१४।॥१। १। १३॥ 
किन्त ९३ थों कश्डिका पूण ऊपर लिखे अनुसार बलिन के दछपे शतपथ 

में उपस्थित है; देख लें। इस में आप का लिखा- 

बे ९ 
अगिहेवेतमग्नि ० 

कत्यादि पाठ देखने तक को नहीं | सब तो आप हो मे “कहां की इंट 
कहीं का रोडा” किया है। और इस से यह भी प्रतीत होता है कि समस्त 
शतपथ का पाठ तो दूर रहा किन्‍त इस १४ |  । ११ १३ फा पाठ भी आप 
ने देखा भाला नहीं और झटकलपच्चू लिख दिया। तब केसे आप दुढ़ 

विश्वास करते हैं कि यह पाठ शतपथ में नहों है | 
दूमरा-यह् भी होसक्ता है कि शतपथ के “ परोक्षकामा हि देवाः ” 
का ओर गोपथ के “ परं।क्ष प्रिया इव हि देखाभवन्ति प्रत्यक्ष द्धिष: ” का एक 
ही आशय होने से दोनों पुस्तक जिन स्वामी जो ने पढ़ें थे उन को वाणी 
से “गोपथ' शब्द के स्थ,न मे “शतपथ' शब्द मोखिक तलेखक को लिखाते मसय 
निरकततन गया हो, वा स्वामो जो ने गोपथ शब्द सझ्ारा हो परन्त लेखक 
से “गी? के स्थान में (शत? लिख गया हो | समस्त सत्याथंप्र० के महस्त्रावधि 
प्रमाण स्वामी जो ने मोखिक ही लेखकों का लिखाये हैं यह बाल इस से भी 
पाई जाती है कि सन्‌ ९८८४ के प्रयाग में रूपे दुबारा सत्यायंप्रकाश सक में 
जितने प्रमाण रूप हैं उन में सब ग्रन्थों के माममान्न ही रूप हैं विशेष पता 
नहीं, यदि ग्रन्थ देख २ कर लिखले तो अध्यायादि के पते भी छापतले लिखसे 
जैमा कि लोगों के हल्ला सवार से संवत्‌ ९९४८ के अजमेर के रूरे सत्याथंप्रकाश 
में मन आदि ग्रन्थों के बहुत से पते परिष्टतों से ढूंढबा २ कर रूपाये हैं । तौ 
स्वामी जो सहाराज अपने विचार को सत्य, पक्षपातरहित, दृढ जानते थे 
इस लिये पते ढूंढ कर लिखने लिखाने की देरी करना अपने परोप कारक 


कया नहाइलाइक, 





सच 











हि भ्रास्करप्रकाश ।॥। 
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जोमन में पय्यंता चाहे हुवे कामों का विज्लक् रक समझते थे। तीमरें-स्वामी 
जो ने शतपथ शब्द गोपय शब्द के स्थान में जानबक कर बदल कर कोदे 
स्थाथे भो सिद्दु नहों किया । दोनों का तात्पयं एक होने से उन के सिद्दठान्त 
फो पष्टि के लिये दोनों ही ग्रन्थों के पाठ सहायक हैं | केबल गोपथ के पाठ 
सें “सवन्ति! यह क्रियापद अधिक है। जो, यदि न होता तौ झच्याहार भी 
यहो होमक्ता था। इस लिये आप का इतना बखेडा सचाना उचित नहीं 
है। ओर आपने जो ए्‌०४१ पं०६ में “तं बा एतं बगणं सन्‍त॑ वरु ए॒ इृत्या वक्ष ते? 
इत्यादि पषठ लिखा है सो ग्रन्थ का नाम भी नहों कि कहां का है । और 
पं० ११९ में जो ” गोपयब्राह्मण के प्रपा० में लिखा है कि देवता परोक्षप्रिय 
हैं प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं इस कारण वरण को वरुण, हत्यादि ” यदि यह 
अथे ऊपर के संस्कृत का होने से और गोपथ प्रपा० १ कं० 9 में ढूंढने से हमने 
साम पी लिया कि यह संस्कृत पाठ गोपथ का है। तो आपने गोपथ आर शत- 
पथ को मिला कर अर्थ क्यों किया, उन का आपम में क्या सम्बन्ध, जब ग्रन्थ 
ही भसिक्क २ हैं ।। 

दु० लि० भ्ा० ए० ५९ पं० २२-ऊपर लिखी सत्याथ प्रकाश की वात्तोओं का 
सिद्दुएन्त यह है कि २५ वर्ष में कन्या, ४८ बज में परुष विवाह करे ॥। 

प्रत्युत्तर-यह सिद्धान्त नहों है किनत सिद्दान्त यह है कि ९६ वर्ष से २४ 
तक कन्या तथा २३ से ४८ वर्ष तक परुष के विवाह का काल है इस से पूर्व 
आर पश्चास्‌ नहों | 

दु० ति० भा० पृ० ४९ पं० २६-जिस के भरण पोषण का भार सदृव को 
शिर पर लिया जाय उस का जा भाव उस को भायोत्य कहते हैं ।। 

द्‌० ति० भ्ा० ए० ६२ पं० २६-इस समय को प्रथा के अनमार पांच या 
तीन ब्ं में द्विरागसन होता है फिर एक या दो बे में आया जाई खलती 
| है जिस को (रौना) कहते हैं इस समय तक रही की अवस्था पन्द्रह् वा सोलह 
बचे को हो जातो है। ओर बर भी २३ वा २६ वर्ष का हो जाता है इत्यादि। 

प्रत्य्त-यदि आप सदेव के लिये भरण पोषण का भार लेने से भायो 
सानते हैं तौ इन द्विरागसन और रोना तक के ३॥७ वष्ष तक भरण पोषण का 
भार पिला पर रहने से आप के सतामसार बह लड़को किस को भायों कही 
काय ? उसलने काल तक आप के प्रचलित मत में भत्तो तो नाम हो का भक्तों 
है। यथाये में भरख पोषण तो पिता करता है उसी के घर में रहती है । 


ँध्यललिम्मसकरकल्‍जरपुडब्ममम2 


नशा 


ज्का्तररधरियाआणपोपीकिमरपहज दिए. 





_साथ--मकाउजाात कक ेवल्‍न पक. 





_उन्‍्यपककमाा-2- 


हे चतुर्थ समुझ्लासः ।। रे 


दु० ति० भा? ए० ४९ पं० २९-( तस्य स्वाकाररूपं जान विशेषस्य ससवाव 
क्यू न री |. ब्क श 

विषयः तया नदात्‌ वर्कन्यथीः विव्राहकत्तत्वकमेत्लेति ) अर्थात्‌ भायो का 

स्त्रोकार रुप जो विशष ज्ञान है तिम में समवाय और विषय दूं। प्रकार के 


सद्‌ हं।ने से हत्यादि । 


प्रत्यत्तर-उक्त संस्कृत का भाषानुवाद सम जाने कोन से व्याकरण से किया 
है। पं० ज्वातलाप्र/-जी का न्याय भी निराला है जिस में वर कन्या का सस- 
बाय सम्बन्ध ज्ञान विशेष हैं। “ज्ञानम” और “विशेषस्य” का अथ “विशेष 
ज्ञान है? भी अनोखा डी है ॥ 

दु० लि० भा ए्‌० ६० प० ६ (अष्टवर्षा भवेद्वोारी) यही क्ोक लिखा है जो 
पराशरजी ने लिखा है। यह केवल संज्ञामात्र खान्धी है। यत्र नही कि ८ 
बर्ष की गौरी ही होजाबे | तुम्हारा नास दयानन्द्‌ था तो आनन्द ही रहना 
था दुःख क्यों हुआ इत्यादि । 

'प्रत्यत्तर-सज्ञा साथेंक और निरथक दोनों प्रकार की होती हैं । ऋस्तु 
आप ने गौरी आदि सज्ञाओं को निरथेक सान लिया अब हम कुछ नहीं 
कहते । दयानन्द सर०जी को यथाये में अविद्याग्रस्त लोक पर दया करके 
ही आनन्द था अन्यथा लोकोपकार में दुःख क्यों सहले ॥ 

दु० लति० भा० ए० ६० पं० २० मे-इसी से ८ यथे से १२ ये पय्येन्‍त कन्या 
का विवाहकाल है जैसा समनुजी लिखते हैं- 

त्रिंशाहषोहिहेत्कन्यां हदां दादशावाषिकीम । 
ग्रष्टवर्षोष्टय्षों वा धर्में सीदति सत्वरः ।९॥९ ४। 
३० वर्ष का पुरुष १२ ये को कन्या से विवाह करे । जो सनोहर हो । 
२४ वर्ष का ८ वे की से । इस से शीघ्र करने में चमे में पोडा होती हे । 
प्रत्यत्तर-आप ने “चसम सोदति सत्यरः ? का अथे उम्तटा किया। यथाघे 
यह है कि-चर्मसोदति"चम नष्ट होता हो सो । सत्यरः--शौघ्रकारो । 
अधथोत्‌ यदि कोदे विपत्ति काल हो जैसा कि यवनराज्य में हुवा ( जिस को 
सन ने भविष्यत्‌ में विपटकाल को सर्भावना से लिखा हो वा अन्य किसी 
देश काख के ज्ञाता ने लिखा हो) तो शीघ्र विवाह करे अथोत्‌ ८ यथ्े को से 
२४ वर्ष का भी विवाह कर लें। क्योंकि इसो नवमाध्याय के ५६ थे ज्लोक में 
कह आये हैं कि- 





८ भास्कर प्रकाश ॥ 


छतः पर प्रवक्ष्यामि योपषितां धर्ममापदि । 

अयात्‌-इस मे आगे आपत्काल का सह्रोचम कहते हैं । सदनसार ४६ 
वें ज्लोक से इस ९४ वें झोक तक नियोग तथा भलय देकर कन्याग्रहण का 
सणन करते २ यहां विवाह की अवस्था भी आपरकाल को ही कही है और 
यही “चमसीद्ति सत्यरः” इस चतथपाद्‌ का तात्पय्य था जिस को आपने 
नोट दिया ॥ 

दृ० लि० भा० प्‌० ६० पं० २9 से-शास्त्रों में ऋतसतो स्त्री के पास न जाने का 
महादोष कथन किया है उम्र का कारण यह है कि वह समय सन्‍्तानोपत्ति 
का होता है और ऋतुदान विना विवाह कहा, यदि विवाह होजाय तौ ऋतु 
समय सें सयाोग हो जिस मे कदाचित्‌्सनन्‍्तान को उत्पत्ति हो जाती है इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्त-आप तौ ऊपर लिख आये हैं कि सयोग तो ९५ वा ९६ वर्ष 
की अयसूथा में ही हॉता है क्‍योंकि ५9 बषे गौना रौना आदि में लगते हैं 
सो यहां आकर क्यों चौकढ़ी भूलगये कि रजस्वला के पास म जाने से 
सद्वादोष है, लिखते हो | हमारे सत में तो ठोक है क्योकि ढहस विवाह और 
संयोग के बीच ५७ ये का व्यवचान नही मानते और शास्त्रानमार चतुर्थी 
करते में ऋतुदान सानते हैं परन्त आप तो बीच में कदे वर्ष पिता के घर में 
रहसमा मानते हैं तब आप को इन प्रश्नो का उत्तर देने को रहा :- 

द्विरागसल और रौना सथा आया जाई खलते समय तक भरण पोषण 
पिता करता है ती आप के सत में भाय्यों किसको हुडे ? भत्तो कौन हुवा ? 
पिता के घर रजस्वना होतो रही तब ऋत॒गासोी किसे होना चाहिये ” और 
ऋतुगामी स होने से सहादोषभागो बर होगा उस का प्रययश्चित्त कया है 
अथवा द्विरागमल से पूल वर आया करे और चुपके से ऋतुदान दे जाया करे 
था क्या करे ? 

द्‌० सि० भा० ए० ६१ प० इ-सुश्रत अध्याय १० 

अधास्मे पञ्चविंगातिवर्षाय द्वादशवर्षी' पत्नीमावहेत ॥ 
विद्यासस्पन्त पुरुष को जिस को झवस्था २५ वर्ष को हो! उस को ९१२ 

सर्ष बालो से व्याह करना योग्य है इस से यह सिद्दठ होता है कि पुरुष को 


अवस्था २४ वर्ष से कम न द्वो तब विजाह करे ओर कन्या को ९० अथवा १२ 
यथे से कम न हो ।॥। 
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_बन्‍कहन, 


चतुृथसमुझासः ॥ ७९ 


प्रत्थ सर-जब कि सुश्रतक्वार शारोर स्थान ९०४५ नें यह कहते हैं कि २३ घर्ष 
का पुरुष ९६ बषे को रत्री गभायान योग्य होते हैं ओर !२ व की से २५ वर्ण 
के का विवाह हो तो जब कि रत्रो ९६ वे में पहुंचे तव तक पुरुष २९वें में 
पहुंचे । तो सुश्रत के पूवा पर लेख क्या विरुद्ठ हैं ? और सुश्रुत ने१२ वर्ष के लिये 
लिखा उस से आप !० वा (२ये दो अथे केमे ले आये? हम तो यह मानते हैं 
कि सुश्रुतकार जो बद्य थे उन्होंने बाल आदि देशों को लक्ष्य में रख कर वहां 
के निर्वाहा्थ यह दूसरा बचन लिखा है । जिस से यह सिद्द होता है कि 
जहां जब यवाबस्था होतो हो वहां तब हो विवाह करे यही बेद का सि- 
हुानत है। देशभेद से वर्षसंख्या भले ही भिनन्‍्त्र र रहे । परन्तु ८ व्ये की 
लडकी किसो देश में भो युवति नहीं होती इसलिये आप का लेख जो “अष्ट 
बषो भवे० ” के मण्डन में है किमो यक्ति अथवा सुश्र॒तादि के सत से पुष्ट 
नहीं होता ।॥। 

दू० ति० भा० ए०६१ पं० ९-सहृवास लज्जा भय अनुराग और स्त्ेह यह 
सब वाल्या वस्य भ्यम्त हं।ने चा हि ये, पड्क्ति १४-इस प्रकार बाल्यावस्थाभ्यस्त 
सहवास ख्रियों के अच्छेद्य संयोग का मुख्य कौरण है । 

प्रत्यत्तर--आप का तात्पय्य यह है कि पति पत्नी में अनुराग सहवामादि 
वाल्यावस्था से अभ्यास किये हुवे तभो हो सक्ते हैं जब वाल्यावस्था में वि 
वाह हो | तौ यह अभ्याम को यक्ति स्त्रियों को ही अपेक्षित है पुरुष को 
क्यों नहीं, क्‍यों कि पुरुष को तो आप भी २४ वे से पूवोवमस्‍्था में विवाह के 
लिये कोडे प्रमाण नहीं लिखते । घन्य है जब वाल्यावस्था से ही पति पत्नी 
का एक दूसरे ४ अनराग सहवास का अभ्यास करना वाल्यावस्था से ही हो, 
यह्द शिक्षा दो जा रही है तभी तो शास्त्र को उमर मर्य्यांदा का भंग होता है कि 
ब्रह्म चय्योश्रम में विषय को कासना भी नहीं करनी चाहिये। इसो शिक्षा 
से देश को दुर्देशा हुओ ॥ 

दु# ति० भा० ए० ६१ पं० २९१-यदि ९६ वे खा २३४ घे को अवस्या मे 
विवाह करे तो दुश्वरित्र होने को बड़ी शर््टा है ॥ 


पान दुजेनसंसगेःपत्या च विरहोडटनम्‌ ॥ 
प्रत्यत्तर-पत्या च विरहः का अथ यह है कि पति से अलग रहना। 
स्त्रियों को विगाड़ता है। सों महारोज ! यदि युवावस्था में विवाह हो तो 


पकररू-कपालदभमूइमक, 
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6 स्रारुकर प्रकाश ॥ 


पतिविरह होने की सम्भावना न्‍्यन है। परन्‍न्त आप तो स्वय कहते हैं कि 
५७ ये द्विरागसम पंय्थन्त विवाहिता कन्या पिता के घर रहती है। तब पिता 
के घर रहने और पति से अलग रहने से यह दोष भी आप छे सत में ही 
आता है ॥। 

दु० लि० भा० ए्‌ृ० ६९ के अस्त और ६२ के जारम्भ में जो घड़ी अवस्या 
में विदाह के दोष बताये हैं उन का उत्तर इस प्रकार हैः- 

प्रत्यत्तर-खिवा ह्विता कन्‍्पा के सन में विषयवासना अधिक आमभकली 
है क्योंकि बह जानतो है कि यदि मेरी कोड कर्चेष्टा माता पिता आदि देखेंगे 
ती शीघ्र द्विरागनन करदेंगे | मुझे दोष महीं लगेगा | अविवाहिता गुरूकल 
में पुरूष का दुशन श्रवण पय्यन्त वंजित रहने से विषयामक्त नहीं होवेगी ॥ 

दु० ति# भा० पृ० ६२ पं० २३ में २० बर्थ का पति होना योग्य है था १४ 
वर्ष का इस से कसती किसी प्रह्नार नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर -९५ स्ष के पुरुष के विवाह सें तो आप के लिखे प्रमाणों से 
भो विरोध है । भला कन्या को बात तो दूमरो है । विवाह तथा सयाग के 
समय में वर्षों का अन्तर व्यभिचार का हेत है। इसलिये छुश्नुत के मतानसार 
गर्भाचान के योग्यतावातनी अखस्या में हो विवाह करना चाहिये | जिस 
प्रकार विना भूख भोजन अजीोणे रोग करता है इसीप्रकार विना सन्‍्तानोलपत्ति 
योग्य अवस्था के विवाह करना भी व्यभिचार वेधव्य आदि रोगों का सूल है ।। 

दु० ति० भा० पृ० ६३ पं० ३ स स्त्री रूप की प्यासों होती है जाने कौन 
सी जाति के पुरुष को पसन्द करे ' * इस से खण सड्रूर को सल्पत्ति 
होती है ॥ 

प्रत्यत्तर-ती कया कन्या को साता भी रहो होने से रूप की प्यासी होगी और 

वह किसी अन्य बण ने विवाह करदगी तो वही दोष नहीं आवेगा !। सूवयंवर 
में क्रो स्व॒लन्त्रता है वह शासत्रानमारिणी वशव्यवस्था को तोड़कर नहीं 
किन्तु अपने बंणों में हैं । लथा विरूठ्ठ गुण के स्वभाव वाले पुरुष को पसनन्‍द्‌ 
भी नहीं करसकती ।। 

दु० ति० भा० प्‌० ६३ पं० १२ से-जब कि कन्यादाम शब्द वियाह में कहा 
जाता है तौ कन्या विना पिता की अनुमति केसे पतिवरण कर सक्तो है ॥ 

प्रत्यत्तर-आप अपनो ही विवाहपद्गुतियों को देखते तो ज्ञात होता 
कि उन में प्रथम यह लिखा है कि- 








भारकरप्रकागे- ८९ 
अभ वर बृणीते । 

जथोत्‌ कन्या घर का वरण करती है । यह नहाँ लिखा किसाता पिता 

कन्या से वर का वरणा कराते हैं कि हसे वरण कर । किन्त- 

स्वतन्त्रःकत्ता | (॥४।५०॥ 

इस संत्र के अमसार ”द॒णोतें) क्रिया का स्वतक्ञ्ञ कत्तों कन्या हैं। क- 
न्‍्योदान पीरछेहोता है जब कि पहिले कन्या स्वयं वरण कर लेवे, जिसे वह घरर 
कर लेखें, उसी घर फे लिये पिता की ओर से कन्या और साथ में बस्थाभूष- 
खादि देना शिष्टाचार है। उस का तात्पये यह नहीं है, कि पति वरण 









! ब्रह्म चय परण्ण करके शास्त्र पढ़ी लिखो द्विजकन्या शास्त्रानसार अपने थणों में 
से स्व॒तन्त्रतापवेक अनकल पति का वबरण करे । शास्त्रविरुद्दु स्वतन्त्रता का 
मांस स्वतन्त्रता नहीं किन्‍त स्वेच्छाचार झचमे है ।। 

दृ० लि० भा० ए० ६३ प० ९७ से- 


वाल्ये पितुवेशेतिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने। 
पुत्राणां भत्तरि प्रेते न भजेट्खी खतन्त्रताम्‌ ॥ मनु ५। १ ४ ८ 
यस्में द्यात्पिता त्वेनां श्राता चानुमते पितुः । 


दाश्रषत जीवन्त संस्थितं च न लड़घयेत॥ ५।१५१ 
वाल्यायस्था में पिता के वश में, यौवन में पति के बश में, भत्तों के स- 
| रने पर पुत्रों के वश में स्त्री रहे परन्त स्वतन्‍्त्र कभी न रहे १४८ जिसे इस 
! को पिता दे दे वा पिता को अमन॒सति से भ्राता दे दें उस को यावज्जोघन 
सेवा करती रहे और मरने पर श्रह्वादि करे, कल के बशोभत रहे, सयोदा 
को न लड्भून करे। इत्यादि ममाणों से स्त्री स्वयं पति वरण नहीं करसक्तो। 
स्‍्वयंवर राजों में होता है ॥ 
प्रत्यत्र-प्रथनम लोक का तात्यथ तो यह है कि आल्यावरूथा में पिला" 
बन में भत्तों का, दह्ावस्था में पुश्रों का कहता साने, उनके विरुद्ध ,भ 
चले । यह कहां से निकल आया कि शास्त्रानकल अपने वण के पति को 
भी स्वयं वरण म करे। पिता क्राता आदि उसके स्वयं पतिवर ण के विरोधी भी 
क्यों होने लगे हैं जब कि वह पतिघषरण के शास्त्र पढ़कर तदनकऋल पतिव- 
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इल-पुछममम्पदध्वाकन ज० 





अवकण», 


| करते में माता पिता शपनी कन्या को परतन्त्र करें कि इसे ही बरो। किम्त 


हा 
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८२ अतुथसमझासः ।। 
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रख करेगी। द्वितीय झोक की यह उवनि मिकालभा पक्षपात है कि जिसे 
दें दे उसो को सेवा करतो रहे । किन्तु स्वयंबर प्ेक पिला वा खाता को दास 
कि हुई अपने पतिको शुश्रषः में भरा पूवेक रत रहे तथा भरने पर जो नया दा जी ते 
पति में ब्ांची हों उन का सल्ल हुन न करें। झाठह् का सूल झोक में पता 
को नहों परन्तु जाप को श्रद्धा|ख ऐसा मुंह लगा है कि सर्वेत्र बह दृष्टि प- 
हता है। और राजों में स्वयंवबर होता है अन्‍्यों सें महीं। इस का कहाँ 
चसमे शास्त्र में विधान भो है ?वा जाप का कहना हो प्रमाण है। और यदि 
स्वयंवर से स्त्री को स्वतन्त्रता होती है और जाप के जिचार में स्त्रियों को 
स्वतन्त्रता अचमे है, तो यद्ध ली बताइये कि स्वतन्त्रता के रोकने वाले 
घमंशास्त्र के वे खबचन जिन के आधार से आप सित्रियों को स्वतन्त्रता बुरो 
शममभते हैं उस झोकों में फहीं क्षत्रिया कन्याओं को वर्ज दिया है? क्या ये 
जोक चातुवणय के लिये नहों हैं? क्या जाप उन झोकों को क्षत्रियों पर|नहां 
आगने में कोदई प्रभाण रखते हैं ? यदि वे झोक स्वतन्श्रता को रोकते हैं 
सो एाजों की कन्‍्याओं के स्वातन्द्रय को भी रोकंगे । इस लिये सन माना 
सिद्दुग नल नहों अन सक्ता कि राजकन्य/ स्वयंवर करें और अन्य कन्या न करें । 
शास्त्र में राजकन्या ओर अन्य कन्याओं के पतिवरख में भेद नहीं प्रतिपा- 
दित किया, सम आपने कोई ऐसा प्रभाज दिया ।। 
दृ० ति० भा० ए० ६६३ पं० २२ से- 

. रासचन्द्र महाराज का १३ वष को अवस्था में विवाह हुआ था यह 
बाएसीकि से सिदु है। और अभिमन्यु का भी थोड़ो हो अथोत्‌ १४ जय की 
अवरथा में हुत्आ था इत्यादि ।। 

प्रत्युतर-प्रथम तो आप ने वे झोक भी नहों लिखे जिल से गम चस्दू 
और झभिसनन्‍्यु का १४, ९४ वर्षों सें विवाह पाया जाय । द्वितीय आप 
१४ । ९४ वर्ष को अवस्या में पुरुष के वियाह का कोई मनचमेशास्त्र का 
प्रमाख खताइये । यदि आप के लिखे अमसारभोग्र्मचय का समय माने तौ 
भो ९७ ब् से पूर्व जहों हो सक्ता । आप पृष्ठ ६० सें ३० वर्ष के पुरुष को १२ वर्ष 
को, २४ वे के को झाठ वर्ष को कन्या बता चके हैं, तथा पृष्ठ ६२ में 
सुश्रत के सत से २५ वर्ष के को १२ वध को बता चके हैं। तो कया रामचस्द्र 
और अमिमनन्‍य ने चामिक होकर स्थासी द्यागन्द सरस्वतो के अमिमत 
जम -वर्य काल को मल सामना सो न सहो परन्तु आप के जभिमत को क्री नहों 
पद :सेपीपिलिकीप अमल लगन कीमत पक मर कल कील स... अं ल वश शनिदेव वर स लक 4प 6५: 


'फाकायस बकरा, 


भास्कर प्रकाशें-. ., ष्ड्‌ 


जाना? और रासचन्द्र जो ऐसा चमेशास्त्र के विशद्राचरख करमे पर भी भ- 
यादापुरुषोत्तम कहलाते रहे ? फोर क्या १५ वर्ष के रामचन्द्र को ३ वर्ष को 
ही सोता विवाही गई थो ? यदि नहीं तो फिर अवस्या का २४८ था ३०१२ 
का २४। १२ में जो अन्तर आप के सत में भी पुरुष और स्त्री में रहला चा- 
हिये, वह भी रामचन्दू जी ने न माना ? और बालसोकीयरामायण में को 
सीता और रामचम्ट्र के युवति और युवा होने के चिष्ट मोचे के झोकों में + 
यित हैं वे क्या किसी आयससांजी ने मिला दिये हैं? ।। 
बाल्मीकोीयरामसायस बालकायड सगे १२ झोक 3 कल्पतरुपनन्‍्त्रालय रा- 
पा सम्बदे सल्‌ (८८९ में यसिप्ठत य विश्वासिन्र ने रामचन्द फे दंशवर्यल 
( शाखोच्चार ) के पश्चात्‌ विवाह के पूर्व कह 7 है कि 
पुत्रा दह्रथस्येमें रुपयोवनहालिनः ॥ 
क्रथात्‌ ये दशरथ के पुत्र रूप और योवन से यक्त हैं ॥। यदि ३ बर्षे 
की अवस्या रामयन्द को को थीं तो जत्मण उन से भी दोटेथे अतः सम से भी 
नन्‍्यन अवस्था थी | और चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में साथ हो 
हुआ था और इस झोक में दशरथ के चारों युत्र राख, लक्ष्मण, भरत, शत्रप्न 


को यौवनशाली लिखा है ती जिचारणा चाहिये कि योवन किस अधश्या - 


का मास है सश्रत के सतानसार- 


आपशविंद्वातयोवनम्‌ ॥ आषोडदाद्वृद्धिः । सृत्रस्थान अ० ३५ 

६ ये बषे तक्ष वृद्धि अवस्था तथा २३ दें तक्त यौवन होता है | एिर 
क्या वसिष्ठ विश्वामिद्र ऊज्ानों थे? जो १४ थें वर्ष में रामचन्द्र को यौघन- 
शाली कहते | और लक्ष्मण तो रामचन्द्र जी से की छोटे थे फिर इम को 
यौवनशालि कैसे कहा जा सकता घर ॥ 

अब जिम सीता आदि ४ कम्याओं का राम आदि ४ बरों से विवाह 
हुआ उस को अवस्था का वन सुनिय और देखिये कि आप फो लिखी 
व्यवस्थानसार विवाह से १।३॥३ या 9 कषे पश्चात्‌ द्विरागमन पयेन्त थे पिला 
के चर नहीं रहों किस्त दसो रामायत बालकायह सगे 3% कछोक ?४ में 
लिखा है कि 

रेमिरे मुदिताः सर्वा भतृभिमुदिता रहः ॥ 
अर्थात्‌ भत्तोज्ों के साथ एकान्त देश मेंमदित हुई थे सम रतण करतो भहे। 








दे न्‍ चलुर्थ समझ्लासः !) 
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फिर क्या रामचनुद १५ वर्ष के ही एकान्त रसख़ करने लगे और लक्लस 
यती इस से भी पे ? और इस जाप फे हिसाब से लक्ष्मण की सी ८१० 
जब की वय में ही ? ।चन्‍्य सहाराज | चाहिये ती यह था कि श्रीरासचन्स्र 
आदि शिष्टों के भागे पर जाप चलते औरों को चलाले, उलटे जाप रासच- 
रठ्र जो को ही इस कलियंगी बालविवाह पर चलाने लगे | अथवा आाशग- 
कल हे लोगों को भान्ति रामलक्ष्मणादि को ख्ियां भी-- 
बहू बड़ी, घर छोटे लाला 

फे समान थों ? या फिन्हों आयेसमाजियों मे ये कपर लिखे झोक 
रासभायण में मिला दिये वा क्या हुआ? अब आप के लिखे (३ वर्ष कहां गये ? 

और इसी प्रकार क्या अफिमन्य मे भी चमेशार्पोों पर हरताल लगा 
कर १४ वर्ष फो अवस्या में विधाह कर लिया था ? 

बृ० लि० फ्ा० प्‌ू० ६४ पं० ९ से-इस समय सब लोग जो चारों बसे के हैं 
बहुचा चालकों को फ्ररसी पढ़ाते हैं और इस फारसी जे ऐसी दुदशा कर- 
दो है किथोड़ी सवस्था में हो बालक फारसोी के शेर गजल दीवान आदि 
पढ़ कर काम चेष्टा में अधिक मन लगाते हैं | शृत्यादि ।। 

मरतल्यक्त--यह लो लोगों का अपराच है कि बालकों को ऐसे शेर यजल 
दीक्ास पढ़ा कर बिगाड़से हैं । शास्त्र का अपराच सहीं । आप से यह सो 
न बन पढ़ा कि उपदेश और पुर्तक. द्वारा इस कुशिक्ष! को रोकते किन्तु इस 
से यह फल निकालने लगे। एक ती कशिक्षा ही बालकों को दुदेशा कर रही 
है तिस पर बालविवाह का तरों ।। 

दु० सि० भा० पृष्ठ ६४ पं० १! से 

जब ४८ वर्ष में (जो क्षीण अवस्या होती है ) जैसा कि लिखा है कि-- 
८ अतस्‍्त्रोवस्थाः शरोरस्य छट्टियोंवन संपर्शता किंचित्परिहाणिश्वेसि आ- 
पोडशादद्धि: आपंचर्थिंशतेपॉवनं, अचत्वारिंशतः सम्पर्ण ता, लतः किंचि- 
त्यरिहाणिय्वेति"े अथ इस शरोर को चार व्यवस्था है दृद्धि यौजन स- 
सपसेता और किल्लिट्परिहाणि जन्म से लेकर १६ वर्ष तक दद्धि अवस्थाकह्ाती है 
अथोत्‌ बढ़तो है और २४ से लेकर ४० कषे पर्यल्त सम्पर्शता अवस्था कह्ाती 
है पुनः ४० वर्ष से ठपरान्त कर कुछ घटने लगती है व्याह किया तो दो 
तोन वर्ष उपरान्त हो पर्ष जराग्रस्ल पुरुष ओर पर्ण यकावस्या यक्त री 
होती है तो बस ” ददुस्य तरुखो विषस्‌ ? ब॒ुढ़ढ़े को तरूणो विष है उन्तको 


है. आपको 
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लो बहुत प्रसंग भाता ही सहों, बस थे किसो और मवयवा की खोज करके 
चर्मेर्यत होती हैं, ओर जो यह कहो कि गब्रक्मचये से आय बढती ह सो 
यह भी नहीं देखा जाला क्योंकि स्वासी जीने तो पर्णता से हक्मचर्य चा- 
रण किया था, परन्‍त अठ्ावन धर्णष को अवस्या में ही शरोर सटे गया 
प्यदि स्थासी जो का ४८ यर्ष में किसी ब्रोस वर्ष की अश्रस्या यक्त रही से 
विवाह होता तो यह घिचारो अब शिर पटक्ती या भहीं हां प्राणायाम 
सदाचार तपादि करने से निश्चय आय बृद्धि को प्राप्त होती है केवल बेद बेद्‌ 
थाणी से कहने तथा अतियें पढ़ने ही से घर्मात्म! भहों होता ।। 

प्रत्यचर-यह लेख इस लिये व्यथ है कि जो को दे गर्म यय ए८ वर्ष रक्खेगर 
वह शोच्र वढ्ु नहीं हो सकता। ४० वर्ष के कपर क्षीणता का बन सासान्‍्य २४ | 
वर्ष तक अ्र्मचय रखने बालों के लिये है। प्रत्यत है कि स्थासी जी महाराज 
भू ब्ष की आय तक साधारण पहलवानों से अधिक बलिप्ठ जितेन्द्रिय रहे। 
झापने इसी पस्तक् के १९ वे समल्लास एघछ २०४ में स्थामी जी को विष दिया 
जाना लिखा है | तब क्या आप कष्ट सकते हैं कि थे ४९ वें ब्ष में दद्मायश्या 
के कारण समाप्त हुवे ? कदापि नहीं, वे १०० बे पस्यन्त जीते और जगत्‌ 
का उपकार करते परन्त शेष ४९ वर्ष के होने वाले जगदुपकारविरोधी किसी 
दुष्ट ने प्राया ले जगत्‌ को हानि का अपराध शिर पर ले अपना काला सख 
किया, इस में ब्रकह्मचये का क्या दोष है? ओर ठन को यहुता किसी प्रकार 
सिद्दु नहों | और आपने १६ मे २२ तक यौवन अवस्था को अर्थ में छिपा द्या।। 

दृ० लि० भा० एृ० ६४ पं० २६ से 

अग्निहोत्र च वेदाश्व राक्षसानां गृहे गृहे 
क्षमासत्यं दयाद्रोचतपतेषां न विद्यते बाल्सी ० 

राक्षत्रोंके घरसे भी अग्निहोत्र और वेद थे परस्त' उन में मा सत्य दया £ 
और पवित्रता और ज्ञान युक्त तप नह्वोंथा इससे थे राक्षसत्थ से मक्त महों थे 
ऋर मदि अह्यचये ही आयु का दद्धि कस्नेबाला होतर तो स्वाभोत्रीकी | 
ऋपष्य ४०० बे को होती क्योंकि ये आपने को गोगो भी तो सान्‍्ते थे अचंदा 
पूरे सौही बषेसी होतो जो अक्तचये सेहो आय अढ़तोी है 'ती शापका अच्छर- 
चये टीक नहों और जो ग्रह्मवय ठोक महीं और जो ज्क्तचय दोक ती ज्तय 
कं नहों बढ़ी ब्रह्म चये से तो बोये की अधिरूता होतो है जिससे शरोर 
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ष्द चअलुधेसनझासः ।। 
में पर्ं बल होता है जैसा योगशास्त्र में लेख है ( ब्रह्मचयांद्रीयंलाभः ) अ- 
चाल अचक्य यय से वीय का .लाभ होता है हां पोगारूयास प्राजायास सजाची 
से आयको वदढ्ठि होती है भन्‍्पया आयु प्वेकमोमसार निर्यात होतो है जैसे 
लोति में शिखा है किः- 
आयुः कर्मचवित्तंचविद्यानिधनमेवच । ' 
पंचेतानीह सृज्यन्तेगभस्थपस्येवदेहिनः ॥ 
आायः कर्म धन विद्या भरण यह पांच वस्तु देहो के गभ में ही नियत 
हो जातो हैं सब ही बात कर्मोन॒मार होती है इसोप्रकार जिस के कर्म में थै- 
अठ्य है कथा उसे फोदई सेटमे को समथ है यदि करे मिड्या होजाय तो 
जगत्‌ फो ठयवस्था हो मिटजाय यह मरण जोयनम सब हो कमोनसार है यदि 
बहे हुए वियाह हो तो क्या जहो समर में कोई विधवा महों होतीं क्या 
जदडी उुचरमें विवाह करके को है कम को मेटसक्ता है इस समय के विवाह फोर 
संयोग को रोति वाग्भट के अनुसार होनी चाहिये क्योंकि कलियग के बास्ते 
यही अधिकांशमें प्रभाख दे 
अन्रि: कृतयुमे चैव ज्तायां चरकोमतः 
ढापरे सुश्ुतः प्रोक्त कलो वाग्भटसंहिता 
सतयगर्मे अज़िसंहिता तज्रेता में चरकसंहिता द्वापर में सश्रुत और क- ; 
लियुग के लिये याग्भह संहिता है अब देखना चाहिये कि दाग्भट किस समय 
में रुजी पुरुष का संयोग कथन करतो है 
पूर्णषोडडवर्षास्त्रीपूर्णविंदोन से गता 
शुद्धेगभोहयेमार्गे रक्तेशुक्ले$निलेहदि १ 
वीयंबंतसुतंसूतिततो न्यूनाब्दतः पुनः 
रोग्यल्पायुरधन्योबागर्भोभवतिनिववा २ 
पशे सोलह वर्ष की स्त्री खीस वर्ष को अवस्या याले पुसष के साथ संग 
करने से श्र गभोशय और यभोशय का सा तथा रुघिर बोयं और पवन 
शुद्य में होने से रत्री सामस्येवान पुत्रको प्रगट करे इस स न्‍्यन खब्रस्था याले 
पुरलण और रो के संयोग होने सेरोगी और अछपायु ओर दुष्ट छानक होता है 
' प्रत्यक्तर-अग्निहोश्र जौश बेद राक्षसों के घर में दस्भप्रजेक दिखाने | 


क्न्न 
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भास्कर प्रथा शे - टक 

फो हो मह्ले हैं, अद्वापुयक लहों। क्‍योंकि सम से अर होले तो उस के 
लेखा/भुसार क्षमा सत्य दया शौच औौर तप का भी चारन करें। लथा जाप क्ले 
पुराखों में तो रावण का भी ठग्म तप करना और हिरदयकशिपु राक्षस का 
लप करना, तप करके मृत्यु न होने के लिये दिन राज़ि, देव सनष्य पश 
आदि से लय न होतमा, वर सांग कर अमर रहने का सायोगग करना, लिखा 
है। फिर जाप किस प्रकार कहते हैं? और रामायण के झोक को दोसे सास 
सकते हैं ? यदि स्वामी जो के पित्‌ पिलामह भी ग्रक्मचय्ये योगाभवासादि 
युक्त होते तो मिस्मरूदेह उस को अवस्था ४०० बथे या ३०० की होतो और जिष 
न दिया जाता सौ अथ भी ये १०० बय में यूहु होले। परन्त अक्षचारिवय 
से अपना काला सुख करने वाले को परलोक में नरफयातना जो भोगनो थी ! 
( अक्षर य्योट्री मेरा भः ।) इस प्रकार योग सें कोई सत्र नहीं है किन्त- 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयेलाभः । योगसूत्र साधनपाद २ सूत्र ३८ 

प्रक्षचरय्य प्रतिष्ठा में बोये का लाभ होता है। बोय बन पराक्रम शौयोदि को 
बढ़ाता है । जिस से आय बढ़तो है। यदि वक्त से नहीं बढ़ती किन्त 
पूर्व जन्म के ही कभोनसार होती है तो आपने पृष्ठ ६४ पं० २४ में क्धों 
लिखा है कि- 

४ ग्राणायाम सदाचार तप आदि के करने से लिशचय भाय वृद्धि को 
प्राप्त होती है 

फिर आप ?आयुः के च०" इत्यादि झ्ोक का यह साटपये कैसे निका- 
लते हैं कि ऋय पर्व जल्‍्म के हो अनसार हो सकती है । और अक्य च्य से 
बढ़ नहीं सक्तो । यदि नहों बढ़ सकती तो आप के लिखे प्राणायामादि से भी 
सहों खढ़ सकतो । इस लिये इस श्लोक का यह साटपये समझना चाहिये कि 
पूवेजन्स के कमो नुसार आयः, कसे, घन, विद्या और सृत्य नियल तो होती हैं, 
परन्त उस के वत्तेसाम अलि डग्न पुणय वा पाप हो जायें तो थे नियत आय 
| आदि घट बढ़ कर परमात्मा की ओर से फिर २ नियत होतो रहतो हैं। 

अत्युग्रपुण्यपापानामिहेव फलमइनुते । 

जिस प्रकार एक पुरुष को एक बे के कारागार का दृरह नियत जावे. 


जौर वह कारागार में रहता हुवा कोई अन्य अपराध कर बैठे तौ द्श्ह की 
अवधि बढ़ा दो जाती है शौर अच्छे प्रकार रहने से घटा भो दी जाती है। 





द्द आतथ समझास:ः ।। 
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किसल सदर उस समय लक किये कर्सोमसार भियत अवश्य रहती है | यदि 
आाप शाय का बढ़ना असम्भव सालेंगे तो आप के सत में सन सब कथाओं 
से घिरोष आवधेगा जिन में अनेकों ने तप करके झपनो आयदशेदि भांगी हैं, 
सथा अमर होना तक आप के सतस्य पुस्तक प्रतिपादन कर ते हैं, सथा वेद्यक के 
समस्त अत्यप्य' नाम के योग (नसखें) और घमं शासखत के समस्त “क्रायष्यः चमो न! 
घास व्यर्थ हो जावेंगे। और जितनो हिंसा होती हैं ठन सब से कोई दोष ही न 
रहेगा क्योंकि आयु प्राखिसात्र जो नियत है उस से पू्थे कोदे किसी को नहीं 
सार सकेगा जी र जो सारेगा वह साभो जाप के सत में परमेश्वर का भेजा (जल्द) 
है। जो परलेश्वर की नियत की हुउ अवधि पर उसे मारता है। और- 


“नहीरटामनायष्यम 
इत्यादि घाक्य व्यर्थ हो जायंगे जिन में आय चटने के दुष्कर्तों को 
'अचायध्य”ः कहा है ।॥ कर्म को कोदे नहीं मेठ सक्ता तौ- 
“अकालमत्यहरणम्‌ 

कहकर जो सन्दिरों में चरणासत दिया जाता है सो भी असत्य है? 

यदि सत्य हैं ओर जकालसंत्य से बचा सक्ता हैं ती जाप का कहना ठोआ 

नहीं कि आय घट बढ़ नहों सक्तो। ओर क्या ब्रह्मचय्ये रूप दुष्कर तपश्चय्पों 

भर जल और तलसोपन्र को बराबर भी नहीं जो आय को बढासके ? 

| ख्दुत से पुजारो दूसरों को अकरलसृत्य हरण कहते २ स्वयं शीघ्र भर जाते” 

हैं। और बड़ी उमर में विवाह होने से विधवा अवश्य नन्‍्यन होती हैं 

सत्य के रजिस्टर से प्रभाण मिल सक्ता है कि खालक ओर यहु अधिक भरते 
' हैं और यवा न्‍्यन ।। 

ज्राप का लिखा “अन्िः कृसयगे!! इत्यादि झोक कोन से आववेग्रन्थ का 

है जिस के अन सार कलियग में बार्भट ही को वेद्यक मानो जावे, और सुश्रतादि 

की नहीं । तथा “कलियुगे” का अर्थ “कलियग के लिये” कैसे हुवा । किन्त 

|, «८ ऋलियग में ”? होना चाहिये | हमारो मसक में तौ उक्त श्लोक यदि साना 

' जाय तौ उस का अक्षराय भो- यह है कि सत्ययग में अज़्रि ऋषि और श्रेता 

में चस्क तथा द्वापर युग में छुश्नत हुवं और कलियग में वाप्भठ्संहिता 

, खनो। इसलिये यहः कलियगो संहिता उन ऋषियों के ग्रन्थों का थिरोध 

कर के: नक्ढलीं माननी चाहिये क्षो माचोन युगों में हुवे हैं । और यदि: थोड्टी 

















भसाशुक्षरप्रका गै- ट्ह 
देर फो वाग्भठ को ही माला जाय सौं सी इन ज्ोकों में १६ वर्ष को रक्ती और 
२० यथे का पुरुष कहा है। “अष्टवर्षो भवेदृगोरीः ती इस से भी सहा हो जाता 
है। ओर यदि कलियुन में घाग्मठ के अतिरिक्त झ॒श्न॒तादि के प्रमाण नहीं 
सामने चाहियें ती शापमे जो इस पोधे में सश्नत और चरक के प्रमाण दिये 
'हैं थे सब आप का जनम शोर पुरुषाय कलियगा्े होने से सारे व्यय हैं? ।। 
दु० ति# भा० प्‌२६४ पं० २८ से-“द्वाद्शाहुट्सरादूबजे मापे चा शल्समाः ख्त्रियः 
सासि भासि भगद्गारा प्रकृत्ये बाय स्त्रवेत्‌) बारह वर्ष से लेकर ५० वर्ष श्री अबस्या 
पयेन्त महोते २ क्रो रजोवतो होती हैं अब इस सम्र कथन का साल्मयें यह 
है कि दशवर् से ऊपर तो कन्या का वियाह करे और सोलह वौसमर्ष की 
अपस्या में पुरुष का विवाह करना इस्से कमती कभी न करे कमी म करे 
यह सिद्ठान्त है इस में भी १६ वर्ष मच्यम और बीस वे का वियाह रत्तम 
है इस सें विद्या भी पणे हो जायगी जोर कठिम रोग जो वालाबवस्या के हैं 
सल से भो खच जायगा आगे प्राररच तो घशवान हैही पुनः तीस अथवा 
पांच बे में द्वितागसतस होने तक दोलों को अवस्या जेद्यरू के अनसार पर्ण हो 
जायगी और जो १६। २० में विवाह हों ती द्विरागमन की साथश्यकता महीं॥ 
प्रत्यत्ततर-आप के लिखे झोक से ज्ञास होता है कि जारहतें ये से रू- 
पर को रजस्वला होती है| यदि इसे साना जाय ती शीघ्रबोच फका- 
दह्ववर्षा भवेत्कन्या अत ऊध्वें रजस्वला 
यह झोक असत्य सानसा पड़ेगा। क्योंकि इस में ९० ये के उपरान्त 
हों रजस्थला शिखा है। फिर इस सब का तात्पये यह कैसे निकला कि 
१९० बे से ऊपर कन्या का विवाह करे । किन्‍त्‌ ऊपर लिखेशोक में ती १२ 
वर्ष उपरान्त तो रजस्वला होमा हो लिखा है फिर-- 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यतुमती सत्ती । 


ऊध्वे तु कालादेतस्माहिन्देत सह्दां पतिम्‌। मनु० ९।९० 
अर्थ-ऋतुमती ( रजसरुबला) होने पर कुमारी ३ वर्ष पयनन्‍त सदोक्षा करे 
तल्पश्चात्‌ सद्ृश प॒ति से विवाह करें। झर्खे बारह और ३८१५ के पश्चात्‌ वहीं 
रुवासी जो का लिखा सोलहतां वर्ष जरा गया | एक बात और भी है शि 
इस ऊंपर लिखे झोक में ”बिन्देत का कत्तों कुमारी है। ककों स्थसन्ञ्र 
होता है अर्थात्‌ कुमारी स्थतन्त्र कत्तुभत अपने सहृश पति को प्राप्त दोजावे। 


ु १२ 











९७ अशुर्थेसमुझासः ॥ 
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इस सें यह नहों कहा कि जिस फये खत्तो में पिता हाले उसो में जा पड़े । 
इस में 'सटूृश, पद भी है जिस से आपका कटाक्ष कटता है कि स्थासो जो मे 
गुरु कसे रुवभाव सिलामा ठयथे लिखा है ।|स्वामो जो मे जो कफ लिखा है 
उस में अहुशः सन्‌ के प्रभाख लिखे हैं इस लिये स्वामो जो मे सरूवयं नहीं 
लिखा किन्तु सन्‌ का सत लिखा है। जाप जो सिद्धान्त करते हैं कि ९० बर्ष से 
रुूपर री ओर १६ था २० वर्ष में पुरुष का विवाह करे | इस में कोई शास्त्र 
प्रभाख नहीं । झोर जो यक्ति दो है कि इस में बछयावस्था के कठिन रोग 
भी बच जायंगे और धिद्या भो पणे हो जायगोौ। सो भो ठीक नहों। क्योंकि 
शोतलादि रोगों का समय सामसान्यतया जन्म से ९१३५ वर्ष तक देखा जाता 
है और प्रायः बालकों के सृत्य १५ बे तकइन रोगों से होते हैं। और सो- 
लहयें बे में पुरुष को विद्या फ्या परे हो सक्तो है? तब तक तो ब॒द्धि परि 
पक्क भी नहीं होवी। आप खिवाह को अधपस्था को घटाकर विद्या का भी लोप 
करते हैं, अविद्या में चत्तों की धतंता खब चलतो है, जिम से जविद्वान्‌ ग- 
इस्थरें को बढ़े कष्ट होते हैं । जोर आप के जभिमत उत्तम काटि के विवाह 
में ट्विंरागमल को जावश्यकता नहों तो ह्विरागमन का मुहत्ते बताने वाले 
शीघ्रबोचादि व्यथे होंगे वा नहों? जो यथार्थ में वेद और चमेशार्त्रों से बढ़कर 
एक नया संश्कार घड़े बठ हैं| द्विरागमन का कहों मन॒धमंशारुत्र भर में लेख 
हो नहीं फिर जाप उस के सहर'र व्यवस्था क्यों बांचते हैं ॥ 
दु० लि० भा० ए० ६६ पं० ८ से- 

' अब वर कन्पा के फोटोग्राफ ( अथोत्‌ तसवबीर था प्रतिथ्विम्धब ) की 
खोला सुतिये भला इस में कौन सो श्रुति प्रभाण है कि बर को ससथोर क- 
न्‍या और कम्या को बर के अध्यापकों के पास जाय जब घर की तसथीर 
कन्या के पास गदहे सो यह सूरत के सिवाय और कया देख सकती हैं और 
जीवनचरित्र कहां से आवबे जब कि दोनों हों अध्यापकों के पास पढ़ते हैं और 
सस समय जोवमचरित्र को आवश्यकता क्या है क्योंकि केयल विद्या अध्ययन |. 
के सिखाय और उन का फोवमचरित्र क्या होगा यही कि अमक २ ग्रन्थ पड़े 
हैं बा और कर यदि और करू हो तो बोह क्या हो और उस में कौन से 
चरित्र लिखे जर्थय यही प्रयोजन होगा कि जिस दिन से जनम लिया आठ 
थष तक खेला फिर पढ़ने लगा इस के सिवाय और क्या होगा और उस 
कीवसमचरिश्र का लेखक और साक्षी फकौस होगा आप या शाप के चेले 
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अर यदि अध्यापक लिखें ली एक दो अध्यापक के पास ४० शिष्य हों 


और वह एक रक्त २५ सर्ष का जीघनचरित्र खनाये तौ विद्यार्थियों फो फौन 
पढ़ाये और फिर विना लाभ २५ घ्ष का इतिहास लिखने कौन बैटेगा और 
एक पुस्तक हो सो लिख भो दें जहां पचास था ६० हों वहए को क्‍या ठोक 
क्यों कि जब अध्यापकों के पास विद्यार्थी रहे ती उन की व्यवस्था वेही ठी क जानते 


हैं जल थे घन लेकर पुस्मके बनावेगे तो यह भी हो सकता है कि अधिऋ 


चन देने साले के ओऔगुणों को छिपा कर गण हीं लिखेंगे क्योंकि वे तो यह 
जानते हो हैं कि यदि औगुगा लिखेंगे तो विवाह नहीं होने का और इसों 
प्रकार लड़को प्तो कर सकती हैं कि जो कुछ घर से खच आये कुछ जोवमस- 
चम्ज्रि लिखसे बाले के भो सेट करेंगी क्योंकि जखक ४७० रुपये तक् के भोकर 
भी बहुचा घूंस खाले हैं तो जोीबनचरिक्र लिखने वाले की क्या कथा है 
“जेहि सारुत गिरिसेरू उड़ाहोीं । कही तूल केहि लेखे साहों » यदि कहो कि 
सके. ऐसे नहों होते हैं तो आर सुतिये यदि उन्‍होंने लहके लहष्टकीः के 
औीगुणो का जोवनचरिशन्र लिखा तो अब उत्त से कौन विषाह करे वे किस ये 
जान को रोते विधया का तो आपने नियोग भोौ लिखा और ग्यारह भत्तों 
करने लिखे परन्तु थे क्वारोी कया करे वे पति करें या नहीं या कुछ व्यारह से 
अधिक करें यह कुछ स्कामी जीमै लिखा नहीं क्योंकि णो औगुण यक्त हैं 
उन से विवाह कोम करे और तसयोर देख कर पसन्द करने सपरान्स उस 
से अधिक रूप रुण मिलने से थे री टूमरे के संग करने क्ले इुइछा कर सकती 
हैं इस से तसबोर मिलाना ठोरू नहीं शोक की बात है कि जन्मपतन्र जिस 
से रूप रड्ड स्कभाव विद्या ऋाय आदि सब कुछ विद्त हो जाय वह सो 
लिकमसर ओर यह तसखीर सिताना ठोक चन्य है इस लड्टि पर इस 
कारण यही उत्तम है कि साता पिता को पुत्र का जधिक सनेह होने से थे 
चित्त लगा कर कूल गुण सम्प्त पुरुष को ऋाप हो देखें सथा उस के व्यक- 
हार को परोक्षा स्वयं अपने सम्बन्धियों के द्वारा करायें जेमा कि अब भी 
होता है हां नाहे आदि के भरोसे सम्बन्ध कर देसा महामखेंता है, स्वयं: दे 

खमा चाहिये और कालकपन से फऋाठवें का दशर्मे वर्ष तक का इलिहास 
क्या काये देगा क्या घरि में गोटना पड़े २ मत्रादि करना भोजम क हथ्या 
फानो क्‌ सम्भा कहना यह भो उस में लिखा जायगा जक कि यज्ञौपवोत हो 
कर गुर के विद्या पढ़ने गये सा सिवाय पढ़ने के और क्या जीवनचरि 
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3 चतशंसभुक्लासः ।। 
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होगा यह जोवन दृत्तान्स आपने जल्मपन्र के स्थान में चलामे का वियार 
किया है ( जिस जन्‍्मपत्र से कुल गोत्र जन्म दिस आदि सवअ फूल जिद्त 
हो जानता है ) 
प्रत्यत्ततर-कपर हम सजु के कोक में “सदूश” शकद दिखा चके हैं इस 

लिये देह के बाहरी जड़ों को तुश्यता फोटो से भले प्रकार ज्रिदिसत होस- 
कती है सीर आन्तरिक गुण दोषों को सल्यता जोश्वनचरित्र से ज्ञात ही 
सरुतो है। जोबनयरित्र कुछ बहुत बड़ा पुस्तक नहीं होता किन्‍ल विद्यार्थी 
के चाल चलल विद्या योग्यता स्वभाव आदि करा परिचय गुरु को अधश्य 
होजाता है, जब कि सर्येथा गुरुकल में विद्यार्थी रहें तब्र का तो कहना ही 
क्या है फिन्तु आज कल स्कूल और कालितों में ६ बा ४ घंटे पढ़ने को जाने 
बाले विद्याथियों के सर्टोंफिफेट में भो हेडसारुूटर या प्रिंसिपल लौग उन 
विद्यार्थों गय के समस्त संशिस्त मुख्य २ चरित्र को लिख देते हैं । दुष्ट पुरुष 
अध्यापक छ्ोमे के ही योग्य नहों, स्वासी जो ने आप्त विद्वाम्‌ चर्मोत्मा-स्थी 
पुरुषों को आचाये बनाना लिखा है फिर वे घूंस खाकर बरे को भला और 
भरे को खरा नहों लिख सक्ते | और स्वयं घमोत्मा स्वामी जो ने भ््तों- 
समा क्राचायों का नियत करना लिखा है। इतने पर भी यदि कोई अधर्सपू्येक 
असत्य फोवनचरित्र लिख दे तो यह उस का दोव है, स्थासी जो का नहीं । 
आप के सतानसार जो जन्सपत्र मिलाया जाता है ठस को भी कोई ग्रह- 
दामजिप्सु लालच ज्योतिषी जैसे कि प्रायः हैं असत्य कलिपत मडूलोी का 
अमडूुलो और निकृष्ट समय नक्षत्रादि में जन्मे फो अच्छे नक्षत्रादि और अच्छे 
को ब॒रे फरके लिखदें और जैसा कि कोई २ लिख देते हैं, तब क्या वही आपत्ति 
आप के सत में हीं आतो ? झञाप को समक्त में खेलने और पढ़ने के सि- | 
बाय कुछ चाल चलन हो विद्यार्थी का नहों होसकता ? जिस से आप का | 
सोख या शास्त्र से क्रितना परिचय है यह भले प्रक्ार पाठक समझ लेंगे, 
साक्षी झ्न्‍्य फोल घोता, आप्त घिद्दान च्ोत्मा प्रधानशध्यापक हो साक्षी : 
होंगे। आप के अस्मपत्र बनावटो नहीं हैं। इस को कौन साक्षो देता है! | 
यह तौ अताइयें। केवल झवशगुसा का ही जोवनचरित्र कोई नहों हो सकता क्यों- | 
कि स्यनाधिक गण अवगयणा दोनों सभी में होते हैं, बस तारतरूय सब का किसी | 
न किसी मे मिलहो जावेगा । ओर भला जिम के जन्मपतन्न में बरे योग पड़े 

हों उस परुष बा कन्या का आप के सत में कया परिणास होगा ? क्या वे दृहेज के ' 
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भाश्कऋश्पकाशे- 
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अभाव के समान माता पिता को जल्स भर शाप न देंगी ? झौर परुष व्यभिषा रादि 
स करेंगे ?। ११ पसि कली तन कार बार कया ता इसे हो लियोग प्रकरस्त सें घुर। कहें 
के व्यकिचारप्रायचरित्रों का खब ही नम ना दिखाया जायगा, थैये रखिये। जिन 
कन्या और कमारों को स्वासी जो के लिखे अनसार गरुकल में समायत्त न से-पस 
कमारों और कन्याओं का सख तक न दिखाया जायओऔर अष्ट प्रकार के सेथनों 
से बजित रक्‍खा जावेगा, थे अन्य का पसन्द करना तौ क्या! निज रही था 
पुरुष मेंभी ( गृहाश्रम के पवित्र चस के अतिरिक्त केवल कामधेष्टा पूर्सि के 
निमित्त ) आसक्त न होंगी। परन्त इस गहन पवित्र ब्रह्मचय्य के माहाट्म्य 
फो स्वामी दयानन्द सा अल भयो बालब्रह्मचारो हो|जान सक्ता था। आप क्या 
जाने। जन्म पत्र जो फलितज्योतिष के समीक्ष णानमार सत्य ही महीं बह रूप रंग 
स्वभाव विद्या आदि का परिचय क्या देमक़ा है| अच्छे रहे, प्रत्यक्ष रूप, रह 
स्वभाव, विद्या, आयु आदि की जांच तो न फोजाबे, और जल्‍्मपत्र के ढकोससे 
से ये रूप रकु आदि सब बातें मिला जाजें। यों महो । जिस में ज्योति- 
षियों की ठगहे जारी रहे ।। 

द० ति० भा० ए० ६५ पं० ९३ से- 

अब स्वामी जी को यह पूछते हैं कि तुम्हारे मातापिता और तुम्द्वारा 
ऊजोवनवरित्०० वर्ष तर का कहां है यदि कोई चला कहे कि दूयानन्ददि- 
ग्विभयाफे दुयाननद ज। वा जीवनचरित्र है सो सह तो किसी बालपरिश्रीने 
उनकी म॒त्युके उपरान्त रचाहे ओर जो कहट्दो स्थामी जी बनाकर रखभयथे हैं 
तौ विनास/क्षी स्वयं लिखित प्रभाण नहों क्योंकि अपना चरित्र आप ही कोड 
लिखे ती घोह अवगुण नहों लिखता बड़ा हेको इच्छासे इसकारण वीह जीवमस 
चरिश्र प्रसाण नहों ।। 

प्रत्युत्त-विवाहाथियों के जीवमचरित्र विषय में आमरण अच्यत्ारी 
स्वासी द्यानन्द्र के जीवनचरित्र का उलाइमा देना प्रररखान्तर है। लथर 
सत्याथे प्रकाशस्य विषयों के उत्तर में स्त्रामो जो के निज चरित्र पर आशेष 
करना भी प्रकरणान्तर है। आप को स्वामी जो के जोवनचरित्र का विश्ञास 
होना देव के कारण असम्भव है । परन्त पं० लेखरास शी ने जितमा अस 
करके दृशान्तर में श्रमणा करके और जहां २ स्वाभो जो गये धह्ां २ जाकर 
जो कझ शक्ति भर ज्ञात किया उस में स्वाभों जी के बतलाये छुदे से विरुद्ध 
कद भो सहों मिला | और इसी से पं० वेसरामसंगहीत जोवज चरित्र प्रामा- 











है." चतुर्थ समुज्ञासः ।। 


खिक है। आप को अब स्वेगंबासी महात्मा के जोवनचरिक्र को खोजने से 
विमाहार्थोी चरित्र के प्रसरण में क्या प्रयोजन हैं, सो तो बतस्काइये ? ॥ 

दुृ० ति० भा० प्‌ृ० ६9 पं०१९ मे-ओर पढ़ाने बालों के सामने वियाह करने 
को कहते हैं पर घोड़ीसों ओलटसे कहतेह्ी प्रत्यक्ष हो फ्पों नहीं कह देले 
कि देसाई होजाओ क्योंकिदेमाहयोंमें यह प्रथा प्रचलितहै कि पादरी: साहक 
स्कलोमें किघाहकरा देते हैं जिसे गिरजा घर कहते हैं प्राचोनसमयसे ती आज 
सके पितासाखा भाई सम्बन्धियोंके सन्‍्युख कन्याके हो चर विदाह होता च- 
लाआयाहै फिए आपने यह सो ख़बहो लिखाहे (कि कन्या और बरकी सम्मलि 
खेकर पश्चात्‌ फितामे अध्यापकलोग कहें) वाह मलाकात कराकर फितासे खबर | 
करना यहा सोतिसंशोचकको उच्च्रेणोका नियस. है जब कन्‍्याके सामने बीम 
पुरुषोंका फोटो अयप लो सबमें को हे म को दे लटक अन्दाज निराली होगी प- | 
सनन्‍्द किसे करें जो काम सा र-ए कको स्त्री क्वार करना पड़ेगा परन्त चित्तमें वाह और 
पुरुषोंका भी कटाक्ष समायारहैगा और यहा व्यभिचारका लक्षण है क्योंकि 
सब अपनेसे उत्तमहींको चाहतेहें स्थासोजोने गुणकर्म मिलाने लिखें कन्याकी 
हछ्छा विशेषमे हुई वे अध्यापक गुण मिलाने लगे और कहने कगे कि इसमें 
से कोई पसन्द करलो से अब चाहें लाचारी से वे अंगीकार करलें परमन- 
मेंती और हो पुरुष रहा और यहो दशा पुरुषोंकी हैं तो अब कडिये दोढ़ 
पतिका अचल प्रेम और पररुपरको सम्मति कहां रही यह तो बड़ी पराचीनी 
होगई ओर गुश करे कया मिचायें कमे ती सबका पढ.नाहो ठह्रा फिर मिल्ायें 
क्या यही कि जो युस्तस लड़का पढता हो यही लड़को ओझर झः्पने अध्य- 
यनके सिवाय मीना रसोदे झादि मिखाना तो लिखाही नहीं वस व्याहद होने 
पर दोनीौ पुस्तकें आदि पढ़ें गहस्योका काये आपके शिष्य बगंकर आया करेंगे | 
और कद्ाचित्‌ कोद़ें कन्या रूसाल काठना जानती हो तौ ससका पतिभी | 
रुूमाश करडमनेवरला होमा चाहिये नहीं ती कम कैमे मिलेगा और गुश कौल 
से सिलाये जाय यदि किसो में तमोमुण हो तो टू्मराभोी तसोयुणी होसा अा- 
हिये जो रासदिन लड्टादे हो और यह केसो बात कहीं गुण के न मिलें तौ 
कारी रहो विधवाकों ती कासारित बुकानेको यह दया करी कि ११ पतितक 
करनेमें दोष नहीं और कुमारोपर यह कोप कि व्याइही न करो भला उसकी 
सनन्‍्तान उल्पत्तिकी इच्दा और कामग्राधाको कौन पूख करेगा खबही भंग पो- 
कर लिखाडे ओी नि्धेनसे सी जआापको रोतिक्रा विवाह बन ही सहों सकता | 


'अरभान्‍मामवावारिकामीकाकवाक. न्‍2सरधाकामयााामारधाग कर पा उरी ४ रीना. 











भास्करभका शे- पु 
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क्योंकि जब पर्ण विदुषी स्तरो आई तत्र रसोहे को नकरे लाचार किसोको भौकर 
रखना पड़ेगा तनके पास इतना द्रव्य है नहीं अबलगाकफ्षेश होने सब पढ़े अय 
रसोई कौनकरे शायद्‌ श॒द्व मिलजाय तो आश्चय नहा मेरे कहने का यह भा 
शय नहीं कि कन्याको मत पढ़ाओ पढाना वेशक चाहिये बरन्त गृहस्थके 
भ्ायभी प्रबलतासे सिखाने चाहियेजिनका प्रतिश्षण प्रयोजन पड़सा है जिनके 
जाने बिनाभो केश हं।ता और खस्त्री फहर कहातो है ।। 
प्रत्वथत्तर-पढुले वाले के सामने विवाह करना आप देसाई रीति सममते 
हैं सो मन है | देसादयों को पाट्रो विवाह कराता है, सकल के माझटर आर 
प्रिग्सोपिख नहीं।रुकलों को गिरजा चर लिखना भी असत्य है। और आपने 
सत्याभेप्रकाशस्य य (वस्या केविवाहपरक वेद्सन्त्रों का उत्तर क्यादिया? चप 
लगागये । दूखो सत्याथप्रह्शचतथममुझास- 


यवा सुवासा: पारवात आगात्‌ | इत्थांद ऋ० ३।५८। ४ 
यही मन्त्र आप को विवाहपदुतियों में वर को वस्श्र पहरने का लिखा 
है। जिम में स्पष्ट “युवा, पद पड़ा है॥ तथा- 
आ घेनवों घुनयन्तामाशिश्वीः शबदेधां: हाशया अप्रदु- 
ग्धाः । ननन्‍या नव्या युवृतया० इत्यादि ॥ 
इस मन्त्र में भो “युवतय: शब्द आया है। और यवावस्था आप के 
हो लिखे प्रभाणों द्वारा रुत्री और पुरुष की १६ और २४ बे में परी होती है। 
कन्या वा वर को शाख्रानुसार सटूश' में इच्छा होना घस है। अददुश 
या घिरुदु बर्ष में होना अचमे है । यदि लोक वा शारत्र की समयोदा का त्याग 
करके कोई कन्या जा वर इच्छा करने लगें सी यह स्थासी जो को सत्याय- 
प्रकाशस्यशिक्षा का दोष महों किन्तु झधमियों का है। यूं तो आप को प्रच॒- 
रित परिपाटो का उल्लड्डून करके भो बहुत से व्यकिचार होते हैं क्या रन में 
भाप का दोष बताया जा सक्ता है? आप जिस प्रकार को अनेशझ्न झाशहढा 
करते हैं वे अहम वय्य के स्वाद नजामने बालों में सम्भव हैं परन्त स्वाभो जी 
खिखित ऋषिपरिपाटो में लहीं। रुसाल को ही लिये फिरते हो स्थासी जी 
ने समस्त शिरप कला कीशल भो शिक्षा में सिलाया है फिर आप का रूमाल 
काढुमा किस में रहा । स्थासी जो ने नहीं लिखा कि रहकृत्य व सिखाया 








हद  समुझ्ासः ।। 
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जाय, फिर श्राप का विदुषी खियों को फ्ूहर लिखना शाप को समर रही। 
स्ामी जो तो इस सन॒वचघन को सानते झीर उपदेश करते थे कि- 


सदा प्रद्नषया भाव्यं ग्रहकार्येष दक्षया 
सी को गृहकाये में चतुर ओर प्रसक्ष द्वोभा चाहिये। बाल्याधस्था में 
विवाह फरके स्त्री पुरुषों को विद्याइोन फहर और निखह रखता आप को' 
शिक्षा हैं। ओर गुरु की सम्भति से विवाह करता सम्‌ के के इस प्रभाण से 
स्वामी जी मे स!मा है जो सत्याधप्रकाश में स्पष्ट लिखा है क्ि-- 
गरुणानसतः स्नात्वा समावृत्तोयधाविधि ॥ सन ३। ४ 
फिर आप गुरु की अनुमतिपूर्वेक्न विवाह को दे मादे रीति कैसे बताते हैं? 
हु० लि० म्रा० ए० ६८ पं० ९८ से-स्वरामी जो ने बह गृप्त बात भ लिखी 
क्या पद्दे यही कि उपदंश नपंसकतादि रोग लो नहीं हैं वा आकर्षण स्था 
पतन भासा है या नहीं सो यह बात घिना परीक्षा किये केमे विदित हो स- 
की है जो गुप्ततात है ठते अध्यापक केमे देखें कया वे भी किसी प्रकार सन 
से मिलेज्ता यक्त भाषण करें शोक ! गुप्त बात को खालहीकर लिखदेते कि 
विवाह से प्रथम एक खार संयोग भो हो जाय तो सब सेद्‌ खलजाय यदि पु 
ष्टता आदि कष्टो तौ बरण करें नहीं तो दूसरे की फिक्र करे अन्यथा निजदं।!य 
देखने कहने वाले बहुत थोड़े हैं पर कन्या की परीक्षा कि यह बन्ध्या तीं 
नहों है किसी अच्छे डाक्टर से करानी चाहिये क्‍योंकि बॉस हुदे तो सन्‍्तान 
कंहां अथवा दो चार मास विवाह्न से प्रथम संयोग होता रहे जो गभे स्थिति 
हो जाम तो विवाह करतलें नहीं तो त्य|गन करदें इस प्रकार करने से फोई 
विवाहित पुरुष निवेश मन होगा ओर स्वामी जी की इष्ट सिद्ठचि भी होगी और 
जिसके पाम घन आादि का प्रबंध न हंवे क्य! वे बेठे हुए आप को आशि- 
बोद दें, बहुत तो ऐसे हैं जो रोज लाते और गुजर।न करते हैं ये सला खान 
पान का प्रश्नन्थ ( इऋरारनाभा ) केसे लिख सक्ते हैं बम घनी थोड़े सिधन | 
बहुत जविव।हित घोड़े करे क्वारो अधिक होने से कासमार्नि से पीड़ित हो 
कुभा गंमेंही पदापेया करेंगे श्रीर अडतात्नीस वर्षका कृश शरीर दशबोस दिन 
संत्तम भोजन करनेसे केपे यथेयद्ध पष्ट हो तायगा वाह स्थामी जीकी शैद्यक ती 
पद है और इस जरासख अवस्थाका प्लोटोसी सर्नोदर डोगा विधाहका सस- 
यभो कैसा अद्भुत रफ्खा है जर्भ रशस्थनात शुद्य हो ठस (,न जयाह करे 


द्रडकामाककादााफन 


बज अिजथ + कत 
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भास्कर प्रकाशें- ९५ 


आर आतपको बनाई संस्कारविधिके अनमार व्याह करावें, यह तो बड़ोहोी 
अलौकिक बात कही जब आपको संस्कारविधि नही थी, तो काहेके अन« 
सार विवाह होताथा, भला अब तो आप कहते हो ब्राह्मणोंने ग्रन्थ कल्प- 
ना कर लिये पर्व ऋषि मुनि विवाष्तक्रिया कौन से ग्रन्थके अनसार करते थे 
क्योंकि यह आपको पुस्तक तो जबलक बनी ही नहींथी, तो उनके विया- 
हादिकभी अशठ॒ ही हुए और स्वामोजीने उसमें बनाया ही क्या है खेदसन्त्र 
तो परबेकालमेहो थे, आपने उसमें भाषा लिखदी है और पठतपाठन विधि 
में सब भाषा ग्रन्थ त्याज्य माननेमे यहभी भाषा सिश्चित होनेमे त्याज्य हो 
है काय्य सन्त्रोटद्टारा हाता है म्राषासे कहू प्रयोजनही नही फिर दयानरूद 
ही ने तसमें क्या बनाया और जहां अब भी यह संस्का रविधि नही है वह के 
लड़का लठ़फी क्या क्ू रेही रहें और संस्कारविधि को शिक्षा केमी उत्तम है 
परुष स्त्री की छाती पर हाथ घरके स्त्री प्रुष फे हृदय पर हाथ घरके कहे 
तम मरे सन में सदा बस्ते रहो” जहां कुटम्बी बृदु बेठे हों, लहां सारियों 
की यह दीठता, यह आपका कन्या को अधिक अवस्था का विवाह ओर नि- 
योग यह दो लज्जानाशक ठ्यभिचार के खंभ हैं ॥ 
प्रत्यत्तर--विवाह करने को इच्छा, प्रयोजन, तथा अन्य सर्वेभाघारण के 
सामने न पंछने योग्य कहे बातें सम्भव हैं, क्या वे निलज्जता से सब के 
सासने पंदी जाती, तब सनातनथम परा होता ? क्या रोगादि को परोक्षा 
करना कराना आदि भी आप अचथम सममते हैं ? । यदि बर, वध के पोष- 
णादि का पण न करे तो क्या ? 


ममेयमस्त पोष्या सह्यं त्वादादबुहस्पतिः 
अथोत्‌ मुके इस (वर्चू) का पोषण करना योग्य होगा, मुझे तुझे परला- 
त्मा ने दिया है ॥ 
श्त्यादि विवाहमन्त्रों को भी आप न मानते होगे ? फिर आप शा खत 
को उल्लड्रुन करके केसे लिखते हैं कि निर्धत पुरुष खान पान का प्रबन्ध न कर 
सझेंगे। क्‍या निधन या अल्पयनी लोग गृहस्य का निबोढ नहीं करते ? अ- 
डइतालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों का दर्शन आप को नहीं हुवा, नहीं तौः- 
ब्रह्मचाय्येति सम्रिधा समिद्धः 
काष्ण वसानों दीक्षितोदीर्घइमश्नः ॥ 


रे 





बनाओ चल 





ल्ट चतथ समझास: ।। 


ब्रह्म चारो जो अग्निवत्‌ देदीप्पमान, कृष्णाजिनचारी, दोश्षित, लम्बी 
संझों बाले, सिंह तुल्य पुरुषों को, जरामख न बतलाते।। 
संस्कारविधि का अथ क्या आप बेदिकप्रेस के रूप पस्तक विशेष 
हो को समभते हैं। जिस में संस्कारों का विधान ह्वो, उसो पुस्तक से तातपयये 
है । जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ” बेदमन्त्र तो पर्वेकाल से ही 
थे, आप ने उस में भाषा लिख दो है? तो फिर ठन्‍हों मन्त्रों से पृ्वेक्नाल में 
विवाह होता था । अब ममस्त लोग बवेदभाषा को नहीं समझते इस लिये 
सममकाने को भाषा लिखनी पड़ी, तो स्वामो जो को भाषा वेद्मन्त्रों को 
भाषा विद॒ति हुईं ओर ठन जालग्रन्थों में नहीं आमक्नो, जो विहारी को 
सतसई जेसे वेदविरोधो पुस्तक हैं ॥ 

“पुरुष स्त्री को छातो पर हाथ घर के खत्री पुरुष के हृदय पर हाथ घर 


के कहे तम मरे मन में सदा बसले रहो 
इस इबरारत पर आप कार क्या कटाक्ष हो सक्ता है जय कि विवाह में 
मन्त्र हो है कि- 
ममब्रते ते हृदय दधामि सम चित्तमन चित्त ते अस्त। इत्यादि 
इसी का अथ स्वासी जो ने लिख दिया । आप ने इतनी विशेषता अ- 
पनो ओर से कर दी कि“हुदय पर" के स्थान में ” छाती पर” लिख दिया । 
लनक अपनो विवाहपद्ठुति को भी देख लेना था । उस में भी तौ- 
मम व्रते ते हूदयं दधामसि । 
यह सनन्‍त्र लिखा है। और लिखा हे कि- 
वध्वा दक्षिणस्कन्धस्योपरि स्वदक्षिण- 
हस्त नीत्वा तस्या हूृदयसालभते ॥ 
अथे-वच के दहने कन्धे पर अपना दुहना हाथ लेजाकर उस का हृदय 
छूता है।। फिर उसी में देखिये- 
वध्वाः सीमन्ते वरः सिन्दूर ददाति ॥ 
अचथे-वच को मांग में वर सिन्दूर देता है । फिर- 
ततो5ग्नेः प्राच्यां दिश्यु दीच्यां वा अनुत्तप्त 
आगरे आनुड॒हे चर्मंणि० इत्यादि 








भारुकर प्रका शे-- 
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अथे-फग्नि से प्थे वा उत्तर दिशा के ठण्डे कमरे में बेल के चसे पर 
बच को लट।वे ।। 

जरा बतलाइये तो यह क्या होता है। फिरः- 
विवाहादारभ्य त्रिरात्रमक्षारलवणारिनों 


स्थातां जायापती इत्यादि ॥ 

विवाह मे ३ रात्रि तक क्षारतवणवर्जित भोजन करें स्त्री और परुष । 

छघतना ही नहीं, आगे और भी देखियेः- 
“ एकपात्र सहाइनीतः ” 
एक पात्र में साथ दोनों खाबें । थोष्टा और देखियेः-- 
अथ खटबादिरहिते भुभागे कटादिना स्वास्तृते तिरात्र- 

सेव शर्य।यातां समग्र संवत्सरं विवाहादारभय न मिथुनमसुपया- 
तामे । दादश रात्रे च त्रिरात्र चीति ॥ 

अथ-फिर खाट वाट कुछ न हो, किन्त्‌ चटाई बविद्धाकर एथियी पर के- 
बल ३ रात्रि तक दूानों सोें। फिर १ वर्ष तक मेयन को न प्राप्त होथें। वा 
१२ राजि तक वा ३ रात्रि तक ही ।॥। 

महात्मा जो ! यह तीौ स्पष्ट विदित होता है कि आपकी विवाहपहुति- 
यों पर अब तक “अष्टबर्षों भवेद्गोरी" का प्रभाव नहीं पढ़ा है। तभी तौ 
सस में ऐसे व्यवद्टार लिखे हुवे हैं जो ऋतमती हो के विवाह में घट सके 
हैं ।। अब आप का द्विएगसन किधर रिल गया ? भलेसानषो! जरा सम 
कर कलम उठाया करो ॥। 

दु० लि० भा० पृ० ६० पं० ९६ से ए० 9० पं० २३ तक सत्याथव्रक्ताश के गा- 
हँस्‍थय विषयक्र लेख को वबड़ो निलज्जता से लिखा है। स्वामी जी का ता- 
त्पय्ये ली समयनिचोरण से था कि जो २ व्यवहार स्त्री पुरुषों में हं।ते तौ हैं ही 
किन्तु ठीक समय पर हों। इसलिये उन का लख कर दिया है । अम्त स्वासी 
जी का तात्पय्य तौ समसय पर दाम्पत्य व्यवह्टार के प्रचार का था, जिस के 
कुसमय होने से दोन हीन आस्यजाति इस दुगर्वस्था को प्रस्‍्त हुईं । परन्‍्त 
आप टुक् महाभारत को तो देखें जो पुराणों का बाया है |!!! आदि पथ 
अध्याय ९०४ में । उतश्य को रत्री समता थी। उतथ्य सेगभंवती हो को दोटे | 
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१०० चतथ समझासः ।। 


आई बहुरुपति ने जाघेरा । एक गर्भ तो स्थित है दूसरे को तेयारी ! और 


भीतर वाला एडी लगा कर रोकता है ! चन्य है सहाभारत से वेदों का चसे 
यही फेलाया जाता है ? 


अथोतथ्य इतिख्यातः आसीद्धीमानुषिः प्रा । समता नाप 
तस्यासीद्वाय्यो परमसम्मता ॥ < ॥ उतथ्यस्य यवीयांस्त 
पुरोधाखिदिवोकसाम्‌ । बृहस्पतिबृहचेजा ममतामन्वपद्यत 
॥ ९ ॥ उवबाच ममता तन्‍्त॒ देवर वदतांवरम्‌। अन्तर्वत्नी 
त्नहं श्रात्रा ज्येप्टनारम्यतामिति ॥ १० ॥ अय॑ च से सहाभाग 
कुक्षावेव बुहस्पते। ओतथ्थों वेदसत्रापि पड॒ह्ठ प्रत्यधीयत ११ 
अमोषरेतास्‍्त्वं चाइपि हयोनास्वट्यत्र संभवः । तस्मादेव च 
नत्वय्य उपारभितु महसि ॥१२॥ एचमुक्तस्तया सम्यग्बृहस्पति- 
रुदारथ: । काम्तात्मान तदात्सानं न शशाक नियच्छित॒म्‌ १३ 
स बभव ततः कामी तया सार्थेभकामया | उत्मजन्तं तु त॑ 
रेतः सगभध्योध्भ्यभापत ॥ १४ ॥ भोस्तात सा गमः काम 
दृयोनास्तीड संभवः | अल्पावकाशोभगवन्पृ्वं चाहमिहागतः 
॥१५॥ अल्ोघरेताइव भवाज्न पीडां कने महेंसि । अश्वत्वैव 
तु तद्दाक्य॑ गर्भस्थस्थ बृहस्पति: ॥ १६ ॥ जगास मेथुनायेव 
समता चारुल।चनाम्‌ । शुक्रात्सग ततोबुध्वा तस्या गर्भंगतो 
सुनिः ॥ पद्भ्यापरोधयन्साग शुक्रस्य च बृहस्पतेः ॥ १७ ॥ 
अथाोत्‌ प्रा दोलआल में एक उतशथ्यनाम ऋषि होता भया, समता नाम्री 
बढ़ी अच्छी उमर को स्त्री थो ॥ ८।। ठतथ्य का छोटा भ्ाहे देवतों का परो 
हित सहातेजस्थी बहमपति समता के पास गया ॥ ७ ।।| उम्र बड़े मच रभाषी 
देवर से भमता बोलो कि में ती आप के बढ़े माई से गर्भवती हूं इस लिये आप 
रहने दोजिये ।। १०॥ और हे बड़णागी |! यह उतथ्य का पत्र भेरी कक्षि में 


है। है बढस्पते! इस ने यहां भी छः अक्ू बाला बेद पढ़ा है।। १९।। और 
आप का बोये भो व्यय नहीं जा सक्ता और यहां दो को गझ्ञाइश नहीं, इस 
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भारुकर प्रका शे -- ९०९ 
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लिये आज ती मरे पास आना योग्य नहीं है ।। १२।॥ इस प्रकार उस बडी 
बुद्धि बाल बहसुपति से उस ( समता ) ने कटा भी परन्‍त यह अपने कास 
को न रोक सका ॥ १३॥ निदान बह कामी उस कामरहिल के शिर हुवा 
और जब ---:-:-:- करने लगा तो यह गरभेस्थ बोला कि ।। !४। चचा ! 
कास के वशोभत मन हृजिये। यहां दो को गंजाइश नहों है, जगह थोड़ी है 
अशौोर में पहले आ पहुंचा हूं (इस लिये मेरा कब्जा है) ।।९४। और ज्ञाप का 
पक भी वृथा नहों जा सक्ता | इस लिये तकलोफ न दीजिये॥ परनन्‍त बढह- 
स्पति ने उस गर्भस्थ थी एफ न सुभों ।। १६।॥ और उस से मैथन के लिये 
पहुंच ही ग्या। क्योंकि उस को आखें बढ़ो अच्छी थों ॥ जब गर्भंगत सन्ति 
ने शुक्रपात होते जाना तो बहुस्पति के शक्र का सार्ग दोनों पैरों की एडियों 
से रोक दिया ॥ ९१७ ॥ यदि ऐसी घिनोनो शिक्षा से भो ( जिस सें बेदवेत्ता 
ऋषियों को इस प्रकार निन्दा है ) जाप को घृणा नहीं आती । और उसे 
छोड़ आप बेदोक़त घमे के अनयायी बनना नहीं चाहते, तो भाग्य !! 

दु० ति० भा० पृ० ७० पं० २४ से- 

अनपनोतं शद्रमच्यापयेत्‌ " बिना यज्ञो पषषी त शद्र को वेद पढाये। सौ 

संस्कार को क्या अध्यध्यकता है।जब ४८ व उपरान्त ब्रह्म चय्य हो चकेगा 
तब बरणों में योग्यता से कर दिया जायगा । इत्यादि ॥ 

प्रत्यन्तर-सत्याथ प्रकाश में शाप का लिखा ऐसा संस्कृत और ऐसी भाषा 
कहों नहीं, आप रचना करते हैं । किन्तु यहां सश्र॒त का प्रमाण है कि- 
“श॒द्रमपि कुलगुणसम्पन्न॑ मन्त्रवजंसनुपनीतमध्यापयेदित्येके ।? 
“और जो शुद्र कुलोन शुभलक्षणयुक्त हो ती उस को मन्त्रसंहिता छोड़ के 
सब शास्त्र पढ़ावे? ।। 

इस में ” वेद पढाबे » नहीं है। किन्त बेद्‌ छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, 
यह लिखा है। इस जिये आप का अन॒वाद ठोक नहीं । और आप के स्िखे 
ससान संस्कृत पाठ भी ठोक नहीं है | रही यह श्भा कि ग्रा के स्वभा- 
वबानुसार वरणेव्यवस्था में छोटे बालकों के बण को व्यवस्था नहीं हो 
सकेगी । इस का उत्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक अवस्था में कछ गुण 
करे स्वभाव अवश्य होते हैं, क्या बालकों में को दे भी गुण कर्म स्वभाव नहों 
होते ? प्रायः अपने साता पिता के तुल्य ही गुण कस स्वभावों का बोज 
बालकों के हृदय में होता है और यदि उन्हें ठपयक्त शिक्षा मिले तो उसो 








१०२ चत॒थसमझासः ।। 
की बढ हो कर पूप द्विजलव को प्राप्त होसक्ता है। इस लियेद्विजों के बा- 
लको में भावी ट्विजल्वथ और शूद्र के बालक में भावी शरद्वत्व की संभाव- 
ना रहतो हे। इस लिये जब तक कि कोडे सन्‍तान अपने आप को अपने 
पिता आदि के गण कम रूवसाख मे विरुहु प्रमाणित य करदे, तब तक अन्य 
बणे नहीं साता जा भक्ता । परन्‍त यदि शद्र को कछ भी स पढाया जावे तौ 
सम की उन्नति का द्वार ही बन्द हो जावे। इस लिये स्वामी जो सश्रत के 
प्रमाण से उन को भो प्रथम अन्य शास्त्रों के पढ़ाने को साग दिखाते हैं ।। 

दू० लि० भा० ए० 9० पं० २० मे “हू बालक में तफे मथ घत का भोजन 
देता हूं | तुफे में बेर का ज्ञान देता हूं । हे बालक भलोक अन्तसिक्ष त्तोक 
स्त्रगेनोक का ऐश्वय तक में चारण करता हूं? विचार ने को बात है क्या यह 
स्वासी जो का तन्त्र नहीं है | इत्यादि ॥। 

प्रत्यत्त --आप सत्याथप्रकाश छोड सस्फका रविधि में पह्ढं बे । वहां भो आप 
की लिखी इब्बारत कहीं नहीं लिखी | आप स्वासी जी पर आक्षय करते हैं 
ओर उन के ग्रन्थ के विरुद्व कल्पना करते हैं ! हां, उन्हों ने- 

प्र ते ददासि सघनोघृतस्य । इत्यादि 

मन्त्र लिखा है सो क्याआपकफो सम्मति में स्वामी भी ने रच लिया है? 
क्या आप की सानसोय पद्ुतियों में-भस्त्ययि दुधामि। इत्यादि नही है ? दें- 
खो दशकमपदुरलति जातकमे । ययाथ में बाचक में झानशक्ति ओर ग्रहणणशक्ति 
जन्म मे ही नहों किन्‍त जब से जीवात्मा प्रवेश करता है तभी मे हं।ती है । 
किनन्‍त उसतो शक्ति द्वारा उस का अनभव जेसे २ बढ़ता जाता है बसे २ वह 
चाता होता जाता है ॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगचछति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोबते॥ मनु ० ४।२०॥ 

यथयाभ्े में संसार में किसी प्राणी को कोहे ज्ञान एक साथ बढ़ी अवस्या 
हो में प्रप्त नहों हो जाता, ज्ञानदृष्टि मे देखा जाय ती प्रत्येक घालक अन्‍म 
से ढी कछ न कड सोखता है! कछ न कछ जानता है। तदनसार जन्मते ही 
लसे परमंश्वर और खेर के समपंण करना बालक के कछू न करू सुथार का 
कारण अवश्य है। तथा माता पिता का विशेष चेष्टित होना और बेंदिक 
श्रद्टाल होना भी सन्‍्तान और मा बाप दोनों का संस्कारक है । आप सं- 
रुकर को माने वा न साने परन्त उम्त मन्त्र को तो सानते हो होंगे, जिस 
का यह अथ है ।। 


क् 
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आर ऐश्वय्ये को इच्छा सनव्य में स्वाभाविक है । और सब से अधिक 
सनष्य अपना ऐश्वप्य चाहता है। यदि संभार सें अपने से अधिक ऐश्वय्य कोदे 
किसी का चाहता है तौ बढ अपनो सन्‍तान का चाहना है। वही स्वाभा- 
विम इच्छा सब्म्र से प्रकट होती है।। 
/” दु० ति० भा० ए० ७९ प॑० ९३ से ( त्रीणि वषो० ) हम क्ीक का अर्थ यह 
किया है कि-“ जिस कन्या के पिता सातादि न हों वह ऋतमती होने 
पर तीन वर्ष तक ( उदीक्षेत ) अपने कुट्मित्रियों की प्रतीक्षा करे कि यह 
विवाह कर दें जब यह समय भी बीत जाय तो अपनी जाति के पुरुष को 
जो अपने कु गोत्र के मदूश हो उसे वरण करे यह आपदूुर्स है। शन्‍्यथा 
स्त्री को स्वयं बरण का नपकल छोड़ कर अधिकार नहीं है।" इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-ह_ूस श्राप के अनथ को हटाने के लिये एक झोक इस के पूर्व 
का भी लिखे दते हैं ।। 

' काममामरणात्तिऐेदगृहे कन्यतुसत्यपि। न चवेनां प्रयच्छेत 
गणडीन।य कहिंचित्‌ ॥ १ । <९ ॥ त्रीणिवपाण्पुदीक्षेतर कुसा- 
युत॒मतों सती। ऊ*्त्र त कालादेतस्मादिन्देत सह्श पतिम्‌॥ सनः 


९ । ९० ॥॥। 

अथ (कन्या) पुत्री (ऋतुसमती) रजस्वला हुडे (कासम्‌) चाहे (अआमरणात्‌) 
सत्य पय्यन्त (अपि) भी (तिष्ठेत्‌) रहे (त) परन्‍्त (एनासू) इस को (गणही 
नाय) गणरहित के लिये (न चंब ) नहीं (प्र य्छेत ) देखें ॥८०॥। ( कभारी ) 
क्वारी कन्या (ऋतुमतो) रजरूवला ( सतो ) होती हुई ( त्रीणिवर्षाणि ) तोौन 
( उदोज्षेत >) खोज करें (तु) और ( एतस्मात्‌ कालात्‌ ) इस समय से 
(कण्व॑म्‌ू) ऊपर ( सद्ृशस्‌ ) तल्य (पतिम्‌) पति को (विन्देत) प्राप्त हो ॥९०॥ 

इस में पिता माता न हों, और कटुम्बियों को प्रतीक्षा, को अनदृत्ति 
कहाँ से आहे? और क्षत्रियकन्याओ्ञों के पतिवरण स्वयं करते ओर अन्य 
वर्णों को म करने के विधि निषच का कं'हे वाक्य किसी पुराण का हो दिया 
होता । या अपनो हो चलाते हो ॥ चाय के गुण दोष जानने को सुश्र॒त उ- 
पर्थित है । क्‍या रुत्याथप्रकाश हो में सब्य बातें लिखी जाती ? जो दरिद्र 
हैं उन को चायो का मियम स्वयं स्थासी जो ने नहीं किया । क्‍या आपने 
सत्याथप्रकाश में नहीं देखा कि-- 
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१०४- चतथथसमझासः ।। 


के 3-45 


झो कोई द्रिदृ हों चायी को म रख से तो वे गाय था बकरी के 


दूध में उत्तम ओषधि जो कि बद्दधि पराक्रम आरंग्य करने हवारो हों उन को 
शदहु जल में सिज्ञा ओटा छान के दूध के समान जल मिलाके बालक को 
पिलायें। देखते तो आप ऐसा न लिखते जि “ एकसा सब को कथन क- 
रमा यथा हे इत्यादि ॥ 
दु० ति० भा० पृ०७९ पं० २३ से वेद्शासत्रानमार कन्या से यर दूना होना 
उत्तम है उयोढ़ा सध्यम है। इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्र-आप तो “अष्टवर्षो ष्ट०' प्रमाण से तिगुणा बर कह च के हैं अब फिर 
यहां आगये कि ८ बषे को कन्या से उ्योढ़ा १२ बे का वर | ओर डपं ढ़े हो 
का नियम है तो २ दिन को कन्या से ३ दिन का वर भो ड्योढा होता है । 
रन्त यह उदयोढ़ आगे नहीं रहतो । ८ वर्ष को कन्या से १२ व का वर 
ड्योढ़ा हुआ परन्त बहो कन्‍्यो जब १६ वर्ष को होगी तब बर २० वष 
का होगा तो डयोड़े का सवाया ही रह जायगा । श्औीर आगे २ सवाया भी 
न रहेगा । क्‍या विवाह समय की ड्योढ़ लगादे जायगी वो युवावस्था को ? 
न+-+-+ ++++ 
वर्ण व्यवध्था प्रकरणम्र्‌ 
दु० ति० भा० ए्‌० 9१२ पं० २९ से:- 
कि गोन्रोनसीस्यामोति सहोवाचनाहसेतद्व दभोयद्गोत्रोहमसस्म्यएच्छ 
सातरश््रमासांप्रत्यत्रवी दृहू॑ चरंतो-परिचारिणी यो बनेत्यासल से मा ह से तब्त - 
बेदू यद॒गोत्रस्त्वसममि जाबाला तु नामाहमसस्सि सत्यकामोनामत्वससोति 
सो ह*मत्यक्रामोजाबालो स्मि भोइति | तशैदोवाच नेतद्ब्नाह्मणो वक्तमहें- 
ति समिधश्जसोम्प।हरेति । रानदोग्ये० 
कि है सौस्‍्य तेरा क्या गोत्र है। जाबालि बोले यहमें नहीं जानता मेने 
सातासे यह पद्धाथा ठसने कहा में घरके कामकाजमें फंसीरहैयो यवावसस्‍्यासें 
तेरा जन्म हुआ पिता परलोक सिधारे मुर्क गोत्रको खबर नहों तम्हारा 
एस सत्यक्रास मेरा नास जाबाला है | यह बात सन गौतसजीने जाना कि 
ब्राह्मण विना सत्ययक्त छल रहित ऐसे वाक्य और को दे नहों कड्ठ सक्ता क्यों कि 
“ऋजयो हि ब्राह्मण: ज्रक्मश स्वभावसे सरलहोते हैं, इस्से उसे निश्चय ब्रा- 
फाण जानकर कहा कि समिधा लेझा। ओर विधिप्णेक उपनयन कराकर विद्या 
पढ़ाई 
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प्रत्यत्तर-स्वासी जी ने ती जाबालि का नास हो लिखा था । आपने 
प्रभाण सहित व्योरा लिख दिया । जाश्वालि की माता के इस कहने से 
कि न जाने त किस से पेंदा हुआ में नहों जानती । और ऐसा हो जायालि ने 
गोतस जी से स्वोकार किया तो सत्यवादित्व और सरलस्य जो ब्राह्मण के 
'मण हैं उन्हों से तो गोतम ने उसे श्राह्मण साम लिया । और कह दिया 
कि समिचा लेआा | बस ठीक है | जो ऐसा सत्यवादी और सरलस्वभाव त 
हैतो फिर चाहे जिस गोन्र में उत्पस्त हुआ है, गण कम स्वभाव से ब्राकह्मण 
ही है आप यदि जाबालि के घोयेदूशता पिता का पता लगा देते कि वह 
ब्राह्मणकलोत्पन्न था ती आप का पक्ष सघता। जिसे आप नहों साथ सके ॥। 
ओर गोतन्न शठ्द की उवनि यहां वर्णोपरक है। गोत्र के ऋषि परक नहीं । 
क्योंकि गोतम का ताहूपय्ये वर्ण बफने से था, तभो तौ ब्राह्मणर्व का नि- 
क्षय करके प्रश्न समाप्त हो गया ॥ 
विश्वामित्र का तप कर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया जामा आप 
स्वयं भो लिखते हैं । यहो हम कहते हैं कि यदि को हे नीचा वर्यों तपः आदि 
शुभ गण कस स्वप्तावयक्त होजावे तो चत॒वद्विद्‌ श्रक्षा संक्षक विद्वान को 
दी हुक व्यवस्था से बह ब्राह्मण हो जाना चाहिये। उत्तम विद्या वाला 
ब्राह्मण के योग्य होता है, इस से यह नहीं निकलता कि ज्षत्रिय वैश्य खि- 
चाहोन होते हैं । विश्वामित्र विद्वान्‌ थे परन्त क्षत्निय पद्‌ योग्य विद्वान थे। 
फिर ब्राह्मण पद्‌ योग्य तप करने से ब्राह्मण कहलाये ।| केयल विद्या पढमे 
से ब्राह्मण होना सत्याथप्रकाश में भो नहों लिखा किनत शस् दसादि सर्वे लक्षण 
संपन्न होने से माना है॥ तप करने का तात्पयं भी यह हं।ता है क्रि" रुवाध्या यस्त- 
प्ःशमस्तपो दमस्तपः:"शम दस स्वाध्यायादि तप कहा ते हैं। स्वाभी जी ने भी :-- 
स्वाध्यायेन व्रतेहोंमेः । इत्यादि सनु० २। २८ 
चतुर्थ समझझास में स्वाध्यायादि सब गुण कसे स्वभाषों से ग्राह्मणत्व 
साना है, न केवल पढने से 0 
यदि आप के कथनानमार सहस्त्रों वर्ष का तप सत्य भाना जाय तौ 
झाप हो के कयनानसार उस यग में अधिक अवस्था थी तब सहस्त्रों वर्ष के 
तप को आवश्यकता थी, अब अल्प आय में अल्प तप से ब्रह्मणत्व होजाना 
चाहिये॥ सब हो उच्च वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं, यह तो स्वासी जी ने भी 
नहीं माना । किन्‍्त कोई भी नहीं होसकता, ऐसा भी नहीं । किल्‍त जो २ 
कप यम मन 28 2 मज 
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सन २ लक्षणों से यक्त हों जे २ अवश्य पूर्ण भो हुवे और अब भी होने 
खाहिये।। 
द० ति०७ भा० ए० ७४ पं० ९४ से 
यथाकाष्ठसयो हस्तो ययाचअमंसयोमगः यश्चविप्रोमचीयानस्तयस्तेमास 
बिश्रति ।। आअ० २ झो० १ ५० ब्राहर पसत्य नी यानस्तृ णाग्निरितव शाम्यति ॥ 
ससस्‍्से हठयं म दातव्य नह्ठि भस्मनि हूयते ॥ अ्र० ३ झ्लो० १६८ 
जैसे काठ के हाथो चमड़े के सग नास सात्र होते हैं इसी प्रकार बेपदा 
ब्राश्मण केवल माम कर अ्र्षण है ९५७ बेपढ़ा ब्राह्मण तनकों को अग्नि को 
तरह से शान्‍्त हरेजाला है उसे हृव्य कव्य न देनो चाहिये उसे देना राख में 
छोस करना है !१६७ 
प्रत्यशर-अहमयण कुल में उत्पल्तन टोने से जिस का मास प्रथम रुपन- 
यनादि के समय ब्राह्मण था वह चमड़े का सूग और काठ के हाथो के समान 
लड़कों के खिलोने छप प्राज्मज है । अयोत बालकों के समान अज्ञानी पौ- 
राखिक लोग उसे आाह्मण हो भानते रहते हैं, परन्‍त वह तृण की अग्नि के 
समान जन्मते समय तो भोवो शआाशा पर ज्राहइमण कहाया, पर गुण, करे, स्थ- 
भाव होन होले ही जेसे लवारिन से भस्म होजातो है। खेते वह ब्राह्मण से 
भन्‍्य होजाला दै। जेसे तृणाग्नि फिर अग्नि नहीं रहता किल्‍त भस्म निस्तेज 
होजाता दे । ऐसे हो भमिस्‍लेज होजाता है। जेसे भ्रम को अग्मि साम कर 
उस में होम फरना दथा है ऐसे ही ठस जन्म के ज्राकह्यण और प्रोरे से अम्राह्मण 
को ग्राह्म्म साम कर हव्य दानादि देना वृथा है। इस से न देना चाहिये ॥ 
दृ0 ति० भा० पृष्ठ 9४ पं० २० और पृष्ठ ७५ पं० २ से-- 
अड्ढ दड्ठात्संभवसि हूृदयादघिजायसे। आत्मासि पत्रमाम - 
थाः सजीवशरदः दइतम्‌ ॥०॥ आत्मावेजायते प॒त्रः ॥ 
इन दृश वाक्यों के प्रसाण से यह सिटु करमा चाहा है कि जब अडु २ 
सै पिता के पुत्र उतपत्त होता है तब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो होगा | 
इत्यादि ॥। 
प्रत्यत्तर-प्रह् ठोक है कि पिता भाता के अड्भ २ से सश्त उत्पक 
होता है । परन्‍त सन्‍्तान का देहमात्र उत्पतण्न होता दे। आत्मा नह । 
इस लिये आप ग्रदि कोहे ऐमा प्रमाण देले जिस में देश का भाम अ्राकह्तण 
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होता सी ब्राह्मण देह से टूसरेग्रह्मण देह की ठठपत्िभाननोंय होतो। जिस 
प्रकार आम के बीज से आस हो उपजता दे इसी प्रत्नार सनष्य के यीये 
से मनष्य हो उपजंगा । यह नियम तो ठीक है । परन्त ब्राह्मण से ब्राह्मण 
हो उपजे यह अधिक संभव तो है किन्‍त इस के विरुद् कभी न हो सके 
'यदह् मनियस नहीं ॥ 

दु० लि० भा० ए० ७६ पं० ९० से- 

यत्पुरुषंव्यट्यः कतिचाव्यकलपयन्‌ सखद्विसस्यासोटिकस्थाडहू किसरूपा- 
दुृश्ठ्येते । यज॒ ० आ० ३१ सं०९० 

( प्रश्न ) जिस परमेश्वर का यजन किया उस को कितने प्रकारों से क- 
ल्पना हुऑ्ढें उस का मख भुजा उरू कौन हुए, और कौन पाद्‌ कहे जाते हैं, 
इस के उत्तर में ( ब्राह्मसोस्यति ) यछ्ट मन्त्र है जिस का भाष्य दयासन्द 
जी अशादु करते हैं इस का अर्थ यह है कि ( ब्राक्षणाः ) ब्राह्मण (अस्य)इस 
परमेश्वर का ( मुखस्‌ ) मुख ( आसोत्‌ ) हुआ ( राजन्यः ) ज्षत्री ( बाहुः- 
कृतः) बाहु रूप से निष्पादित हुआ (अस्य यत्‌ ऊरु तत्‌वैश्यः) इस को जो 
ररु हैं सदरूप बैश्य हुआ ( पह्ुकचां ) चरणों से ( शद्रः ) श॒द्र (अजायत) उ- 
ठपन्न हुआ । इस प्रकार से इस सन्‍्त्र का अथ है।। 

प्रत्य्तर-ओऔर तो आप ने सब अथ ठीक किया परम्त (पद्भयाम्‌ ) च- 
रणों से, यह पप्मूमो का अथ्थ हो ठोक नहों क्योंकि श्राप ही पर्य सन्म्र में 
( पादा उच्येते ) प्रथमा विभक्ति का झ्रथ कर च॒के हैं कि “ कौन पद्‌ कहे 
जाते हैं, तो इस उत्तर देने वाले मन्त्र में भो पश्ममो विभक्ति नहों किन्तु- 

व्यत्ययो बहुलम 

हुूस पाणिनि के सत्रानसार यहो अथ करना चाहिये कि “श्र पाद 
कहा जाता है न यह कि “चरणों से शद्र उत्पन्न हुआ 

और जब कि आप स्वयं लिखते हैं कि “लस की कितने प्रकारों से क- 
ल्पना हुद्दे” ती यह स्पष्ट है कि स्वाभी जी के लिखने अनमार ब्राक्मणादि ४ 
वर्ण सखादि के तल्‍य के करने से पुरुष के मखादि कल्पना किये जाने चा- 
हिये | इस के अतिरिक्त मन्त्र में प्रो कल्पनावाचकऋ (व्यमल्पयत) पद बत्ते- 
सान है। इस से यह समकना शयुक्त है कि परमेश्वर के यथार्थ में मखादि 
अवयवब हैं था उस के मुखादि डपादान कारण से ब्राह्मणादि बण उत्पब्ब 
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१०७८ चअतथ समझासः ।। 
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हुवे । यही कल्पना ( चन्द्रमा सनसो जातः ) इत्यादि में भरी समफनी चा- 
हिये, यूं तौ ब्राह्म णादि सभो वर्ण मखादि सब झड्»ों से काम करते हैं । 
परन्त इतने से बणसक्ुर नहीं होता | क्षिन्त प्रधानता से जो जिस कास को 
करता है वह कास वर्णोव्यवस्था के कारण होते हैं। जंसे दुष्टों को दण्ड देने 
आदि प्रबन्ध करना मेजिस्टेट का काम है तो क्या अपने बालकों को थोड़ा' 
दण्ड देने से मा बाप आदि या ( मास्टर) अध्यापक लोगों को मेजिस्टे ट- 
संज्ञा हो सक्ती है ? कदापि नहीं । 

इसो प्रकार व्यापारादि निमित्त वा अन्य कौय्योथ इचर उचर जाने 
आने मात्र से सब की वेश्य संज्ञा नहीं होती ।। 

यह फहना केसी अज्ञानता को बात है कि निराकार परमेश्वर होता 
तो उस से निराक्ार हो रूष्टि होतो, साकार नहीं । 

क्या कम्ड्वार सगमय नहों है तो सृर्मय पात्र नहीं खना सक्ता ? क्‍या 
स्व्णशंतय आभपण बनाने वाला सुनार भी सुव्णमय हो होता है। क्या 
आप परमात्मा को जगत्‌ का उपादान कारण समभते हैं? 


न तघ्य काथ्य करणं च विद्यते। इवेताइवतर ॥ 
उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं । अथोत्‌ बह किसी का उपादान 
क'रण नहीं । फिर यह शर्ट कय रह सक्तो है।। सनष्यादि प्राणियों को प- 
रसात्मा ने अव्यक् प्रकृति को व्यक्त करके उसी से बनाया ओर बेदों का प्रशाश 
ऋषियों के हृदय में किप्रा इस से आप का साकारवाद निम ल है ।। 
आप ही के ए? 9८पं० २ में कहे (अपाणिपादोजव०) इत्यादि प्रमाण से 
सिट्ठ है कि बह व्यापकता से विना हस्त पादादि को सहायता से हो सब काम 
कर सक्ता है ॥। 
लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुखबाहरुपादतः | मनु 
इस का भी अ्राशय वही है जो ऊपर ( ब्राह्मणोकस्य सुखमासोत्‌ ) 
इत्यादि मन्त्र से वणन किया गया। 
क्या योनि से उत्पत्ति में योनि उपादान कारण है? जो तत्तल्य सन्‍्तान 
की आशडझछू करते हो | नहीं २ योनि केवल उत्पत्ति द्वार है और ठउपादान 
कारण तो अड्भ २ है जेसा कि ऊपर आप हो लिख चके हैं किः- 


अड्भादड्भाट्संभवसि ॥ इत्यादि 








हे 
भास्कर प्रका शे- १०९ 


दु० लि० भा० पृ० १९ पं० ० से-- 

( द्यानन्द जो ब्राह्मी का अथे यह करते हैं कि ” ब्राह्मण का शरीर 
बनता है” यह अशहु है क्योंकि ब्राह्मण का शरीरतौ माता पिता से बनता है। 

प्रत्यत्तर-महा त्मा जो ! ब्राक्मोी का अथे “ब्रक्त प्राप्ति के योग्य नहों है । 

' क्योंकि वहां “तनु: पद भी है फिर शरीर सह्ितआत्मा ब्राह्मण बनता है 

यही भाव हुवा ॥ और आप के लिखने अनुमार पाठ भी? सत्य!थेप्रकाश में 
महों है किनन्‍त “( इयम्‌ ) यह (तनुः) शरोर (ब्राह्मी ) ब्राह्मण का (क्रियते) 
किया जाता है" ऐसा पाठ है जिस को ध्वनि स्पष्ट है कि शरीर थी झरि - 
प्राय में है ॥ 

दृ० लि० भा० ए० ७९ घं० १२ से-गह्योक्त मनन्‍्पत्रों से सबण की शलाका से 
संघ छत चटावे ॥ 

प्रत्युतर-आप तौ प॒वे संस्कारविधिस्थ भमध चूत प्रशन का खयडन कर 
चके थे। अब मनु के श्लोक का अथे करते के ने बकार उठे ? ॥ 

कन्म से संस्कार करने का प्रयोजन पर्व बता चके हैं ॥ 


दृ० लि० भा० ए्‌० ८० में जो वाक्य ब्राकह्मणादि के भिन्न २ यश्चोपवबीतादि 
विषय में लिखे हैं वे सब जन्म से ब्राह्मणादि के पुत्रों के विषय में हैं। जिस 
प्रकार दोवार चिनने धाला पहली इंट रखते समय भी यही ठयवहार कर- 
ता है कि सकान चिनता हूं । यद्यपि पहली इंट का नास सकान नहीं । इ- 
सी प्रकार भावी ब्राक्ष्मगत्ततादि जो अनुमान में हैं उन्‍्हों के अनमार सब ठय- 
सस्था गुण कसोनमार सानने में भो ठीक रहती है । आप के समान हो सं- 
रुफारविधि के नोट में ये सब बातें लिखी हैं ॥ 

दु० लि० भा० ए० ८२ पं० ११ और जो पढ़ावें तौ प्रायश्वित लगे । 

प्रत्यत्तर-भला ( संस्क्रारस्य विशेषाध्ध बणोना ब्राह्मणः प्रभ: ) इस में 
प्रायश्चित्त का झर्थ कहां से आगया? किन्तु संस्कार को विशेंरतासे अन्य बर्णों 
का ब्राह्मण गुरु है । इलना हो अथ्थ हे ॥ जब कि झाप- 


वेइयकमेस्वभावजम ॥ गीता ० 
शृदस्याएपिस्वभावजम्‌ ॥ गी० 
क्षात्रकमेस्वभावजम॒० ॥ गी० 
ब्रह्मकस स्वभावजम्‌ ॥ गी० 
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इम चारों बाक्यों को स्त्यं लिख चुके हैं ओर इन में कमे और सरुवभावष 
शब्द स्पष्ट आये हैं ती स्वामी जी के गुगा करत स्वभावानमार वर्ण लिखने पर 
क्यों आहद्येप करते हैं ।जो भिस का स्वाभाविक काम है बह उस के विपरीत 
नहीं हो सक्ता। बस जो लोग जिस वणण में उत्पन्न हुवे हैं थे यदि उस २ पितृ- 
वर्ण का कास सन करे तो जानना चाहिये कि यह इन का स्वाभाविक करे 
नहीं है, स्वाभाविक द्वोता तो ठस के विपरोत न कर सक्ते । इसलिये जो स्वा- 
भाविक रोति पर प्रधानता से जिस काय्य में रत हैं उन का वही वर्ण सम- 
झूना चाहिये ।। 

ब्राह्मण हो के छः कामों को सब नहों कर सक्त । और तौ क्या ! स्वयं 
ब्राह्मण ऋलोत्पल हो सब नहों कर सक्त । न फरते हैं । फिर यह कहना 
कितना निम ल है कि बढ़ा बनना सब चाहते हैं। इसलिये सब ब्राह्मण हो 
बन जायंगे | ब्राह्मण होना तौ बहुत कठिन है किन्तु छोटा मोटा राजा 
बमना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि विषयों के ग्रहण से विषयों का त्याग 
अत्यन्त कठिन है। और प्रायः प्रत्येक समनष्य संसार का यह चाहता है कि 
में राजा होजाऊूं, परन्तु क्या इच्छासात्र से कोहे बन सक्ता है? यदि जि- 
घयग्राहो राजा हो नहों खन सक्ता ती विषयत्यागी ब्राह्मण घनना कितना 
कठिन है॥ 

पढ़ेसान्र का सास ब्राह्मण स्वामो जो ने भी कहाँ नहीं लिखा, इसलिये 
यह कहना व्यथ है कि यदि पढ़े का माम ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय वेश्य प्रो 
ब्राह्मण हो हो जाते ।। 

परशुराम को ब्राह्मण कहने का कारण यही था कि उन्हों ने राज्यप्रबन्ध 
को नहों किया । क्या क्रोच भर कर बहुतों के प्राण लेने भात्र से छात्रिय 
हो सक्ता हे ? द्वरोणाचाय्य अख्रविद्या के प्रधान आचाय्य थे। इसो से वे भी 
प्रढ़ाने आदि प्रचान गुण के रूवसावानसार ब्राह्मण साने गये । 

करण जब परशरास से पढ़ने गया तब ठम्तने इसलिये नहीं पढ़ाया होगा 
कि उन्हें क्षत्रियों के अन्य के कारग उन पर क्रोध था । और त्रेता के पर- 
शराम जो से द्वापरान्त के कर्ण का पढ़ने जाना भी चिन्त्य है। यदि पुराणों 
के अनुसार त्रेता के पुरुषों की ९०००० वर्ष की आयु भो माने तब भो द्वापर के अन्त 
तक परश्राम जी को स्थिति असम्भव है। जब आप कहते हैं कि ” करा में 
कौन से गण क्षत्रो के नहीं थे सब्र ही प्र ती सिद्द हुवा कि क्षत्रिय गयों से 
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परशराम जी ने उसे क्षत्रिय जान ब्राह्मण बताने के कूंठ बोलने पर नहां 
पढ़ाया । करा को द्वीपदी आदि ने सजत्रिय नहीं माना सब यदि करो में परे 
झत्रियत्व होता तो पौरुष दिखाता । उस ने लज्ञित हो घनपष रख दिया इस 
से ठस की निरबेलता सरुपष्ट है तभी तो द्रौपदी ने नहीं घरण किया । गरुढ 
'के कयठ में ब्राह्मण न पचना आदि साध्य हैं। सिद्दु का दृष्टान्त होसा 
चाहिये | विद्या पढ़ाने के आरम्भ में वर्ण उस के पिता के गण के स्व- 
भावानसार पुत्र का भी अनुसान किया जाता है | पश्चात जेसा हो । यदि 
बण अठन हो ती जो लोग म्लेचछादि संसगे वा मलेचछ सत ग्रहण कर लेवें 
वे भी पर्व के आय्ये वंशानुसारी वर्ण में बने रहें । 
शृद्रोत्राह्मणतामे ति॥ 
शुत्यादि अखण्डनोय प्रमाण को देख कर दु० लि० भ० पृ० ८५ पं० ९८ से 
कहते हैं कि-- 
शद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेट्प्रजायते | अभ्रयन्श्रेय्सीं जाति गच्षछू- 
त्यासप्तमाद्मुगात्‌। सन १०। ६४ 
शरद्ा में ब्राह्मण से परशयाख्य वण उत्पतक्त होता है जो रो रत्पक हो 
और बह अ्राहइरण से विवाही जाय ओर उस से कन्या हो यह ब्राह्मण से 
ब्िवाही जाय तो वह परारशवास्य वह सातवें जन्म में ब्राह्मगाता को प्राप्त 
होता है | इत्यादि । फिर पं० २७ में यहां (ता) प्रत्यय सद्ृश भथ में है । 
फ्त्यादि ।। 
प्रत्यत्तर-अच्छे रहे ! जो घाल एक जनम में न सानी यह सात जन्‍म में 
मानी । यह परारशवाख्य अनोखा वण जय शरद्रा को ब्राह्मणों से ७ बार 
तक विवाह कर 9 आह्यण शा से विवाह करने से भ्रष्ट बने स्व एक ब्राह्मण 
सातवें जन्म में अने ।9 ब्राह्मण अपना ब्राह्मणटव खो्े शद्ा को घर में डाले 
लब्र यह आप को वर्णो्नति हो । झोर जातः अश्रेयान्‌ इन पुलिडु पदों से 
कन्या अर्थ वा री जन्म कर ७ में लक ब्राह्मण से विवाही जाय | यह अचथे 
कहां से झाया। तथा ” आसप्तमात्‌ " का अर्थ “सातवें जन्म में”? केसे हुवा 
झाड़ू के अर्थ सयोदा ओर झअभिविध्ि हैं। तौ यह झअथे होगा कि सास 
लक ( अश्रेय॒न्‌ ) नोचा ये ( श्रयसों जातिम्‌ ) उच्च जाति को प्राप्त होता 
रहता है, त यह कि पहले छः नोच रहें और सातवां उच्च बने । इसलिये 
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११२ चअतुृर्थंलभज्ञासः ।। 


23५७८ टी यिकरान 


यह झोक ब्राह्मणों के विगाडने का है। और ब्राक्षणता में (ता ) भाव- 
अर्थ में है, सदृश अथ में कोहे व्याफरण का नियम ता का नहीं । यदि हो 
सौ बतायें। भाव अथे में ” ब्राह्मगरतामति » का अथ यह होगा कि 
“ ब्राह्मस भाव को पाता है * सथाोत्‌ ब्राह्मण हो जाता है । खेंचातानोी 
दथा है !। ह 

दु० ति० भा० पृ० ८६ पं० ३ से- 

भाष्यत्‌मिका में आप ने लिखा है कि कुवयों अधसोचरण नि दि सखे- 
ता पराधीनता परसेवादि दोष दूषित विद्या ग्रहण चारण में अससमय हो 


यो हो शरद है यथा हि ” यत्र शर्द्रोनाध्यापनोयो न श्रावशीयश्वेत्यक्नं लत्नायस- 
भिप्रायः शद्रस्यप्रत्नाविरहित्वाद्विद्यापटनचारणविचारासमर्थेत्वात्तस्याध्या- 
पन आावशणदव्यये मे वास्तिनिष्फलत्वाच " यह स्वामी जी की संस्कृत हे कि 
शर्ट प्रत्ता ( बद्धि ) न होने से विद्या पठन घारण विचार में असमर्थ होने से 
पढ़ना सनना निष्फल हो है ।। 

रूस लेख से स्पष्ट हे कि शद्र ठस को कहते हैं जिस पर पढ़ाये से फल 
न आवे और उस्त का पढाना भी मिश्या है फिर आप ही वेद पढने की 
भाजा देते हो जेमा लिखा है कि ( श्द्रयावदा नि-शद् को भी यह वेद्‌ प- 
ढाबे ) तो भला जो अध्ययन के योग्य हो नहीं बोह केसे बेद पढ़े अब 
यह मन्त्र ( अथेसां याच ) इस में शुद्रपद्‌ कमोनुसार है या जन्म से जाति 
मानो है यदि कमे से जाति मानते हो तो श॒द्ग केसे वेद्‌ पढ़सकता है, जन्म 
से जाति मानते ही नहों जब आप के लेख में कौन बात सत्य मानी जावे 
जो शरद को पढ़ाना माने तो जाति जन्‍म से हुक जाती है जो कम से माने 
तो शरद को वेद पढ़ना खनता नहीं ( प्रज्ञाविरष्चिततवात्‌ ) क्योंकि जो पढ- 
ने के योग्य सन हो ठस को पढ़ने को आज्ञा देने माला सरखख ही गिना जाय- 
गा और शद्र सहामख को सानते हो तो ( शरद्रो श्रा० ) (और अधघमेचयोदि) 
सन्‌ और आपस्तंब के वचनों के आप हो के किये अथ्थ मभिथ्या हुए 
जाते हैं क्योंकि जब शद्र में घारण हो नहीं तो पढ़ेगा केसे और उत्तम बरों 
के। विना पढ़े केसे प्राप्त ह्वोगा इस से शद्रपद्‌ सदा जन्‍म से ही लिया है और 
आपस्तंब सत्र के भो यही अथ हैं कि यह पुरुष ठत्तम कसे करे तो पुनझे- 
न्‍म में ऋमानसार अप वण को प्राप्त होजाता है मौर जो उत्तम वर्ण अचस 
कमे करे तो पुनजेन्स में नोच बणण होजाता है ओर एक झाद्र का भी 








चतुर्थ समुझासः ।। ९१३ 
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शब्द है जेसे कोदे घमोत्मा को कह देते हैं कि यह तो घमे के अवतार हैं इसी 
प्रकार जाति में उत्तम कं करने वालों को आदर परबेक उच्च नाम से उच्चा- 
रण करने लगते हैं परन्‍त वह जाति में अपनो ही रहते हैं और अपनी जा- 
ति में बड़े गिने जाते हैं ।। 

प्रत्यत्तर-स्वासी जो के इस लक्षण से कि जिसे पढाने से भी कर न 
आसके यह शद् का लक्षण है, कोई दोष नहीं आता क्योंकि पढ़ाने से हो 
ती यह विदित होगा कि यह पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सकता । यदि पढ़ाया 
हो न जाये तो यह केसे जाना जावे कि यह पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सक्ता 
बस ( यथा वबाचम्‌० ) के अन सार शा के पत्र को भी पढर कर देखाजाय 

हो उस को चरिताथता है।। 
अधमंचर्येया जघ० 

इस का तात्पयें दूसरे जन्म में नोच होने का है तो जो लोग इसो ज- 
न्‍म में देसादे मुसलमान हो जाते हैं वे पतित न होने चाहियें क्योंकि आप 
तो अचमे वा चमें को अगले जन्म में फलप्रद सानते हैं ॥ 

दृ७ ति७ क्ाा० एृ० ८६ पं० २७ से-- 

घर्मो पदेशद्पषण विप्रायामस्य कवेतः । 
तप्तमासेचयेत्तेलं वक्ते श्रोत्र च पाथिवः ॥ मन०८। १५२ 

प्रत्यत्तर-तात्पयं ती यह है कि जो शरद होंने से अज्ञानो पुरुष आमि- 
यों का उपदेशक बन जाये और चमणरु कर के अ्थर् का उपदेश करे तो 
राजा उसे दण्ड दे । इस से यह तो नहीं सिद्य होता कि वह शुद्व जम्ख से 
होता है वा कमोदि से ।। 

दु० लि० भा पृ० ८9 प० २ से- 

अतएय शतपथे । सबे न सर्वेण संबदेत, देवान्चा एष लपावत्तेतें, यो 
दीक्षते स देवानामेको भवति, न वे देवाः सर्वेशेव संवदन्ते, ब्राहपणंन वेब 
राजन्येन वा वेश्येन वा, ते ह यज्षियास्तस्माद्यज्ञे म शद्रेण संबादोी विन्दे देतेषा 
संब् बत्र यादि्सिस्‌ ।। 

प्रत्यत्तर-इस का अक्षरायथ यह है कि कि-“बह सब से संवाद न कर 
क्योंकि बह देवों के काम में है जो कि दीक्षित हो कर यज्ञ करता है वह 
अफेला देवतों का हो जाता है, और देवता सब से संबाद नहीं करते कि- 
न्त ब्राह्मण या क्त्रिय वा वेश्य से हो करते हैं क्यों कि ( ये ३) यज्ञ वाल 
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११४ भास्कर प्रकाशे- 


जि अथ कण 


हैं। शद् से संवाद नहीं प्राप्त होवे किन्‍त इन (ब्राह्मणादि ३ ) में से हो 
किसी एक से बोलें ।। 

इस में भो जन्म से वा करे से कुछ नह्टीं लिखा इस लिये आप फे पक्ष 
का पोषक नहीं । ओर शथपथ का पता भी नहीं लिखा ॥। 

दु० लि० भा० ए० ५१५ पं० १३ में-जेसे दीवार तस्वीरों सहित दोवार ही ' 
रहती है परन्त वोह अच्छी कही जातो है ॥ 

प्रत्यच्तर-जैंसे दोबार लिपी पती तस्वीर टंगी उत्तम होती है बेसे हो 
पढ़ा लिखा सभषित सनष्य समष्य हो रहता है परन्‍्त अच्छा श्थात ब्राक्षर 
खादि उत्तमपद्‌ को पाप्स हो जाता है। और ढद्टे फटी विकृत दीवार भौ 
दीवार तो कहती है परन्त वह ढुंढल खंडल आदि दुनोमों से पुकारो जा- 
ती है ऐसे ही कपढ मनपष्य भी शद्रादि नामों से ।। 

दु० ति० भा० ए० ८१ पं० ११ से-- 

बाहंटिरं बपयणस्य ब्रह्म साम कयोत्‌, पाय रश्य' राजन्यस्य, रायोबा- 
जोय वैश्यस्य ।। 

प्रत्यत्तर-यें सामबेद के स्थल नहों हैं किन्‍लत इस २नास के साम हैं को सास 
बेदको संहितास्थय ऋचाओं में से निकले हैं। ताल्पय यह है कि ब्राह्मण यक्ष करे तौ 
ससे ”बाहद्विर) नामक सास पढ़ावे, क्षत्रिय को पाथ रश्य, वेश्य के रायेावा- 
ऊीय, शरद के इस लिये नहीं कहा कि वह अयाग्य होने से यज्ञकत्तो ही नहीं 
होंता | इस में भो जन्म या कमें कछ नहीं कहा झोर आपने यह पता 
भी नहीं दिया कि यह किस ब्राह्मण के क्विस स्थल का पाठ है। सं- 
सस्‍्कारे च तत्पचनट्वात्‌ । बेदे नि्देशात्‌ | इत्यादि का उत्तर देने को 
आवश्यकता हो नहीं क्योंकि ये तो वे पते कहों का संस्कृत पाठ उठाकर 
रखदिया है। न ग्रन्थ का नास, सन उन से जन्म था करे का वर्णोत ॥ 

दु० लि० भा० पृ० ८७ पं० २४ से- 

“यहा इया एतत्‌ श्मशान यच्छुट्स्तस्माच्छद् माध्यतठयम्‌) ॥। 

प्रत्यच्तर-यह भो बेपते प्रमाण है। और शद्र के समीप बठ कर वेद सम 
पढ़े, इस का ताठपय यह है कि क्लास प्रिल्त २ रहनी चाहिये, श्र शरद्ों में 
बठें, ब्रह्मणादि आ्राह्मणादिकों के साथ अपनी क्लास ( कक्षा ) में शेठ कर 
पढ़ें । यह पढ़ने का ऋ्रम है। जाति था वर्ण का जन्‍म यथा कभोदि से 
होता इस में महों कहा | 

4, #५ 4-९, कक, हि 
रद्राणामानरवासतानापमत्‌ । प्रत्याभवाद श्‌द्र | 








चतुर्थसमुझास: ।। ९९५ 


बल अहम, टच 


गद्रा चामहत्पर्वां जातिः 

इन सत्र खात्तिकों में श्र का प्रयोग है। परन्त शद्रत्व जन्म से है वा के 
से, यह कछ भी नहीं लिखा, अतः आप का पश्षपोषक्त नहीं ।। 

दृ० लि० भा० एृ० ८८ पं० १३ से- 

“ लेनलल्य क्रियाचेद्व तिः सब एते शब्दा गणसमदायेष यर्तेन्ते ब्राह्मण 
क्षत्रियो बेश्यः शद् इति अतश्रगणसमदाये एयंचडाह । 

तपः श्रतं च योनिश्चएतद्ब्ाह्मणकारणस्‌ । तपः अतास्यांयोहोनोजा- 

तिब्राह्मणएवसः ९ तथागौरः शच्याचार: पिड्रलःकपिलकेशहति ॥ 

सब यह शब्द गण समदायोंमें बतंते हैं श्राह्मण क्षत्रिय वेश्य श्र इति 
तप करना बेद्‌ पढ़ना श्रेष्ठ कल यह ब्राह्मणका ( कारकस्‌ ) लक्षण दे जो 
ब्राह्मण इन कर के हीन है केवल (योनि:) ब्राहमणकलमें जन्म मात्र हे वोह 
जातिमे ब्राह्मण है लत्नण उममें नहीं हैं क्योंकि गौर वर्ण पवित्राचरण पिड्ड- 
लकषिलकेश यही ब्राह्मणके लक्षण हैं यदि यह न हों और वोह ब्रानह्मण 
कनमें सत्पन्त है ती वोह जातिमे अ्राह्मण है यह भाष्यकार सानते हैं “जा- 
तिहीने सनरे हादुगरूपदेशाच ब्राह्मणशब्रोवते ते) और जातिहीन गणही नर्मे 
भो मर्देहसे ब्राह्मण शब्द बतेता है | गणहोने यथा ” अश्राह्मणोय यस्तिष्ठ- 
न्‍्मत्रयति ” यह अग्राह्मण है जो खड़ा होकर मत रहाहे | सनन्‍देहमें ऐसे कि 
गोर बण पवित्रतचार पिड्ुनकपिलकेश पुरुष देखकर बोध हंताहै कि यह 
क्या ब्राह्मण है पोछ ज/ननेसे यदि योह जाति ब्राह्मण हो तो अगश्राक्षणोय 
मिति ऐमा कहाजाता है यदि साष्यकारको जाति शद्रका मानना इृष्ट न होता 
सती शचि आचारादि यक्त पुरुषको यह व्राक्षण हे या नहीं ऐसा क्यों लिखते। 

प्रट्यत्तर-इस में ब्राह्मण के लक्षण और कारणा बताये हैं कि विद्या तप 
ओर जन्‍म (ब्राह्मणकल में ) ये ३ बातें ब्राह्मण होने का कारण है | परन्त 
यह्‌ नियामक नहीं कि विद्या और तप न भो हों तथ्र भी ब्राह्मण ही पर 
कहावे | जैसे जल अग्नि सत्तिका ये घड़े के कारण हैं। परन्त यह नियम 
नहीं कि मत्तिका से चढ़ा बने हो बने । किन्त बनाना चाहें तो बन सक्ता 
है। अथात ब्राह्म त कल में जन्म लेना भी ब्राह्मण बनने के कारणों से एक 
कारण है क्योंकि संस्कारपवंक शरोर बनता है। परन्त मिट्टी से चट बन 
सक्ता है किन्‍्त ढेंट भी बन सक्तो है, ठोंकरे भी बन सक्ते हैं | इसी प्रकार ग्रा- 











१९६ भास्कर प्रकाशे- 


> किन ओला चेन ओित जा, चना बढ चऑओ ध्जा च९० १३ ५०/२3-//+0 ("००९७ #न्‍्य, 


ऋअगकल में जन्म लेने से ब्राज्मण भी बन सक्ता है ओर क्द्टिय वश्य था श्र 
भी खन सक्ता है। और उस को जाति ब्राह्मण कहना ऐसा ही है जेसे कोई 
ब्राह्मग वा राजपुत्र देसाई होवे तब भो उसे जाति का ब्राह्मण वा राजप॒त्र 
कहते हैं किन्तु उस्त के साथ सहभोज्यादि काम नहीं करते । ऐने हो जन्म 
सात्र के ब्राह्मण जाति ब्राक्षण हैं अथोत्‌ दानाध्यापनादि काये योग्य नहीं । 
अयोत्‌ जन्ममात्र व्यय है। उन अकेले से कोहे कास नहीं । और जो जन्म 
तप विद्यादि सब गुणों मे यक्त हो, केवल रक्ग उस का काला हो, क्या उसे आप 
ब्राह्मण नहों कहते वा मानते? हसारोी समझ में ती गौर वर्ण होना इत्यादि 
बाक्य गोण चिह्न हैं, मुख्य नहीं । क्योंकि यदि रंगत पर हो बण॑व्यवस्यथा हो 
तो क्िस्तो देश में स्वंधा काल ही और किसी में गोर ह्री होते हैं, तो फिर 
देश सात्र में एक हो वर्ण होगा और मानना चाहिये क्‍्य( ? 

द्‌० ति० भा० ए० ८० पं० २ से-- 

निषेकादिश्मशानानतो मन्‍्त्रेयेस्योदितो विधिः । 

तस्येवात्राधिकारो स्मिज्ज्षेय्रो नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ । आ० ९ 

प्रत्यत्तर-ल्‌नोयपाद का पाठ ऐसा है कि” तस्य शास्त्रेथिकारोउस्मिनू 
आप का पाठ ठीक नहीं । और इस में भी जन्स वा क्मोदि का वणन नहों 
है किनत मनजी अपने पुस्तक समनस्म॒ति के पढ़ने का अधिकारो उस्त युरुष 
को ठहराते हैं कवि जिस के गर्भाधान से अन्त्येष्टिपयेन्त संस्कार होते हों 
अन्य ऐरे गर को नहीं ॥ 

दु० लि० भा० ए० ८० । पं० ८ से-- 

पुनः गोपथन्राह्मणं पवभागे २३ ब्राह्णस्‌ 
सानतपनाइदह॒विरित्येष इवे नान्‍तपनो५ग्नियेदत्राह्मणा यस्य गर्भोथान पुंसव- 
नसीमन्‍्तोल्लपनजातकसेनामकऋरणनिष्कसणान्त प्र शनगो दा नच हा कर खो पय ना - 
प्मवनार्निद्ोत्रत्नतचयोदीनिकृतरनिभवन्तिमसान्तपतोदयथ यंयमसमनग्निकः स- 
कुम्मे नोष्ट: ( तद्यथा ) कुम्मलोष्टः प्रक्षिप्तो नेवशीचायोयकल्पते नेवशस्यनि- 
बेतयेति एवमेवायं ब्रह्म गोउनगरितकस्तस्यब्राह्मयस्यानग्निकस्यनेबद् व दद्यात्त 
पिन्र्य नचास्य स्वाध्यायाइशिषो नयज्ञआशिषः स्वगेद्भमाभवंति । 

अथ-जिस ब्राह्मण के जन्म से गर्भाघान पुंमवन सीमन्तोक्षयन जातकस 
नासकरणा, निष्क्रमण ( बाहर निकलना तोसरे दिन ) अन्हृप्राशन, गोद्ान 
चढड़करण उपबोत अग्निहोत्र ब्रह्मचयादि संस्कार हुवे हैं वे! ब्राह्मणजाति 
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चतुर्थसमुझ्लासः ॥ ११७ 
ओऔर गुण कफ से यथार्थ है उसी को सानन्‍्तपन कहते हैं जिस ब्राह्मण के ये 
संस्कार नहीं हुवे वह ऐसा ही है जेसा घढ़ें में मिद्दी का ढेला, क्योंकि 
बह फेंका हुआ डेला पविन्नता नहीं करता न कद (शस्य) खेती का काये घ- 
नाता है इसी प्रकार से अग्नि रहित और संस्कार रहित ब्राह्मण है ऐसे 
ब्राह्मण को देवता और पितृसंबन्ध में कुछ भी न देना न वेद आशिष न 
यज्ञ आशिष इस की स्वगे ले जानेवाली होती हैं।। 

प्रत्यत्तर-इस में केवल ब्राह्मण पिता से जन्ममे बाले की निन्‍दा है। 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भो गर्भाचानादि संस्कारों से रहित 
है उमे ब्राह्मण मान कर दामादि नहीं देना चाहिये | यदि ब्राह्मण जन्म से 
ही होता तो ऐसे लोग भी दानादि लेने के अधिकारी होते जेंसा कि शज 
कल गया के पणढे आदि हो रहे हैं ॥ 

दु० ति० भा० पृ० ९० में यह आक्षप है कि गुण के स्वभावानसार यर्ण 
ठयवरूथा मानने में यह अनये होगा कि पिता के घनादि पदार्थों का दाय- 
भाग छूट जायगा ॥ इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्त-अब भो तौ देसाई ससल्मानादि होने से दायभाग छटता ही 
है। राजव्यवस्था हो जाने पर कक अनथ नहों हो सक्ता । 

दु० ति० प्ञा० पृ० ९० पं० २४ ऐे-- 

क्येष्ठ एवत गृह ।याटिपठ्यं घनमशेषतः । इत्यादि ।। 

प्रत्यत्तर-फ्या क्िसो के दो पुत्र हों, ओर बड़ा बेटा घसे त्याग दे तौ 
यह पिता के घन का अधिकारो हो सक्ता है? कदापि नहीं । हसी प्रकार 
राजकीय व्यवस्था हो जानें पर वर्ण त्यागने पर भी दायभागादि सम कास 
ठीक चल सक्के हैं ० 

दू० ति० भा० ए० ९९ पं० १७ से २३ तक में ( स्वाध्यायेनब्रतेः० ) इस 
जोक का यह ताट्पयें निकाल! है कि सस्‍्वाध्यादि कर्मों से ब्राह्मण नहों होलया 
किनन्‍त मक्ति प्राप्ति के योग्य हो ता है ।। 

प्रत्यत्तर-मक्ति योग्य होना तौ ब्राह्मण होने से भी ऊंचा है। क्योंकि 
ब्राह्मणों में भी सहस्त्रों में कोदे हो सक्ति का अधिकारों होता है। भला 
जो सक्ति जोग्य हो गया वह ब्राह्मण वा संन्यास के योग्य क्यों नहीं हुवा॥ 

दु० ति० भा० ए० ९२-९३ में यह आशय है कि-“येनाउसय पितरो या*- 

















११८ भारुकर प्रका शे-- 
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सा: इस श्लोक का तात्पये यह है कि बाप दादे के सत को न छोड़े । 
को ब्रह्मणादि देवाई मसलमान द् जाते हैं वे भो जाति के ब्राह्मणादि ही 
कहाते ओर रहते हैं, किन्तु नोचों के साथ भोजनादि करने से पतित क- 
हाते हैं ॥ 

प्रत्यचर-यदि बाप दादे का सत न छोड़ना अथ्थ है तो ५० ब्ष ठहरे' 
रहो, जो लोग झआयसमाज में आगये फिर उन को सनन्‍्तान को कभनो सत 
कहना कि अपना मत छोड दो । आज कन जिस थियोसाफिकतलसोहाइटों 
से भत प्रेतादि हिन्दूपने के अन्ध विश्तवामों को मानने के कारण घ्ंसभाश्रों 
का बढ़ा मेल जोल है और ममस्त हिन्दू शिक्षित लोग समिसेस एनोबेमेन्ट को 
हिन्दू क्या बअ्ह्मणो से भी अधिक मानते हैं । आप की कपा राय है ? ॥ 

निन्‍्दा स्त॒ति प्रकरणम्‌- 

दु० सि० भा०पृ० ९३-०४ में लिखा है कि यदि दोषों को दोष कहना भो 
स्तृति है ली ( सत्य ब्रयात्प्रियं ब्रपात्‌ न ब्रूयात्मत्यमप्रियम्‌ । भनु० ) से 
विरोध झावेगा। क्योंकि अप्रिय दोषों का सत्य कहना भो ब्रा है। इत्यादि 

प्रत्यत्तर-सल्यंत्रयात्‌० इत्यादि झोक सम्यतासात्र घसे का प्रतिपादक 
है। अयोत्‌ ऐता करने वाले साधारण भलेमानष कहतते हैं। परन्तु यथाथ 
तो यही है कि” शत्रोरपि गुणाबाच्या दोष वाच्या गुरोरपि » शत्रु के भो 
गुणों को प्रशंसा ओर गुरु के भो दोषों का कथन करता । परोवादात्खरो भ- 
बति० इत्यादि श्लोक असत्य रोषाउरो पण का फल कहता है । इति ॥ 

दृ० लि० भा० ए० ९ पं० ९९ से- 

समीक्षा-अत्र यहांसे स्थवामोजी लोपलोला चलाते हैं यहां पितर दे- 
वला ऋषि सखर एकह्ी प्रकार ओर एकहीो अथमें घटाते हैं इन इलोकों में 
यहसथ प्थक २ हैं इसलिये देवऋषि पितरों को एकही कहना यक्त नहोंहे 
फ्योंकि ऋषियज्ञ देवयज्ष भतयज्ञ नयज्ञ पितृ॒यज्ञ इस को यथाशक्ति न जाने | 
दें, पढ़ना पढाना ब्रह्मयजक्ष, तपंण श्रादु पितयज्ञ, होमादिक देवयज्ञ, और 
भूसलबलि भृतयज्ञ, और मनुष्ययक्ष अतिथिभोजनादिक यह पांच हैं, वेदाध्य- 
यनसे ऋषियोंका पञजन करें होससे देवताओं का श्राहसे पितरोंका अकसे 
ससष्योका, और भूतोंको बलि के फर पूजन करे ॥ 

“४ कुयोद्‌ह रह:शाउुनकाटो नो दकेनवा । पयोमलफलेबोपिपितृभ्यः प्री ति- 











|. 
चतथसमल्लास $ ॥। १९९ 


सावहस्‌ अ० ३ श्लोौ० ८९ सन०।। एकसप्याशयेद्धिप्रंपिन्रयेपांचयज्षिक 
पिलरोंसे प्रीलि चाहनेयाला लिल यव इन करके और पय सल फल 
जल इनमे श्रादु करे पितरके अथ्थ एक श्राह्मण भोजन कराये जबकि वेदा- 
ध्ययनसे ऋषि, होमसे देवता, श्राह् मे पितर, अन्न से सनष्यों का पूजन करे, 
"यदि यह सब एकही होते तो एथक २ वस्तुओंसे एथक प्रभन्न होने बालन 
केसे होते यदि देवता विद्वानोंही को कहते हैं तो क्‍या बोह हवनसे प्रस- 
बा होतहैं ती उनको प्रसन्तताके वासते हवन कर देना चाहिये यदि विद्वान 
भखे आवे ती योहासा होम करदेना वे कट प्रसल्न हो जायंगे इससे विद्वान 
लृप्त ढोते देखे नहीं जाते इसकारण विद्वानोंकाही देखता नाम और कोहे 
एथक जाति नहों है यह कहना स्वामीजोका रांठ है वेदोंमें दृवजाति एथक 
लिखी है यथा हि “अग्निदे बता वबातोदेवतासयोद्वता चन्द्रमादेवता' इत्यादि 
प्रत्युत्तर-स्वासी जो ने ऋषि देवता पितर का एक हो अर्थ महों किया 
किन्तु देवता-सामान्य विद्वान, पितरः माता पिता आदि झ्ानी पालक, ऋषि-- 
पढ़ानेहारे। यह तोनों भिल्ल २ लिखे हैं। आप का एक सभफना भूल है ।। 
आप पढ़ने बालों को भ्रम में डालते हैं कि स्वामी जो ने ऋषियज्ञ देवयज्ष 
पिलृयज्ञादि को एक कर दिया। स्वामी भी ने ( ऋषियज्ञ देवयज्ञ भतयघज्ञं 
च सबदा०) इस झोक के भिन्‍््र २ पांच यज्ञों के ५ यजनीयों को गिनती वहां 
नहीं की है किनत एकले पितृ यज्ञाथ तपंण में जो देव ऋषि पितरों का तपंण 
है, ठस तपंण के ३ अड्ढीं के वणन में तीन प्रकार के परुषों का तपंण लिखा 
है। इसोलिय- 
एकमप्याडायहदिप्र पिन्नर्थ पाश्चयज्ञिके । 
इस श्लोक का अथ यह हुवा कि पश्मु सहायज्षों में जो तोसरा पितयज्ष 
है और पितयज्ञ के अनन्‍्तगेत माता पिता आदि दृदु क्षानियों के अतिरिक्त 
देव और ऋषि तपेंण भी सम्मिलित है । उस पितयज्ञान्तगत देवतपंण वा 
ऋषितपंण में एक हो विद्वान को भो तप्त कर देना पय्याप्त है || 
देवता विद्वानों ही को कहते हैं यह स्वामी जोने नहीं लिखा, किन्तु 
पिलयज्ञ के अन्तर्गत जो देव ऋषि पितर इन तोनों में देव शब्द है, ठस का 
तात्पये विद्वान लोगों से है। और देवयज्ञ जो होम से किया जाता है, उस 
के देवता तो अग्नि, बायु, जल, सेघ, सस्ये, चन्द्र, जनरुपति आदि ३३ देवा- 
मा कक कक 
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१२०५ भास्कर प्रका शे- 


45२० 


न्तर्गत स्वामी जी ने भी माने हो हैं । इसलिये पितृयज्ञान्तगंत देव शब्द से 
“अग्निदेवता बातो देवता" को लगाना बड़ी अज्ञान को बात है ।। 

स्वासी जो ऋ० भूमिका में स्वयं ३३ दवों काव्याख्यान किया है। विद्दान्‌ 
लोगों को देवता कहने से रुवासी जो का तात्पय शतपथ ब्राह्मणानसार यह 
नहीं है कि विद्वानों से एथक कोई देवता नहीं हैं, किन्‍त अपने २ प्रकरण 
हरेमादि में वाय आदि देवता हैं, परन्‍्त पित॒यज्ञ में विद्वान ही देवता हैं यह 
सात्यय है।। 

इसो से “बाग्वेब्रक्म का ठत्तर होगया कि याणी के ब्रह्म कहने को भी 
यह तात्पय नहीं है कि ब्रक्म शब्द से बाणो हो का ग्रहण किया जाय । किन्‍त 
वबाणो के प्रकरण में ब्रह्म शब्द से वाणी का ग्रहण इृष्ट है ।। 

देवतों का व्याख्यान विस्तार प्रक देखना चाहें तो हमारे बनाये “बै- 
द्किदेवपृज।' नामक पुस्तक को देखें, यहां ग्रन्य बढ़ेगा ।। 

देवतों को ३३ करोड़ मानना भल है । समस्त बेद शारत्रों के शब्द. भी 
३३ करोड़ गिनती में नहीं, फिर वितने देवतों के नाम कहां ? किन्तु ३३ देवों 
को ३३ कोटि अथोत्‌ समदाय हैं। इसो कोटि शब्द का अर्थ अज्ञान से करोड़ 
समभझ लिया है । शत और सहस्त्र शब्द निघण्टु ३। ! में बहुत के अथ में 
कहे हैं। तदनसार ३३ शत वा ३३ सहस्त्र का अर्थ भी गयाना परक नहीं, किन्त 
३३ की संख्या को जातिपरक बहुत होना बताया गया है ।। 

ऋ० भूमिका में शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से अग्न्यादिप८ बसु, १२ आदित्य 
चेत्रादि, ११ रुद्र प्राणादि, अशनि अध्यचे, ये ३३ बा३ बार वा९ देवता हैं । 
सब को व्याख्या स्पष्ट लिखो है, तब कौन श्रम कर सक्ता है कि स्वामी जी 
ने विद्वान के अतिरिक्त देवता नहीं माने ।। 

आत्मेवेर्षा रथो भवत्यात्माश्व आत्मायुधमात्मेषव 
आत्प्ता स्व देवस्य देवस्यथ | निरु० ७। ४ ॥ 

इस निरूक्त का अथ यह है कि वाय आदि भौतिक देवों का परमात्मा 
हो, रथ, घोड़ा, अआयध, वाख आदि सब कुछ है अर्थात्‌ परमात्मा रूप सवारी 
सें हो ये वायु आदि चलते फिरते हैं, परमात्मा के दिये सासमण्य से बल घा- 
रण करते हैं, किन्लु इन में स्वतन्त्र देवतापना नहीं है। सो ठोक ही है क्यों कि-- 

न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमाविद्यतो भान्ति 











चतुर्थेसमुझासः ।। १२९ 


>सकनरीकनो+... आरि- बा न 


कृतोष्यमग्निः । तसेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य 
भासा सर्वेभिदं विभाति ॥ कठोप० ॥ ५। १५॥ 


न परमेश्वर के सामने सय्य का प्रकाश कछ बस्त है, न चन्द्रमा, न तारे 
न बिजलियां, फिर इस अग्नि का तो कहना हो क्या है। प्रत्यत उसी के 
प्रकाशित होने से यह सूयोंदि देवगण मरकाशित है और उसी के प्रकाश से 
प्रकाशित है ॥ 
दु० लति० भा० ए० ९9 पं० २८ से-रूपं रूपंसघवा पृत्यादि ।। ऋ० और ए० 
९८ पं० ३ यद्यद्पं कामयते । इत्यादि निरूुक्त०।। 
प्रत्यत्तर-ऊपर लिखे निरुक्त का यह तात्पय नहों है कि परसेश्वर स्व- 
यं भिन्न २ रूपों को घारण करता है और न यह मभिद्ठु होता है कि ब्रह्मा 
वा इन्द्र देवता उमके अंश हैं । यदि ऐसा हो ती परमात्मा एकरस भी न 
रहा तथा उस के एकरस, निविकार, निराकार प्रतिपालन करने वाले सन्‍्त्रों 
और उपनिषदों का क्या अथे करोगे ? यथा् निरुक्त कै उद्ध्त ऋग्वेद के 
सन्‍त्र का अथ यह है । यथा- 
यद्यद्रपं कामयते तत्तद्ेवता भवति । रूप॑ रूपं सघवा बोभ- 
वीति इत्यपि निगमों भवति । निरु० अ० १० खं० १७॥ 
अथ-जिस २ रूप को परमात्मा बनाने को इच्छा करते हैं बह वह देवता 
होता है अथोत्‌ परमात्मा जिस २ देवता को जिस २ रूप में बन।ना चाहते हैं 
बगाते हैं। उन की कासनामात्र से यह विचित्र सृष्टि सूथ्यादि ३३ देवतों से यक्त 
बनी है। इस विषय में निरुक्तकर नोचे लिखे ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण 
देते हैँ । यथा-- 
रूप रूप मधघवा बाभवात माया; कृणवानस्तन्व2पार स्वास । 
त्रियंद्विवः परिमुहूत्तसागात्स्व मन्त्ररनृतुपा ऋतावा ॥ 
सं० ३ सू० ५३ सं०८ ।। 
अन्वयः-यत्‌ अनुतुपा ऋतावा स्वां तन्‍व॑ परि साथाः रृण्वानः 
सन्‌ मधवा स्वैन्त्रेमृहर्त दिवस्त्रिः पण्योगात्‌ रूपं रूपं बोभवीति ॥ 
(यत ) जो कि (अनुतुपाः) किसो विशेष ऋतु में हो नहीं किन्तु सदा 
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१२ भास्कर प्रकाशे- 
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सोसमादि ओबधघिरसों का पीने वाला ( ऋतावा ) ऋत नाम उदक या जल 
वाला [सोसादि जशोषधियों का रस रूप जल जिस के किरणों में एथिवो से 
उड़ कर जाता है। ऋतम्‌-"ददकस नि्चं० १। १२] ( स्वां तन्वं परि ) अपने 
पिणएड देह के चारों ओर को ( सायाः कृशवानः ) बुद्टियों को करता हुवा 
[प्रकाश से तम निदत्त होऋर बोच बुद्ठि जा जागरण होता है, रात्रि में अ- 
न्थक्ाररूप तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होतो है, निद्रा में बद्धि तिरोभूत हो 
जाती है, सूध्य अपने ठद॒य से फिर बद्धियों की छादुभू त करता है। साया-- 
प्रज्ञा बद्धि निघं०३। ९० ] ( सघवा ) इन्द्र-सूथ्य ( स्वमन्‍्त्र: ) इन्द्र देवता 
वाले सन्‍त्रों से (द्वः ) सूख्य लोक और जहां तक उम का प्रकाश जाता है 
वहां से ( मुहत्तम्‌ ) क्षण सात्र में (त्रि: ) प्रातः सवन साध्यन्दिनसवन और 
सायंसवन इन यज्ञ के तोनों सबनों में तोनों बार (परि ञझा अगात ) व्याप्त हो ता 
है (रुपंरुपस्‌ ) प्रत्येक रुप को (बोभदोति) अतिशयता से हुबाता है झथोत्‌ 
बनाता है [सूय्य आर्नेय है, अग्नि को तन्‍सात्रा रूप है, इस लिये प्रत्येक रूप 
सूय से लद॒भत होता, सय्य के बिना रूपोत्पत्ति नहों हो सक्ती, आंख से रूप 
देखते हैं। आंख का भी इन्द्र देवता है तथा इन्द्र को सहायता से ही आंख 
देख सक्तो हैं। इन्द्र उस देवता का नाम है जो सय्य अग्नि दोपकादि समस्त 
चमक वाले पदायो में चमक है| आशय यह है कि परमात्मा अपनी इच्छा 
से इन्द्र देखता अथोत्‌ चमक को बनाते हैं वह॒ चसक्र मख्य कर अधिकता 
से सय में रहती है अतः सय को भी विशेष कर इन्द्र कहते हैं | वही इन्द्र 
हर एफ रूपवान पदाथ में रूप का कौरण है, उस के बिना कोई रूप नहीं 
हो सक्ता । इस लिये वही सब रूपों को बनाता है यह कहा गया । अब 
बद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इम से किसो देवता का सण्मयादि स॒त्ति 
में ही आना सिद्द नहों होता। किन्तु मत्ति ही क्या सभी रूपवान्‌ पदार्थों 
में इन्द्र देवता जिस का नाम चमक है विराजमान है| परन्त ध्यान रहे 
कि स्वासी दयाननद सरस्वतो जो ने बेद्माष्यभमिक्रा में इन्द्रादि ३३ दे- 
बता अवश्य माने हैं परन्‍त वे प'सात्मो के तल्य वा कुछ न्‍्यन भो उपास्य 
दुण नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ हैं ।। 

दृ० लि० भा० ए० ९८ पं० १४ से-पुनः केन उपनिषद्‌ में देवताओं का 
परस्पर संवाद है-ब्रह्म ह दे बेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्म णो विजपेदबाअमही यनन्‍्त 











चतथसमझास: ।। १२३ 
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लऐक्षन्ताउइश्माकसे बाय विजयोउस्साकसेंवायंसहिसेति ।। कल उ० 

इश्वर ने देवताओं को जय दी उसको कटाक्ष कृपा से सब देवता सहिसा को 
प्राप्त हेते हुए और फिर यह जाना कि यह्ष सब जगत्‌ हमारा हो जय 
किया है ओर हमारी ही महिमा है तब हेश्वर यज्ञ रूप अवतार ले प्रगट 
हुए और वे देवता परस्पर उनका वृत्तान्त पढने लगे ( तेग्निमब्र बनू ) इ- 
त्य(द्‌ वाक्य हैं कि उन्‍्हों ने अग्नि वायु आदि मे पूंछा तुम इन को जानते 
हु ? उन्हों ने कहा नहीं इसो प्रक्रार देवता अनेक विधि से मचित होते हैं 
और देवताओं का लोक एथक्‌ प्रतोत होता है जेसे इन्द्र का सूर्य से आना 
लिखा है ॥। 

यत्रब्रह्म चक्षत्रस्‍ज्ु सम्यज्ञी चरतः सह । 

तह्ला कम्पुण्यमप्रज्ञपं यत्रदेवाः सहारिनिना ॥ यजु० झअ० २० सं० २४ 

जहां ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति संग मिले रहते हैं और जहां 
देवता अरिनिके साथ घास करते हैं उम्त पवित्न लोक को में देखूं यजमान का 
वाक्य हे 

यत्रेन्द्रधवायश्व भस्यश्नी चरतः सह | तंज्षी कम्पुण्यम्प्रज्षेषं यत्र सेद्स्तिविद्यते 
य० अ० २० म० २६" जिस लोक में इन्द्र वायु देवता मिले हुए विचरते हैं जिस 
लोक में दुःख नहों है उच्त लोक को में प्राप्त करू ॥ 

प्रत्यत्तर-इस में देबतों का संवाद नहीं है, प्रत्यत यह दिखाया गया है 
कि कभी २ अज्ञानवश ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अग्नि वायु सस्योदि 
देवतों को हो महिमा दृष्टि पड़ती है ब्रह्म तो विषय में ही नहीं आता, खस 
देवबतों का ही जय है । परन्तु इन देवतों का भी सामश्य परमात्मा के 
अधिकार में है, उत्त के विना य कुछ नहों कर सक्त । और आप तौ स्वयं 
“अग्निदेबता) इत्यादिलिख चुके हैं फिर भला वाय अग्ति आदि देवता बात 
चीत संवाद केमे कर सक्त हैं ? 

(यत्र ब्रह्म?) इस सन्त्र का अथ ज्राप का किया ही ठोक है कि जिस 
लोक अथात्‌ देश में ब्राह्मग और क्षत्रिय परस्पर विरोध नहीं करते मिस्ले 
रहते हैं उप पवित्रनोक्त को में देखूं। इस मे तौ यहा ब्राह्मण क्षत्रियों का 
सोक मिदु होता है, न कि अन्य कोई ॥ क्योंकि यहां अग्नि सहित देवता 
भो बास करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रियभी रहते हैं, यजमान की प्राथंना यह है 


जा... 








१२४ भास्कर प्र का शे- 
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कि अग्निहोन्रादि देश में होते रहें और विद्याबल तथा बाहुअल में मेल 
रहे । निरुक्त में स्पष्ट लिखा है कि- 
अग्निः पृथिवीस्थान। निरु० ७ । ५॥ 
शग्निदेवता का स्थान एथियो है। फिर आप एथियी को देवलोक क्यों नहीं 
मानते ? जब कि आप भी अग्निको देवता लिख चकहैं। हां सस्योदि अन्य 
देवों के अन्य लोक भी हैं, परन्‍त एथिवो भी देवन्‍नोक है, और प्‌थियो स्वयं 
देवता है जेसा कि ८ बसुओं में एथियो को २ दूसरा बसु शतपथ ९४ । १६ । 
४ में लिखा है कि- 
कतमेवसव इति । अग्निइ्व पृथिवी च० ॥ 
(यत्रन्द्रश्नवायश्व) का भी यही तात्पय है कि यजमान चाहता है कि यज्ञ 
से से ऐसश फल मिले कि इन्द्र विजली वा सय वाय का जहां भला प्रभाव 
हो, वहां सर्क वास सिले। जहां मेघ, सये, बाय, आदि की अ्नकणता से दःख 
सम हो, सुख हो । ( अन्न, और यज्ञ ) दोनों प्रयोग इस लोक के लिये झाते 
हैं। जेसे- 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः ॥ 
क्या यहां सो (यत्र) पद का अथ अन्य लोक करोगे ? 
दु० ति० भा० प० ९९ पं० ० से २४ तक ९-देंबादि को पूजा प्रातः समय 
करे । २-देवतों वा ब्राह्मणों का दर्शन करे ।३-देवता कास सिद्द करते हैं । 
४-ऋषि स॒क्मदर्शी को कहते हैं | ५--दे वता स्व में रहते दें ॥ ये ५ बातें 
कहष्टो हैं ।। 
प्रत्यतच्तर-ठीक है भोजनादि से पूज ही पज्यों को पा करे । २-देवता 
सम्योदि वा विद्वान लोगों ओर ब्राह्मण ब्रह्मबत्ताओं का दु्शन करे। देव 
दुशन का तात्पय यह्षशाला में जाना यज्ञ करना भो है, क्योंकि जाप भो 
लिख चके हैं कि “होमो देवो बलिभोंतः" होम करना देवयज्ञ है | ३-सये 
जल वाय आदि देवता ज्ञानो लोगों के काम प्रत्यक्ष रेल तार विमान चक्की 
आदि में कर रहे हैं ।। 
४-ऋषि ठोक सुछ्मदर्शों को कहते हैं। ५-स्वग सुख वा घुलोक का नाम 
है। सो विद्वान पुरुष सुख सें रहते और सथ्योदि भौतिक देव झुलोक अ- 
थात्‌ स्व लोक में रहते हैं। इस से हमारो सिद्ठान्तहानि नहों ।। 
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च् 
चघतथ समझास: ।। जप 


दु० लति० भा० पृ० ९९ पं० २५ से- 

स्वामोजोने जो सत्याथप्रकाण ए० ९९ पंक्ति र८ में विद्वांमोंहिदेवा: यह 
लिपा है कि विद्वानों का सास देवता है यहाॉंयहभी रहस्य लिखा है) जो 
साड्ोपाडू चारों वेदोंकी जान्नवातन हों उन का नाम ब्रह्मा और उनसे न्‍्यन 
हों उनकाभी नाम देव विद्वान है ऐसा लिखा है यह लेख बद्धिमारन विचा- 
श्गे फितना निम्‌ल ह्ले दवबता शब्द ओर वे क्रिस प्रकार के होके रहते हैं 
यह सब कुछ हम पव कथन कर चुके हैं पर यह लक्षण देवता का नहीं देखा 
कि चभारोंवरों को उपाक़ु महित जाननेसे ब्रक्मा होता है यह तो कहिये 
कि आप बेदोंके उपाहुऋषिकृत और वेदके पश्चात्‌ बने बताते हो जिस स- 
सयतक कि वेद ज्र नहीं बनेये संहितासान्र वेद था ती उस समय ब्रा 
संज्ञाही न होनी चाहियेथो फिर अथवंवेद में लिखहै ( भूतानांप्रथमो ब्रह्मा 
ह जज्ञे ) सृष्टि में सब से पहले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए बिना उपांग इन्हे ब्रह्मा 
फिसने- बनादिया जो आपकाही नियम होता तो वेदाड़ बनाने बालों का 
नाम सहाब्स्‍्मा होता, क्‍योंकि पढ़ने वालों से ग्रन्थफत्तों बड़े होते हैं और 
जो सांग वेद जाननेसे ही ब्रक्यया कहावे तो रावण रो ब्रह्मम वा देवता क्यों 
नहीं कहते मालम ती ऐमा होता है आप ने यह ढंग अपने को ब्रक्षा और 
देवता कहलाने का निकाला था परन्तु सिद्ठ न हुवा कोदई भी ऐसा भक्त 
चला स हुआ जो आप को ब्रक्म। नास से पुकारता यदि वेदांग जानने से 
ब्रक्मा होते तो वसिष्ठ, गौतम, नारदादि सब्न हो ब्रह्मा हो जाते परन्तु आज 
तक एक ही ब्रह्मा सुने हैं। ऋषि अध्ययन से देवता हवन से पितर आह 
ओर हवन से प्रमन्न होते हैं यह तोनों एथक हैं। देवता आहुति से तृप्त होते 
हैं विद्वान भोंजन से | देवताओं के आकार ओर मुत्ति तथा निवास स्थान 
वर्णन १९वें समज्नास में सिद्द करेंगे यहां तो केवल उन का होना हो सिद्ध 
किया है ।। 

प्रत्यत्तर-ती क्या आप ( विद्वा»्सो हि देवा: ) इस शतप्थ को नहों 
भानते ? ब्रह्मा वही पुरुष हो सकता है जो चारों वेद जानता हो। क्योंकि 
यह्ष में जब किसो विद्वान का ब्रह्मा वरण किया जाता है तो उसे चारों बेदों 
के जानने को आवश्यकता पड़तो है । जैसा कि आपतस्तम्बीयश्रौतसन्र सें 


लिखा हैः- 





१२६ भारुकर प्रका शे-- 
| 


सील पी की पक 


ऋग्वेदेन होता करोति ॥१९॥ सामवेदेनाद्वाता ॥ २० ॥ 
यज्ञवदेनाधध्वयु: ॥२१॥ सर्वेब्रह्मा ॥२श॥ 
अथोत्‌ ऋग्वेद से छहाता काम करे, सामवबेद में उदगाला, यजब द से 
अध्यय न्‍्ञौर सब ( चारों ) बेरों से ब्रह्मा ।, इसलिये स्वासो जी का लि> 
खना ठोक है ।। | 
ऋषियों ने बेरों में मरमात्र सब विषयों का पाया उसी की अद्ू उपाडूों 
में विस्तार पवक लिखा । ब्रह्मा ओर उस का यज्ञ में काम नीच लिये ऋ- 
खेर के मन्त्र ने बणित है और निरुक्तफार ने भी इस ऋवा को होता अ- 
ज्वय उद्गाता ब्रह्म / इन चारों ऋत्तविजों के कामों के विनियोग में माना 
है ओर कहा है किः- 
इत्पत्विक्षमणां विनियोगमाचएऐे। इत्यादि । निरु० १।<॥ 
फिर निरुक्तका रने हो यह नोवे लिखा मन्त्र दिया है जो अर्थ सहित 
हम नीचे लिखते हैंः- 
ऋगां त्वः पोष॑मास्ते पुप्ष्वान्‌ गाँयत्र त्वों गायति हाक्करोपु। 
ब्रह्म त्वो वदंति जातवियद्यां, यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ 74:॥ 
ऋ० १० । ७११। ९१ 
अन्वित व्याख्यानम्‌-[ त्व शब्दः सर्वनामस पठित एक 
दाब्द पण्यायः ] एको होता ( प॒पष्वान्‌ ऋचा पोपनास्ते ) स्व- 
कर्माधिकतस्सन्‌ यत्र तत्र पठिता ऋचो यथावरिनियोगविन्या- 
सेन पोषयति साथंकाः करोति ( त्वः हक्वरीषु गायत्र गाय- 
ति ) एक उद्गाता शाक्वस्पुपजल्चितासुच्उन्दोविशेषयुक्तास्व॒क्षु 
गायत्रंगायत्रादिनाम कं साम गायति (त्वाब्रद्मया जातविद्यां वदति ) 
एको ब्रह्मा, अपराध जाते तत्प्रतीकाररुपां विद्यां वदति (त्वो यज्ञस्य 
सात्रां विभिमीत उ) एको ध्वयुयज्ञस्य मात्रामियत्तां विमिमीते 
विशिष्ठतया परिच्छिनत्ति ॥ 


'फिसकालाए+++&४रू+०न-+>- सर 








चलथसमुझासः ॥ १२१ 
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अथोत्‌ एक होता ऋचाओं को विनियंगानमार सदझुटित करता है, एफ 
लद॒गाता शक्कप्योद्च्चिन्द। यक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यज्ञ में कद्ध 
अपराध वा भूल चक ह।ने पर उस का प्रतीकार करता है और एक अधच्वय 
यज्ञ के परिसाण वा इयत्ता को निधोरित करता है ।। 
* ऊपर लिखें ४ ऋत्विज ४ बेदों के ज्ञाता यज्ञ को पूरे करते हैं | इन में 
मे” १-होता ) है जिस का यह काम है कि मन्त्रसंहिता में यथास्थान 
पठित सनन्‍त्रों को उम्त यज्ञ विशेष भें विनियोग के अनसार ठोक ठाक करे। 
जैते पाणिनि सनि ने अष्टाध्यायों में स्वाभिसत प्रकरण'नकल सत्र पढ़े हैं 
उन में वेयाऋरण लोप जब होदे प्रयोग मिदु करते हैं तत्र विद्यार्थी को सि- 
खजनात समय सनेट आदि पर बिग्रह ( असमिद्ठु रूप ) लिख कर फिर जिन २ 
सन्नों की उम्र प्रयोग के सिद्द करने में आवश्यकता होती है उन २ सत्रों का 
उच्चारण करते हुए उन २ म॒त्रों के अथनमार काय्य करके प्रयोग सिद्ठु करते 
हैं, इस्रो प्रकार किसो यज्ञविशप को मिद्दु करने के लिये होता नामक ऋत्विज 
चाहिय जा यज्ञ को ठोक २ मिद्दु करे | २-“ उद॒गाता है जो शक्क री आदि 
बेइ के छन्रोयुक सामादि का गान जहां २ अपेक्षित है वहां २ ठीक २ करे। 
३- अध्यय ) है जो यज्ञ को मात्रा ( जेंसे ओषधि की मात्रा ठीक हो ती 
आगेोग्य ररती है) का परिमोग निधोरित करे । ४-“ ब्रह्मा" है जो पहिले 
३ ऋत्वितरों के काय्यों में कृताकृतावेक्षण कम करे अथोत्‌ यज्ञ में कोदे करणीय 
कम छूट न जावे तथा अफरणोय खियान जावे । यह दृष्टि रकक्‍्खे | और जब 
भी कथ अन्य या कम हो जावे तब ठसम्त का प्रतीकार वा प्रायश्चित्त करे करावे। 
ब्रह्मा के काय्य क्रो ऊपर लिखे वरमन्त्र में देख कर ऋषियों ने अपने २ ग्रन्थों 
में और विशेष स्पष्टता से निरूपण किया है। यथाहि छन्दोगा आमनन्ति- 


यज्ञस्थ हेष भिषक्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञागेव तद्रेषजं रूत्वा हरति ॥ 
अरथोत्‌ यज्ञ का यह वेद्य है जो कि ब्रह्मा है बह यज्ञ के लिये ही ओषध 
बना के पहुंचाता है ।। तथा- 
यज्ञस्य विरिष्ट सन्दधाति भेषजरूतो ह वा एव यज्ञों य- 
डे 9 ८ 4 ७ ५ 4 
त्रेव॑विद ब्रह्मा भवति॥ कोथमशाखीय छान्दोग्य प्र० 8 खं० १७ 
अथाोत ब्रह्मा यज्ष को निर्दोष सन्धान करता है क्योंकि यक्ष औषचकृत 
है जिस में ऐसा विद्वान ब्रह्मा होता है ।। 








श्श्८ भास्कर प्रकाशे- 


ययृक्तरिष्येत्‌ भ्‌ः स्वाहेति गाहेपत्ये जहुयात ॥ 
कोथ० शा० छा० प्र० ४ खं० ९७ 

जब किसो ऋचा का अपराध होने से दोष उत्पन्न हो तो ब्रह्मा “ओोंभ 
स्वाहा) इस मन्त्र से गाहपत्य अग्मि में आहुति देकर सम का प्रतीकार वा 
प्राय श्वित्त करे । 

आज कर बेद्किकस कागड के अश्रद्वाल पुरुष शड्भा करेंगे कि किसी ऋचा 
के पाठसात्र में कोहे भलत चक होजाना कितनी बढ़ी बात है जिस के लिये 
ब्रह्मा को प्रायश्चित को आवश्यकता पड़े ? ॥। 

विचार करके देखा जाव तो किसी वेदसन्त्र के पाठ रें संद्‌ पढ़ना बढ़ा 
सारो अपराध है। क्या वे अश्रहाल परुष नहीं जानते हैं कि सम्प्रति राज- 
कोय निचोरित नोति (क्रानन) वा किसो उच्चाधिकारी (गत््रनरादि) वा राजा 
के व्याख्यान (रस्पीच ) का अनवाद करते हुवे प्रयोजनीय विषय में भत्न वा 
जान से कोई अन्यथा बाले, लिखे, सम, समकावे, और तदनसार भल का 
काम करे, वा करावे, तो अवश्य अपराचो है । 

अब यह मिट्ठु हो चका कि वेदानसार ही श्रौतमत्रादि में ब्रह्मा संक्षा 
आर उन के काम नियत किय गये हैं ।। 

अथववेद के ( भतानां ब्रह्मा० ) वाक्य में ब्रह्मा पुरुष विशेष नहीं कि- 
न्‍त परमात्मा का पयोय है । जब कि परमात्मा जगत्‌ रचता है ती प्रकृति 
को दविकृत कर के भतों को उत्पन्न करने से स्वयं भो प्रकट मा होता है। 
तब उसप्त को ब्रह्म संज्ञा होती है। रावण वेद्विरुड्डाचार से राक्षम होगया। 
जो वेद पढ़कर तदनकभऋन्‍वाचरण न करे वह पढा ब्र पढ़े से भो नीच है । 
बसिष्ठ गौतम आदि भी किसी के यज्ष में ब्रह्म। हुए होंगे । ९१ वें समज्लास में 
जहां आप देवतों को सत्ति मिद्रध करेगे तभो उत्तर भो बहीं दिया जायगा।॥। 

लण+जा <- के. 
अथ श्वाह्धप्रररणम्र ॥ 

स्मरण रहे कि स्वामो जो वा आअयेसमाज से जो कुछ आरा विषय में 
विवाद है वह यह है कि ब्राह्मणादि के भोजन कराने से मृत पितरों को 
तप्ति हो सक्ती है वा नहीं | स्वामी जी का पक्ष है कवि नहीं हो सक्ती और 

अन्य पौराणिक भाइयों का पक्ष है कि पहुंचता है। इसलिये जब तक कोई 

न न नी पल 
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चलथसमुल्नलासः ॥ १२० 


सन्न्र सल पल के श्राहुभोजो व्योग एसा न दिखनावें जिस में उन का 
| सोजल कराना सृत पितरा की तृप्ति का हेत वर्ण किया गया हो, तत्र॒ सक्क 
| इस वत्रिवाद से प्रा णक पक्ष सदु नहों हा सक्ता | स्वामा जी और हसनवास 
जीबी का बाम समस्त लोकों में जढ़ा चतन स्प्टि हा! सानते हे । यांदि के 
“प्राणी मर कर चन्द्र समोदि लोकान्तर सें कर्माससार जा कर जन्म लते है 
तो इस से सृतकश्राद्र सिद्ठु नहीं होता । किन्‍त छसम्तारे भाजन कराये श्राहुव- 
स्तआ से सन का दत्त होना जब लक सिद्दठु न हवा, तब तक इस विवाद का 
छू फन्‍ग सह, | 
प्रितृ श5३ निघयट ४। ९१ में पिता पद्‌ आया है। फ्तरः यह बहु- 
वबचचत्त प्‌ ऊा निषणट में सक्षात्‌ भही डे | पिता का बहुवचन ही पि- 
सरः हैं । निरुक्त ४ | २९ भें पता पद के व्याग्यास से नाच लिखा सन्त्र 
ऋरग्थद्‌ ९। ९६४ । ३३ का प्रसाणख दिया है कि 


दाम पता जानता नाभरत्र | इत्याद ॥ 


| 





कककी। कु 


फर नरूुतक्तकार इम के अझथय करत हुत प्रता पद्‌ का अथ इस प्रकार 


6 


 ऋ- 


7) 


क्र ले 


2 का>>नम>>»व५»»+नर 
विलिक कील 
वाहक आ७- सका दा यीकरककान- 4 अापथ--०+--+स्कन्णाइ ४. अ उ्.. _>-्पपाम्थाजवद धार, पा; ॥रमद्ारकड# पपयण कर -अमपा॒र००6 ९४० पएकमक<० 2००१ सका पक तप ५ अनउमामम ८ फपी-+प १९५ ामरस३०- >पाक्रतमक या फ़डनल्‍तुहक+भ (पतन पाममा. ऋभामकाइकए-र. .2-पछ-ा.. ायकॉकानर कर फेर -ननननीनाग- जीन फेक कारन कल न“ बन कमरा य नमन, 


पिता पाता वा पार्लायता वा ॥ 
खथात्‌ पिला पातलने वा रह्ता करने से कहा जाता है। (हाँमे पिला) 

मन्त्र भें पिता शेठ्द सय का बाचक है। एसा ही स्वासो जी ऋग्वदभ्ाष्य 
में लिखते है ओर ऐसा हो निरुक्तकार मानते हैं| ताल्पय यह है रक्षा 
वा पालने वाल जनकादि सनप्यवग, राजा, सय, चन्द्र किरण, बायभ दे, ।चअनका 
गाजा यम कहाता है, इत्यादि रक्षक्ों जोर पालन कर ने वात्तो का नाम पितर 
बेंदूं में बहुत स्थानों में यम पितरो का राजा लिखा है । जे सनृष्यों का 
र/जा सनप्य, सगों का राशा सगराज सिह, आअं।पचियां का राजा मास न्‍्नामर 
आंपचि, ऋतुओ का राजा ऋतुराज बसन्‍त है, इमी प्रकार वायभद जी हमारे 
रक्तक ओर पालक है उन का राजा यम भी वाय ही है | कप ने भो ए० 
१०१ प० ९२ में लिखा हे कि-- 

माध्यमिका यम इत्याहर्नेंसक्त: तम्मात्पतृ- 

न्‍्माध्यमिकान्मन्यन्त स हि तर्पा राज़ति ॥ 





आय... 9 अत 


१३० सास्करप्रकाशे- 


अथोत्‌ यम सध्यस्थान देवता है यह नेरुकतो' का सत है इस लिये 
पिछ्तया' को भी सध्यस्यथान देवता मसान्‍्ते हैं क्यों कि वह ( यम ) उन पित- 
रो का राजा है | फिर निरुक्त 9 ; ५ 
वायदेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः ॥ 
खाय अन्तरिक्षस्थान अथोत्‌ मध्यस्थान देवता है। ऐसा ही ज्ञाशय 
ऋग्वेद १०७। १४ । ९१३ मे-. 
यम है यज्ञोग॑च्छत्यग्निदृतः। 
अग्नि जिस का दृत लेजाने वाला है वह यज्ञ वायु को प्राप्त होता है 
यहां यम्॒ का शथ वायु है। और यज॒: ८ । ५५ 
यमः सूयमानो विष्णु: संभियमांणों वायुः पू्यर्मानः ॥ 
यहां भी यम नाम बाय का है ।। हु हु 
स्तुहीन्द्रें व्यव्ववदनूर्मि वाजिने यमस्‌ | ऋ० ८ ।२४। २२ 
यहां भी यम नाम वायु का है क्योंकि इस मन्त्र का देवता इन्द्र है और 
इन्ट्र ऊपर लिखे निरुक्त 9। ५ 
वायवां इन्द्रा वा अन्तरिक्षस्थानः । 
के अनमार बाय का भी नाम है ।। 
बस जितने वेदुभन्‍्त्र द०ति० भा० में दिये हैं उन में प्रायः, अग्नि,ह॒व्य 
हवन आदि का सकेत हैइम लिये बेवायगत भेद्भिन्‍्न ऊपर लिखें पदार्थों 
की तृप्ति अर्थात्‌ अनुकलता के लिये होम करने के तात्पय्य में हैं ।॥ 
उस के अतिरिक्त यह भी बेद की शिक्षा है कि प्रत्येक लिड्भशरोरो 
जीवात्सा स्थन्‍न शरीर छोड कर आकाश में १२ दिन तक १२आकाशा पदा- 
था से जाप्यायित ( डिवेत्प ) होता है तब इसे किसी लोक में कर्मानसार 
जन्म मिलता है । हां, जिन का जलिड्न शरोर भो छट जाता है उन मक्त पुरुषों 
को यह अवस्था नहों है ॥ 
सविता प्रथमेहन्नाग्निरददितीयं वायुस्ततीय आदित्यर्चतुर्थे 
चन्द्रमा! पञ्चम ऋतुः पष्ठ मरुत: सप्तमे वृहस्पतिरष्टमे 
मित्र नंवमे बरुणो दह्ाम इन्द्र एकादहों विश्वदेवा ह दो ॥ 
यजुः ३९ ।६ ॥ 
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रू 
थतृथसमझास $ )।। १३१९ 


है मनष्यो! इस जीव को (प्रथमे) पहल (अहन) दिन ( सविता ) सर्य 
( द्वितीये ) दूसरे दिन ( अग्निः ) अग्नि, तोसरें बाय, चौथे सहिना, पांचवे 
चन्द्रमा, छूटे वसनन्‍्तादि ऋत, सातवें सरूत, आठवें मत्रात्मा, ने प्राण, दशवे 
लदान, ग्यारहवें विजनी, और बारहवें दिन, सब दिठ्य गुण प्राप्त ढो ते हैं ३९६ 
* द्म इस से यह भी जाना जाता है कि मस्थे, अग्नि, बाय, चन्द्र, प्राण, 
वदान, बित्रनी, और झ्ाक्राशयत अन्य सब दिव्य पदार्थों का ( जो देवता 
कहाते हैं ) हवन करने से सुधार होता है इमो को ठ॒प्ति और अन॒ुकलता 
भो कह मक्ते हैं और इन देवतों मे आप्यायित होने वाले लिड्भरशरपीरी जी- 
वबात्माओं का भी आप्यायित होना सम्भव है। इस से अग्नि में हीम द्वारा 
एथिवी अन्‍न्तरिक्ष श्लौर छुनोक इन तोनों स्थानों को श॒द्धि, बद्धि, ओर तृप्ति, 
होने से आकाशगत लिड्रशरीरी आत्म ओं का भो उपकार सम्भव है। परन्त 
वे किसी प्रकार परमात्मा को व्यवस्थानकूल ९२ दिन में भिन्न भिन्न नियत 
पदार्थों को छोड़ अन्यत्र कहों नहों जासक्के और इस के अनन्‍्तर स्थल शरोर 
पाय जन्म लेकर भो एक लोक से दूमरे लोक में नहीं जा अ' सक्ते । इस लिये 
वत्तमान प्रचलित श्राहददानादि काय्यां फे पदार्थों की प्राप्ति ब्राह्मणों द्वारा 
पितरों रो सबंधा नहीं ड्ो सक्तो । हां, अंग्निषोत्र तीनों लोक का उपकारक है ॥ 

इस व्यवस्था से मोचा जावे तो जो २ प्रमाण पं० ज़्बालाप्रसाद जो ने 
बेद के दिये हैं, वे इस अग्नि द्वारा आक्राशगत आत्माओं के ज्राप्यायन से 
आगे अंशमात्र भो नहों बढ़ते । और ब्राह्मणों के भोजनादि कराने से सत 
पितरों को तृप्ति सिद्ठु करना मन के लंडडू हो रह जाते हैं | क्योंकि उन के 
दिये किमो वेदसन्त्र सें उन्हीं के किये अथोनसार भो ब्रह्म भोज पित्तृप्ति का 
कारण नहीं बताया गया है ।। 

और इन्हीं आ्राराशगत पदायों' का तात्पय संस्कारविधिस्थ अन्‍्त्येष्टि 
प्रकरणगत समस्त सन्‍्त्रों में भी लग जायगा ।॥। 
5. दृ ति० भा० ए्‌० १०२ में सन्त्र ३ यजवेद अध्याय १९ सनन्‍्त्र ४३ | ४६ । 
४५9 दिये हैं जिन का अ्रक्षरा्थ यह हे-- 

ये संप्रानाः सर्मनसः पितरों य॑मराज्यें तेषॉल्लोकः्स्वधा 
नम यज्ञादवेषुं कल्पत्ताम्‌ अ० ॥ १९ मं० ४५ 
(ये) जो (सभानाः) सद्रृश ( समनसः ) तुल्य विज्ञानयुक्त (पितरः) प्रजा 





१३२ भास्कर प्रका शे-- 


के रक्तक जोग (यभराज्ये) ल्यायकारी राजा के राज्य में हैं (तेषाम्‌ ) उन का 
(ल्तोकः) स्थास (स्वचा) अन्त (ससः) सत्मार शोर ( यज्ञः ) प्राप्त होने योग्य 
| न्याय (देव) विद्वानों में (कल्वताम्‌) समर्थ हो || ४३६ ।। 

ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेपु माम॒काः । 

। तषाछ श्रीमंधि कल्पतामस्मिल्लोके शुत७ समा: ॥8६॥ 

| (ये) जी ( अस्मसिन्‌ ) इस ( लोके ) लोक में ( जीवेष ) जोबते हुवों में 
| (सम्राना:) समान गगा करे स्वभाव वाले (ससनगः) ससान घमे में सन रखने 
वाले (समामक्ा:) मरे (जीवाः) जीते पिलर हैं (तेषाम्‌) उन को (श्रोः) लक्ष्मी 
। 

| 





(मयि) मेरे समीप (शतस्‌) सी (समाः) वर्ष तक (कल्पताम्‌) समय होबे।।४६।॥ 
है सती अंशुणर्वाम्पितणामहन्देवानासत मर्त्यीनाम । 
ताभ्यासिद विश्वमजत्सम॑ति यद॑न्तरा प्तिरम्मातरंश्र ॥9७॥ 

है मनष्यो ! (अहम) में (पितणास्‌ ) पिता आदि ( सक्त्यौनासू ) सनुष्यों 

(च) और (देवानाम) विद्वानों के (द्वे) दो (सूती) सा्ों को ( अश्हणवस्‌ ) 

सनता हूं ( ताभ्यास्‌ ) उन दोनों मार्गों से ( इदम ) यह (विश्वसू ) जगत 

(एजत) चेप्टित हुवा (समति) अच्छ प्रकार प्राप्त होता है (उत) और (यत्‌) 

जा ( पितरम्‌ ) पिता और ( मातरस्‌ ) माता को ( झन्‍्तरा ) छाोढ़ कर 

अन्य साता पिता को प्राप्त होता है ।। ४७ ।। 
लु० लि० भा० एप ९०२ पं० २४ में लिखे ऋग्वेद्सन्त्र का अर्थ- 

,. उर्दीरतामबर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः साम्यालः । 

| असु यईयुर॑वुका ऋतज्ञास्ते नॉउ्वन्तु पितरो हवेपु ॥ 

। ऋर० १० | १५। १ 

बहुत मनन्‍्त्रों का अथ करना है इसलिय संस्कृत और भाषा दोनों में 

। 

| 
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| लिखने मे ग्रन्थ बहुत बढ़ेगा इम कारण संक्षिप्त पदा्थमात्र ही लिखेंगे। 
( ये ) जो ( पिलरः ) पिता आदि रक्षक जन ( परासः ) बढ़े (अबरे) 
छीटे (सच्यताः) मच्यावस्था वाल हैं (ते) वे (पितरः) पालक रक्षक लोग (नः) 
। दस का (उत्‌ देग्तामू) उन्नत करें ! (सोध्यसः) वे सौस्य लोग (असम्‌) जोबन 
को (ठस्‌ हय:ः) उच्च [ अधिक | प्राप्त हों। (अदृक्राः) जो किसी से शत्रुता नहीं 
करते और ( ऋतज्ञ।: ) सत्यज्ञानों हैं वे ( हवेष ) जब २ हम पुकारें तब २ 
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घलभ मसझ्ाशः १३३ 


( उसे अतन्‍्त ) चच्चभाव से रला करे ।। इस भे सााखाइुका पथ्थन भा सदी ।। 
द6 लि० भा० पृ० ९०३ पं० ९४ जीर २५ में लिखा हे कि (नंबध्वत संगमल 
जनान। यण बाजान हांवपा टसस्पी ॥ ऋ० १० । ?2। ९ 
साथ का विलाज हाने भ यदा्े गन्ने प्रमाण है | 
५ प्रल्यत्त-&7, यम वायतोा का राज छे, उम दालसथ से सेवन कर । इस 
से छचरा लो हे। सनश्राद् नहा ।। 
द9 2 सा यृ० १०३ से ९०३ में यत्रवर अध्याय १० के 9 सम्त्र हैं छत 
का छथ दान गमह हे- 
के आल या मर पा 
यू नः पत्र ।4तर: सक्पासलाउनसाहर सासपाथ वासहा: 
तेनिय्यमःसरशाणाएयीएप्यशननुर्राद्धिः प्रातकाम मत ॥ 
यज्ञु० अ० १९ मं० ५१ 
(ये, जो (नः ) छसार / सोरयासः ) शान्त्यादि गगगणयों के योग मे योग्य 
(बसिष्ठा:) अत्यन्तवती (एज) प्रवेश (पितरः:) पाततन करने हारे ज्ञानी पिता 
आदि ( सोमपोशस / सासपास को ( भनहिर ) प्राप्त होते और कराते हैं 
(तेमसि:' नस (चसशल्धि') हूसार पालन को ऊहासना करनेहार पिसरों के साथ 
(हवी पि) मन देने सारत पढदाथा की (उशन। कासना करनेहारा (संररागा:) 
अच्छे प्रकार मलों का दाता (यत्ः)न्यायशीर योगयक्त सतान / प्रतिकासस्‌ ) 
प्रत्यक कास को (खत्त। भोगे ।। 
परावाण-पिताञ्पादि पत्रों के साथ ओर पुत्र पिताआदि के साथ सब सख 
दः्खों के भोग कर शी सदामख को वहि और दःख का नाश किया करें ।॥५०।। 


बधा।हे न! पत्र: साम पव कस्माण चक्रः पवमान धारा; | 
वन्वन्नवातःपारं घ। नरपाणाह वाराभरख्वम्मघदा भवा नः ५३ 


हैं ( पत्रमान ) पविन्न स्वरूप पत्रित्र कम कत्तों ओर पसित्र करनेहारे 
(सोस ) ऐश्रस्थयक्न सनन्‍्तान ! ( त्वया ) तेरे साथ (नः) हमारे ( प्र) परे 
(चीराः) बहिमान्‌ (पितरः) पिलाआदि ज्ञानी लोग जिन चर्मयक्त (क्रमोणि) 
कर%मा को (चक्र:) करने वाले हुए ( हि ) उन्हों का सेवन हस स्तोग भी करें 
(अवातः ) हिंसाकमंरहित ( बन्यन्‌ ) घ्म का सेत्रन करते हुए सन्‍्तान!ल 


(बीरेसिः) खोर पुरुष और (शअश्वेः) घोड़े आदि के साथ (नः) हमारे शत्रओं 





| 
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१३४ भारूकर प्रका शे-- 


बम चलन धजटाओनी सा 


की ( परिचीन्‌ ) परिथि अर्थात्‌ जिन में चारों ओर से पदार्थो' का चारण 
किया जाय उन सार्गो' को (अपोण्ण हि) आचद्धादुन कर और हमारे मध्य में 
(सचवा) घनवान्‌ (भव) हृजिये ॥। 
भाषाथे-सन॒ष्य लोग अपने घामिक पिताआदि का अनुकरण कर और 
शत्रुओं को निवारण करके अपनो सेना के अड्भीं की प्रशसा मे यक्त हुए सखी 
होथे ।। ५१३।। 
बीहंपदः वितर ऊत्यवागिमा वां हव्या च॑रुमा जुपरध्व॑म । 
त5आगता5वंसा शन्तमेनाथानः शेयेररपोदंधघात ॥५०॥ 
है ( बहिषदः ) उत्तम सभा में बेठनेहारे ( पितरः ) न्याय से पालना 
करने याले पितर लोगो ! हम ( अवोक़ ) पश्चात्‌ जिन (वः ) तम्दारे लिये 
(कती) रक्षणादि क्रिया से ( इसा ) इन ( हृव्या ) भोजन के योग्य पदार्थों 
का ( चकृम ) संस्कार करते हैं उन का आप लोग ( जुषच्वम्‌ ) भेवन करें 
ओर (शन्तमेन) अत्यन्त कल्यूणकारक ( अबसा ) रक्षणादि कर्स के साथ 
आ, गत) आये (अथ) इस के अनन्तर (नः) हमारे लिये (श्र) सुख तथा 
( झरपः ) सत्याचरण को ( द्धात ) धारण करें ओर दुःख को सदा हस से 
एयक रफ्खें ।। ४४ ।। 
आयनन्‍तु नः पितर॑स्मोम्यासाग्निष्वात्ताः प्थिभिदेवयाने: । 
अ्स्मिनयज्ञे स्ववया मदन्तोधिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥५८॥ 
जो (मोस्यपसः) चन्द्रमा के तुल्य शान्त शम नादि गुणयक्त ( अग्निष्वात्ताः ) 
अग्न्यादि पदार्थ विद्या सें निपुण (नः) हमारे ( पितरः ) अन्न और विद्या 
के दान से रक्तक, जनक, अध्यापक और उपदेशक लोग हैं ( ते) वे (दवब- 
याने:) आप्त लोगों के जाने आने योग्य (पथि भिः) घमयक्त सार्गो से (आ, यन्त) 
आये (अस्मिन) इस (यह्ले ) पढ़ाने उपदेश करने रूप ठयवह्ार में वत्तेसान 
हो के (स्वचया ) अज्लादि से ( सद॒न्त) आनन्द को प्राप्त हुए ( अस्मान ) 
हम फो (अधि, ब्रुबन्त ) अधिष्ठाता होकर उपदेश करें और पढ़ाओ और 
हमारी ( अबन्त ) रक्षा करें ॥५८॥ 
ये अंग्निष्वात्ता ये अन॑ग्निष्वात्ता मध्यें दिव स्वधर्या मादयनते। 
तेभ्यः स्व॒राड्सुंनीतिमेतां यंथावद्नान्त॒न्वड्ल्पयाति ॥६०॥ 





्क 
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चतुथसमुझ्लासः ।। १३५ 


मिड मी. >> ऋ 


( ये ) जो ( झग्निष्यात्ता: ) अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करने 
तथा (ये ) जं ( अभ्तग्निष्यात्ता: ) अग्नि से >िल्न ऊऋन्‍्य पदाथविद्या के 
जानने हार या ज्ञानी पिल लोग ( दिवः ) विज्ञानादि प्रकाश के (रूच्ये) 
बोच ( सटचया ) अपने पद्‌'थ के चारण करने कप क्रिया वा सन्द्र भो- 
ऊन से ( मादयण्ते ) आनब्द वो प्राप्त ह ते है ( रेभ्यः) उन पएितरो के 
ल्यिं ( स्वराट्‌ ) रवय प्रकाशभान परस' ता (एताम्‌ ) इस (अमुनात्मि) 
प्राणा को प्राप्तहाने वाले ( तग्दम्‌ ) शरोर को ( यथावशम्‌ ) कामना के 
अनुवतल ( बल्पयाति ) मसथन करे ।। ६० ।। 

फ्ावाय-मनथ्यों वो परसलेद्वर से ऐसी भाथेना करनो चाहिये कि हे 
परमष्वर!फरोे ऋषिन झादि पदा्थविदा को यथा ऊन के प्रवृत्त कर ते और जो 
ज्ञान में तत्पर विद्वान अपने हो पदार्थ के भोग से सन्तुष्ट रहते है ठन के 
शरोरो को दोचोय कीजिये ।। ६० ।। 

और यदि अग्नि में डाले गये ऋथे को भी आप के कथनानुसार मान 
लेती भो यह &थे होगा वबि-“जो अग्नि में डाले गये और जो न हारे 
गये और आकाश के मध्य दक्तेभान हैं, उन्हें स्वराट परमात्मा शरीर दे 
देता है और वे अपने हन्‍्न्ादि से (जहां जन्म होता है) आनन्दित होते हैं।। 
आच्णा जान दक्षिणतानिषद्येम॑ यज्ञमभिगृंणीत विश्व । 
मा हिएसिए्ट पितरः कनचिन्नोयहआग्गः पुरषता कराम ॥६२॥ 

हे ( विश्वे ) स्व ( पितरः ) पित लोगो ' तुम (केनचित ) किसो हे त॒ 
से ( नः ) हमारो जो ( परुषता ) पुरुषाथंता है उस को (मा हिंसिष्ट ) 
भत नष्ट करो जिस से हम स्नोग सुख को ( कराम ) प्राप्त करें (यत्‌ ) जो 
( वः ) तुम्हारा ( आगः ) अपराध हसने किया है उस को हम छोड्टें तुम 
लोग (इससम्‌ ) इस ( यक्षम्‌ ) सत्कार रुप व्यवहार को (अभि,ग्रणीत) हमारे 
सम्मख प्रशंभित करो हम (जान ) जान अवयव को (आच्य) नोचे टेक के 
(दुक्षिणतः ) तुम्हार दक्षिण पाश्वे में ( निषद्य ) बेठ फे तुम्हारा निरन्तर 
सत्कार करे ।। ६२ ॥। 

जिन के पितू लोग जब सभोप आखशे अथवा सन्‍तान लोग इन के स- 
मीप जायें तब रूमि में घटने टिका नमस्कार कर इन को प्रसल्क करें, पितर 
लोग भी आशोवोद विद्या और अच्छी शिक्षा के उपदेश से अपनी सन्‍्ता- 
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१३६ सास्करप्रकाश- 


४ हा फ्रम्य कभ के सग्दा ल्‍क्षा किया कर ॥ ६२॥। 
श्ज 7. है पट 
आर नारा के धुभिपुन्न आायचब्दत्त दाइ्ाप सत्याय | 


शा 

पं्रन्ध' पला्स्तस-, बचस्यः प्रयच्छल तइहाजन्द्यात ॥६३॥ 

है ( पघिलर: पल जागो ! तठम (इच्च) इस शहाश्रम भ॑ ( असरूगोनास ) 
गारियसूपगक्त स्थिय दे / लपरथ ) समीप से (स्रास|लासः जेट हतथअ ( पत्र 
२१:) पञां फ लय क्षार (दाशुर) दाता (सत्याय ) सनप्य के लिये (२ यम ) 
घन को / चत्त ) घग ( लसय ) उस ( बल्ब: ) घन के थी को ईऋ प्र, य- 
ध्छत ) दिया कर; हम से (ते य स्त्री क्षांदु सब लग ७. ऊझझ ) परक्तस 
का ( >चालत) चारगा कर || ६३ ।। छेमे हो मनन्‍्ज दायभाग का सत्त हे ! 

तल ही वृहु हैं जा अपना दी स्त्री के साथ प्रमन्त अपने प»लियों का 
समन्‍कातर करने हारे मन्तानों के त्निय यथाथोग्य दायभागस आर सत्पान्नां को 
सदा दान देले हैं और वे सन्‍्तानों को सत्कार करन येश्य हाल हैँ ६३ 

दृ० ]त० भा० ए० ९१०३ ५० ९१ 

न्त ९. + हक थ्‌ था न प्‌ 32 
प्रननन्‍्त सा ।पप्तर: छातश्यास; पुननन्‍्त माापतारमुद्दा: पुनन्त 
प्रापतामहे।: पावथ्चण रातायषा पुननन्‍ल भावपतामसहा: पननन्‍त 


प्रापतामहा: पं णश्ञाताय पावरवसायव्यश्नव।अ ५ १९ स०३५७ 
. गोग के येवय पितर प्रणाय के दाता पत्चिचता से स्का शदच कर। पि- 
लागह रूभका परवन्र करो प्रपितासह प्रविनत्र करा पितामह प्रणाय के दाता 
पवित्रा समफ का शदूच करो प्रपितासष्ट शदूपघ करो पूर्ण क्ाय का प्रपप्त करू ।। 


आर्धत्त पितरागभकमारम्पप्करस्रजम । यथह १रषासंत ॥ 
यज़ ० अ6 र मस० हे. 

प्रत्यत्तर-प्रवे मन्त्र में तौ पिता पितामह प्रपिताभह से प्रार्थना है कि 
हमें पवित्रता का उपदेश ओर झाचरण कराव। दूसरे का यह अर है बढ़ां 
को चाहिये क (यथा) जिस प्रकार (इह) इस कल में (परूुषः) परुष (असत) 
होव उस प्रसार (पतरः) पिता लोग ( गरस्‌ ) गर्भ का ( जझ्ाचत्त ) आधान 
करें और ( पण्करस्त्रजसू) सन्दर (कसारम) पुत्र को उत्पन्‍्त करे 

इस में भो रत पितरा के श्राहा दि का कछ भी बन नहाँ पाया जाता।॥ 


अ्यपरमपानमपरकामक काम समानकग-3+.. ९:का-क 
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दू० लि० भा० ए० ९०३ पं० २३ से-(ये चर जोवा ये चर सता) इत्यादि ।। 
मत्यत्तर-सम्त्र और उस का अर्थ इस प्रकार हैः-- 
ये च॑ जीवा ये व॑ मृता ये जाता ये च॑ यज्ञियां: । 
.... तेभ्यों घुतस्य कुल्येतु मधुंचारा व्युन्दती। अथव१८।9।५७ 
इस मत्ञ्र में यह कहा गया है कि सतक को फंकते समय जो चघत की 
चाराबडु आहुति है, बह जीवते प्राणियों और मरे हुते शवों ( लाशों )की 
सुद्शा करती है, अरथोत्‌ जोवतों को रोगादि से बचाती और मरों को स- 
इने आदि दुगति से रोकती है। पदाथ-( ये च जीवाः ) जो जोते हैं (ये- 
च मताः ) भर जो मरे शरोर हैं ( थे जाता: ) जो बच्चे हैं जन्मे हैं (ये च य- 
जिया: ) और जो यज्ष के ठउपयोगो हैं ( तेम्यः) उन सब को भलाई के लिये 
( घतसरुय ) छत को (व्यन्दुतो) टपकतो ( मचचारा ) सधुरादि यक्त (कल्या) 
चारा ( एत ) प्राप्त होथे ।। 
इस में यह कहाँ भो महों जाया कि सतकनिमित्त बग्राह्मणादि भ्रोजन 
से मतक की ठप्ति होतो है ।। 
द० सि० भा पृ० १०६ पं० ९ से-(प्रहि प्रेहि पिथितिः०) इत्यादि 0 
प्रत्यत्तर-मज्ञ् साथे यह है कि- 
प्रेहि प्रेहि पथिसिः प्र्याणैयेनां ते पर्वे पितरः परेंताः । 
उभा राजानौ स्वथया मद्द॑न्तों यम पंश्यासि वरुण च देवम ॥ 


अथव १८ १ १॥ ५४ 

अधथोत्‌ सल शरोर को फुंकते हुए लोग इस मन्त्र को पढ़ते हैं कि जहां 

इस से पे भरे हुवे शरोर पेजों के गये, जहां ही, और जिन सार्गों में शरोर 
के सक्म अवयव हो यान ( सवारी ) हैं उन सागों से यह भी जाता है 
और #यम तथा #वरुण नामक आकाश में विराजने वाले भ्ोतिक देवसों 
में मिल जाता है। पदार्थ-( प्रेषड्टि मेहि ) जा जा ( पर्याणें: प॒ंरथिभिः ) पुर- 
शरीर ही जहां यान--सवारी है उन्त सार्गों से जा। (येन) जिन मार्गों से 
( ते पे) तक से पह्िले ( पितरः ) बाप दादे (परेताः) भरे हुये गये | और | 

वहां आकाश में ( यम देवम्‌ ) वाय विशेष देव को ( च) ओर (वरुशम) 


# देखो टिययट्‌ ३। ४ और निरुक्त १०१९-२९ भन्‍्तरिक्षदेवता प्रकरण है 
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१३५ साहकरमकासे- 
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जल के दिउयरुखरूप को ( रूसा ) इस दोनों ( राजानो) म्रफाशसान देवों 
को जो कि ( रुवधया ) श्मशानाहुति जो स्थचा हे उस से ( भद॒ग्सी ) 
सुधरे हुवे हैं उन्हें (पश्यात्ति ) देखतान्न्प्राप्त होता है स ।। 

अथोत्‌ सुतश ऐ_र छो दु२्गति नहों होती किन्तु स्वचा ओ उत्तम द्वव्यों 
की पितयज्ञ में आहुति है उस से आकाश में के (यस ) वाय ( जरुण ) जल 
बिगहलते नहों किन्‍त ( मदन्ती ) अच्छे प्रसल्य उत्तम रहते है और उनहीों में 
स्तशरोीर मिल जाता है अर्थात्‌ शरोर का गोला अंश वरुण में और शष्क्र अंश 
यम मे सिख जाता है। इस में भी सतलिसित्तक ब्राक्मणादि फोजन को सिद्धि 
नहीं पादे जाती ।। 

दु० लि०भा० पए्‌० ९०६ पं०६ और ९० से-ये मिखाताः । इत्यादि दो भन्‍त्र हैं ॥ 

प्रत्यस्तर-दोनों सम्त्र अथसद्दित इस प्रकार हैं :- 


ये निखाता ये परींप्रा ये दग्धा ये चेड्िता: 
सर्वस्तानग्तन आावह पितृन्ह॒विबे झत्तवे ॥ 
ये अग्निदग्घा ये अनग्निदग्धा मध्य दिवः स्वधर्या मादय न्ते। 
त्वं तान्वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञ स्वच्तिं ज़पन्ताम्‌ ॥ 


अथवें १५। ६। ३४-३५ 
इस दोनों सन्‍्मों में यह कहा गया है कि जिस लोगों के शरोर किन्‍हों 
कारणों से भ्मि में दुख गये, जिन के देह ऊपर पड़े रह गये, जो विना घुलादि 
फैक गये, जो बाय में सड़ गये, अग्नि में नहों फंकने पाये, वा फंकने पाये; 
अग्नि में किया हुआ होस उस सब ऊझाकाशगलत सृतप्राणिशरीराधययों को 
प्राप्त होकर उस को सदूरति--अऋच्छी दशा करता है ।। 
पद्ार्थ-( ये मिखासाः ) जो दब गये ( ये परोप्ताः ) जी इचर रधर 
पड़े रह गये ( ये दृर्चाः ) जो केवल फंक गये (ये थ) और जो (उद्धिता 
फऊूपर सष्ठ गये ( अस्ने ) अग्नि ( लासू सवोन ) उत्त सव को ( हविणे) होस 
के पदाये ( अत्तवे ) खाने के लिये (आवह) प्राप्त कराता है वा कराये ।३५। 
( ये अग्निद्ग्था: ) जो केवल अग्नि में फंके ( अगनरिनद्ग्धाः ) और जो अग्नि 
से भी नहों फंके ( दिवः भच्ये ) झाकाश के मच्य नें हैं ( जातवेदः ) ऊग्ने ! 
( साल ) उत को ( यदि ) जब ( बस ) ले (वेल्थ) जानता-प्राप्त छ्वोताः है ततर 
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चतर्थसम॒ज्लासं: ॥। एक्ट 


थे ( स्वचया ) स्थचा कह कर दी हुई आहुति से (सादयम्ते) प्रसकत होते 
जथोत्‌ संहंस को छोड़ कर भच्छी दशा को प्राप्त होते हैं, अतः थे (रुथचया) 
उसी अइहुति से (स्वथितिम ) पेत# (यज्ञम्‌) यज्ञ का (जपल्ताम्‌) सेवन करें ।। 
इस से भो शग्निदाह का साहात्म्य हो वणित है। अधिक कुछ भहों । 
* दु० सि० भा? ए० ९०६ पं० ११ से-थेनः पितरित्यादि ।॥। 
मत्य्तर- 
० | #५ * ८ | आप ॥_ ४५] 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा यआविविश्र॒वे3न्तरिक्षम्‌ । 
य झ्राक्षियन्ति पृथिवीमुत दां तेभ्यः पितृभ्यो नमंसा 
विधेम ॥ भथवें १८ । २। ४९ ॥ 
ऊ्र्थं-( ये ) जो ( मः ) शसारे ( पितुः पितरः ) माप के बाप हैं, अ- 
स॒ एव (ये ) जो इसारे (पितासहाः) बाजा हैं ( ये) जोकि ( उरू अग्त- 
रिक्षम्‌ ) इस बड़े आकाश को ( आविविशे:) प्रवेश कर गये हैं (ये) जो 
कि ( एथिवोसम ) एथियो को ( उत ) और ( द्याम्‌ ) भाकाश को (अश्षि- 
यर्तित) दछाय रहे हैं ( तेभ्यः ) उन ( पिवृमुयः ) सत शरीरों के लिये ( स- 
मसा दिचधेस ) हम जाहुति करते हैँ ॥ 
अथोत्‌ पुत्रादि का कतंव्य है कि पिता वा पितामहादि पवेजों की 
अन्त्येष्टि अह्वापबेक करें, ऐसा करने से पथियों और अन्तरिक्ष लोक में जो 
| सतपर्बंज शोगों के शरोरापबयव बाय आदि में हैं वे बिगड़ते महों, किन्‍्त्‌ 
सथर कर सन॒ष्यादि प्राणियों को दुःख भहों देते, मत्युत सुख देते हैं । झ- 
न्‍्यथा वायु जल को विकृस करके रोगादि उत्पकर करते हैं ॥। 
दु लि० भा० पृ० १०६ में-यो समार० यास्ते चाया० आरभस्व० इत्यादि 
३ सम्त्र और हैं जिन से वे समझते हैं कि सतकश्राह्वादि सिद्ध होता है ॥ 
प्रत्य्तर-इन सन्त्रों में भो सतक निमित्त ग्राक्षयादि जिसाने से उस 
| की तृप्ति का वर्णन नहों है। अर्थंसहित सल्ञ सलिये- 


योम सार प्रथमों मरत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमे- 
तम्र । वैवस्व॒तं संगर्मन जनानाँ यम राजानं हविषा 
सपयेत ॥ झथवे १८ । ३। १३ ॥ 
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१४० सास्कर प्रका शे- 








( यः ) जो (सत्योनास्‌) सनष्यों में (प्रथलः समसार) प्र सरता है (य 
को ( एसस्‌ ) इस अन्तरिक्ष ( लोकम्‌ ) लोक को ( प्रथमः प्रेयाय ) पवन 
जाता है। हे उस के पृत्रादिभो ! तुम (वेबस्वतस्‌) सय से उत्पक्त हुए (जना- 
भां संगसनस्‌ ) प्राणियों के संगत रखने बाल ( राजानम्‌ ) प्रकाशभान 
(यसस्‌) यस सासक वाय को (इविषा) हवमसामग्री से (सपर्यंल) सल्कृत करो । ८ 

अथोत्‌ सनष्यों में जो कोई प्र परे, चाहे छोटा पत्रादि हो, चाहे 
बडा पिता आदि हो, ठस के शव को ठोक गति के लिये बाय के स- 
चारनिभिश्व हतय पदार्थों से होम करना चाहिये ।। इस में यह आ- 
प का लिखा अथे लेशमात्र भी नहों कि सार केले जाते हैं । इत्यादि ।॥। 


३. हा> 


यासते थाना अन॑किरामि तिलमिश्राः स्वधाव॑त्तीः । 
तास्ते सन्तु विम्वीःप्रभ्वीस्तास्तें यम्रो राजानुमन्यताम्‌ ॥ 
अथवें १८ । ३ ॥ ६९ ॥ 
अथ-( तिलमिश्राः ) तिलसिश्रित (स्वधावतीः) स्वचा शठद्‌ यक्त (याः) 
जो (चानाः ) चान (ते ) तेरी चिता से (अनकिरामि) छोडता हूं (ताः) 
वे ( विभ्णों: ) फैलने वाली ( प्रभ्योीः ) सड़ने को रोकने में समर्थ (ते) तेरे 
लिये ( सन्त ) होबें और ( ताः ) उन्हें ( ते ) तेरे लिये (राजा यसः) प्र- 
कफ्राशमान बाय ( झनसनन्‍्यताम्‌ ) स्वोकार करें ।। 
जड़ मृतक को वा और पदार्थों को सम्बोधन करना बेद्‌ की हैलो है 
जैसा कि हम (जथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्यमिति चैलेन सब्वेनाभूना) 
सिरुक्त ७ । ९ के असुधार अनेक स्थलों में बतला चके हैं कि प्रत्यक्ष पदु।र्थे 
के वणंन में बेदों में सच्यस पुरुष को क्रिया और तट्यम्‌ अयोत्‌ यष्मद्‌ शब्द्‌ सर 
नास से प्रयोग हुआ करता है । वेदों में केवल सतक हो नहों, अग्ने ! सर्ये! 
एथिजि! स्वथ ! क्र! उमखल ! ससल ! इत्यादि सम्बोचन भरे पड़े हैं, जिन 
में कोई पुरुष चेलनता नहीं समानता ।॥। 
ओर इस से अगला सन्त 9० जो आपने लिखने से छोड़ दिया, लें 
स्पष्ट है कि (पुनर्देहि बनस्सणते य एप निष्चिससस्‍ल्थयि) जो वनरुपति अथात 
काष्टमय चित में रक्खा गया है । इत्याद्‌। इस लिये थे तिल चान रुवया 
कहकर अग्लि को चिता में छोड़ने के लिये वर्सित हैं, दरन था जल में दो- 
हने को महों ।। सौसरा मन्त्र यह है :-- 
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चसच समुक्लासः ।। ९४९ 
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आरभख जातवेदस्तेजस्वद्धरों अस्त ते | हारीरमध्य 


संदहार्थनं धेहि सुझतामु छोके ॥ ७१ ॥ 

इस से भो रूपष्ट है कि दाहप्रकरण है, श्राहुप्रकरण नहीं अर्थात ( जात॑- 
बेदः) अगरने | ( आरभरुष ) आरम्भ कर ( ते हरः ) तेरी लपट ( तेजस्वत्‌ 
अस्त ) तोन्न हो । (झस्य शरोरं संदह) €स के शरोर को भरूस कर (अथ ) 
और ( एनम्‌ ) इस को ( सुकृताम्‌ ) सच्छा करने वालों के (लोके) स्थान 
में (5) अवश्य (थेहि) धारण कर ।। 

इस का भो तात्पये यहा है कि पर्वोक्त तिल चान(चीं ) डाल कर अ- 
ग्नि सतोत़ किया जाय जिस से शव भस्म हो और उस के परमाण भाकाश 
में सुकृतों को जगह रहें, किमो को कुछ हानि न पहुंचावें। 

दु० ति० भा० पृ० १०७ में ३ मन्न्र हैं जो ग्रल्थकार ने सतकश्रठु प्रक- 
रख में लगाये हैं । 

प्रत्यक्-यथाथ सम्श्नार्थ यह हैे- 


ये ते पवे परागताअपरे पितरइच ये। तेभ्यों 


घृतस्य कुर्ल्यतु शतधारा व्युन्द्रती ॥ अथवें १८।३॥७२ 
परमेश्वर का सपदेश है कि हे समुष्य ! (ये) जो (ते) तेरे ( पर्व ) पव॑ 
( पितरः ) पिता आदि (च) ओर ( अपरे ) अन्य बान्चवादि (ये) जो (प- 
रागताः ) मर गये हों ( लेभ्यः ) उस के दाहाये (घृतस्य) घुत को (कुल्या) 
चारा ( ठयन्दुतो ) टपकतो हुईं ( शतचारा ) अनेक चार युक्त (एतु) भाष्ठ 


हो,ऐसा कर ।। 
पतन सन्‍्म्र में अग्निदृह् का वर्णन था इस लिये यहो यहां जानभा 


चाहिये ।। फिर- 
सस्‍्वधा पितृभ्यो दिविषद्धयः। स्वधा पितृभ्यों अन्तरिक्षस - 
उचः । भधवें ॥ 


इस का पता प्रयथनवार के रूपे में तो है हो नहीं और द्वितोयवार के 
में १५७। ४। १८०१८ है । सो इस पते पर ये मन्त्र महों पाये जाते किल्त इस 


पते पर तौ- 








१४२ भाएकर प्रकाशे-- 
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अपूपवान्द्रप्सवाश्चरुरह ०» १८ 
अपूपवान्धुतवांदचरुरेह ० १९ 
ये दो! भच्च हैं । परन्‍्त हम को पले से विवाद नहीं , किसो पले पर हों 
उन का अर्थ यह है कि साकाश में स्थत वितृशरोर के लिये (जिस ते जह हर 
मिकारक न हो) अहुति हो” | इस से ज्रह्मणादि का भो जम सिद्ठ नहीं हो ता ॥ 
यो ते श्वानों थम रक्षितारों चतुरक्षी पथिरक्षी नुचक्षती । 
ताभ्यामेन परिदेहि राजन्स्वस्ति चास्सा अनमीवं घ॒ घहि॥ 
ऋण १० | ९७ । ११९ 
अथे-( यम ) हे अभन्तयोगिन ! ( राजन ) हे प्रकाशसाश ! प- 
रमेंश्यर ! (ते ) आप की व्यवस्था में (यौ) जो दो ( रक्षितारी ) र- 
का करने वाले ( चतरक्षी ) चमं, अर्थ, कास, सोक्त, रूप चार पांय॑याले 
( पथिरक्षी ) संसार परसा्थ दो सारगों के रक्षक ( नचक्मों ) समध्यों को 
फल दिखाने वाले ( झ्ञामी ) दो बढ़े हुए सकास भिण्कास सेंद से करे 
हैं ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से ( एनमस्‌ ) इस सरणने के समोप पुरुष को 
( परिदेहि ) रक्षित फीजिये (थ ) और ( अस्मे ) इस के लिये समक्ताम 
कर्म से ( अनसोवस्‌ ) नोरोगता आदि सख (च) ओर निष्कास करे से 
( स्वरिति ) परसानन्द ( थेहि ) चारण कोजिये ।। 
अथोत्‌ जब समव्यों का अन्त समय हो तो विद्वान्‌ उपदेशकों को 
लेजा कर इस सक्त को पाठ सुनते और परमेश्वर का ध्यान करते हुवे 
प्राण परित्याग करें ।। 
दूं० लि० भा० प० १०८ । १०९ में यजवेद अध्याय ९८ के मन्त्र ६४ 
से 3०७ लक ७ मन्‍्श् मतकशञ्ादहु पर लगाये हैं। 
प्रतथश॑र-इम सम्प्नों का अर्थ स्वासीणी महाराज के जेंद्भाष्य में देख 
लीजिये और आप के अर्थों' में ६४। ६५ । ६६ का अर्थ जो आप ने कि- 
या है उस में भो अग्सि के ह्वारा सतक का होभम ही फायर जाता हे 
अन्य ऋकुख नहों । ६9 थे में (ये चेह ये ल नेह) का अर्थ ऋआप इस खो 
और स्वर्गलोक में करते हैं परन्लु स्वासी जो ने जो प्रत्यश  शमस्यक्ष 
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का] 


धडकि । 





है, 





अलुधेसमझःरसः १४३ 


(मकर. 














ब्रा जोवित दूरस्थ और समोपरधों का स्रहणख किया है वह संभव हे 


कप का असंभव है। ६८वें में (इेयः ) का झथ तो यह है “आवदवें,, 
सम ऊोधतों को अब हो और आप (इयः)“इेश्वर को प्राप्त हुवे" लिखते 
हैं। ( पारयिवेरजसि ) का अर्थ स्पष्ट “पएथियों लोक में) है और आप 
(स्वगांदि लोक में) करते हैं । यही भसंप्व हे || ६९ में आप के किये 
अथे से भी मतकश्नादु की कोदे बात गहीं निकशतो।॥ यही दृशा ७० 
वें सन्‍्त्र के आप के किये अर्थ की है।। 

दृ७ ति# प्ा० पृ० १९० में जो ( यसाय सोमः० ) यह अथर्व १८३९ 
का प्रसाण दिया है जह तो स्पष्ट हो यम शब्द से वाय के ग्रहण करने 
से अनाल है, जप कि उस में यत के लिये होम करना लिखा है और 
बलिदायादि कुछ नहों है ।। 

द० लि० भा० ए4 १९० पं ४ से-इत्यादि भनन्‍मों से अग्नि का आहु सें 
हैवि लेजाना सिद्द है॥। 

प्रत्यत्तर-ह, हू, अग्नि से सतकऋ शरोरों को फंकना और पश्चात्‌ भी 
हवन करते रहते का स्वासी की ने भो कहां निषेध किया है! प्रत्यत विधान 
किया है। परम्त आप को महान्राह्मणादि के दाभादि सितु करने थे, सौ 
आपने कोद प्रसहझछ से दिया ।। 

दु० लि० भा० एु० १९० सें समन अध्याय ३ के श्लोक २११४ और २५८ से 
यह दिखलाया है कि पितृकसे झपसदठ्य से करे ॥ 

प्रत्यत्तर-प्रथम॑ ती सन के इस अध्याय में श्राहर्थ खब हो हरिण बकरे 

पैसे सचर आादि का विचान किया है और याममार्गोपने की चिनौनों रीसि 
दशोयों हैं।ठस सब को यहां लिखा जावे सौ उस के मेले मेश मिलाकर फ़िर 
अपसत्य सब्य का भेद भी खनन जाये परन्त अन्य बढाने के अतिरिक्त फल कद्ध 
सही । व्तेमान समसस्‍मसि का सतकश्रादु अत्यन्ल प्रसिष्ठ है। और उसके 
प्रक्षेपादिहेतपवक खयडहन मो प्रायः होचके हैं । और केवल सत्य था अप्र- 
सड़य के कमेसेद्‌ से चिन्हभेद सात्र तो सतकशाहु का साथक भो नहीं ।। 

दु० लि० भा० ए० ११३ पं० २७ से-यह सिद्ध करने को( कि ग्रक्षा ४ दें 
जानने वाले विद्ृन्‌ का नाम नहीं किन्त सृष्टि का स्रधा चलमंख ब्ह्या था 
उससे का तपेण किया जाता है) ३ प्रमाण दिये हैं। एश-( यो दे ह्रत्पाणं/) 
दुसरः ( तस्चिज्नक्न ०) तोसरा ( ड्विरगयगर्भेः सम्० ) इत्पादि ४ 
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१४४ भारुकर प्रका शें-- 


आयकर उप पक भ०का जे भारममनभथयन, 
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प्रस्यत्त-क्या झाप को यह भो ज्ञात भहों कि यजह्ष में श्रक्ता होता 
सद्गाता अच्चय सास के ४ ऋट्थिज झब भी होते हैं और सब पहुतियों 
में इस का चेन है ओर ऋग्वेद से होताग, यजः से अच्चय, सास से ददुगा- 
सता और सब थेदों से श्रक्मा ।। जेसा कि-- 


ऋग्वेदेन होता करोति ॥ १९ ॥ सामवेदेनोद्गाता ॥९०॥ 
यजरवेंदेनाध्वयेः ॥ २१ ॥ सर्वेत्रह्मा ॥ २२ ॥ 


भआपस्तस्वयज्ञपरिभाषा सत्राणि। और जाप के लिखे याकयों का 
ग्रदि वही अथ भी समान लें जो आपने लिखा है तौ भो परेकालमें कि- 
सो का ब्रक्मा होगा, वत्तेसानकाल में दूसरों को लक्त सत्रों के अभसार श्रक्षा 
होने से नहों रोकता । अर्थात पत्र भी एक विशेष ऋषि का नास ग्रक्या था 
भव भी हो सक्ता है । परन्‍ल जाप के अर्थ से वेदों का नवीमत्य पायाजायगा ॥। 

द० लि० भा० पृ० ११४ पं० २ सें (विरूपा०) सन्त्र वे पले लिखकर उस फे अर्थ 
में लिखा है कि ऋषि लोग जो झद्धिरा के पुत्र मरिनि से सत्पक्त हुवे? इत्यादि 
प्रत्यत्तर-जो अग्नि से उत्पक हुओ ले अग्नि के पुत्र हो सह्ते हैं, भशा 
उत्पल्त अग्नि से हों, पुत्र अद्भिरा के कहा, यह केसे बस सकता है? क्या अग्नि 
भज्जिरा को स्त्री था? अग्नि तौ पुरुष है ख्रो नहों है।अब यथा अर्थ स॒नियेः-- 
विरुपास इहषयस्ते इृद्भीरवेपसः । 
ते ऑड्रिरसः सनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ॥ 

( ऋषयः ) येद्सन्ज ( विरुपास: ) सिलस्त रूप अथॉसत विलक्षण शढठदूथे 
सम्थन्ध यक्त हैं (इत ) और (ते) वे ( इत्‌ ) निश्चय ( गभीरवेपसः ) ग- 
समीर करे जिन में हैं ऐसे हैं (ते) वे ( अज्विरसः ) सेघाथो परसाट्साः के (स- 

) पुत्र हैं क्‍योंकि (ते) थे ( अगनेः ) झ्ञामस्वरूप परमात्मा से ( परिशज्षिरे) 
उल्पकत हुले हैं ।। 

दु० सि० भा० ७० ११४ पं० (४ से-(सरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम) इस 
में “बत आप ने कहां से निकाला इत्यादि ॥॥ 

पल्यत्तर-जब किसी पद्‌ सें अर्थ को असंभावना होती है तब लक्ष- 
खा फो जाती है । जेसे (मझृ(ः क्रोशन्ति) को महनुस्यपुरुष में लक्षणा करते हैं 
इसी प्रकार पूृथेज मरोति आदि को अधविद्यमानता में उत्त के तुल्‍्य पुरुषों 








विकार -त्दपमारबञ पीला क पिदा++०घघभदन्‍ कान फरशावारमएक सब दपफपव न कप कथन धर णापक्रदपिदइमा:: सकता थाधान्‍ाउ दा :४2 एप्स + तप का धक परत वि पा कर पाप व ए का न्‍प२ छवि पसीना पद हक दल 5५.4५ का -ज ५००५५ ५५५१ अपासा '५फआपू० पा उरी पक 


चलुर्थ समझासः ।। १४५ 
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का तालपय लक्षणा से निकालने को स्वामो को मे “बस लगाया है ।! 

दु० ति० भा० ए० ११४ पं० २० से-१२५ प्ठ सके का ऊाशय यह है फि 
! यदि सोससदू अग्निष्यात्ता आदि का अर्थ स्वासो जो के सनन्‍्तठपानसार माने 
सी अक्रेज, कृश्चत, रेल आदि के अधिक्वारोी, पितर कहावेंगे। इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्त-चर्मे सभा के लोग अंग्रेजनोज नहों करते? और क्यए दृधा 
सुत प्रितरों का नाम लेकर आजकल श्राह्टों में हकोम जो भझोर बाब्‌ 
जी और पजारी जो और रसोइया जी नहों जिसाये जाते ? और आप 
जो डाक्टरों के सत्कार के निषेघ में सन्न का प्रमाण देते हैं कि- 

“वचिकित्सकान्देवलकान्मासविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वज्याःस्य हेव्यकव्ययोः ॥ ३॥१७श॥ 

बेद्य, पारी, सांस बेचने बाला, वाणिज्य करमे बाला; ये सब शअाए- 
दुलसे और देखकर्स स वबजित हैं।,, 

प्रत्युत्त-हम तो इस सन के मतक श्राद्वु और सांसपिय्डादि को 
सानते हो नहों परन्‍लु जाप क्यों पुराणे ब्राह्रणों को संस बेचने 
वाले सक सिद्दु करते हुये अचक्यकल को कलझ्लित करते हैं । इस झोम 
से आना जाता है कि जब यह श्लोक बनाया गया उस समय मासमात्र 
के ब्राह्मण वेद्ययना पजारोपना सांसविक्रेतापना आदि नीच कर्म करने 
लगे थे | तब सन को श्राह्रदि से बाहर करने को यह प्रलोक्त बनाया 
गया । और हाक्षिम तो क्या हाकिमों के अदली ब्राह्मण भी छांट २कर अादठु 
में |जिमाये जाते हैं ॥ 

दु० ति० भा० ए० ११ पं० ६ से-शतपथ के प्रमाण द्वारा पितरों के आगे 
जलतो लकड़ी घरना लिखा है फिर यदि जोवतों को पितर माने तो उन्र 
के आगे जलतो लकड़ी घरनो पड़ेगी। इस्पादि ।। 

प्रटयत्तर-आप के सतानुसार स॒तकों, के श्राद्ु निमित्त भी तो जोवते ब्रार्ल- 
श ही जिसाये जाते हैं, फिर आप को भी तो उन्र के सामने घनो सिलगा- 
भो पड़ेगी । यथाथ सें वहां जलती लकड़ी सेतात्पयें नहों है किन्तु जीवित 
पितरों कों भोजन कराते समय अन्थियारा ड्ो तो जलते दोपकादि के प्रकाश 
से उसे देख लिया जाबे और यदि कुद अपदृव्य पढ़ा हो तो निकाल दिया 





१बकक 


५८ 
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जाते। यह सालपये है। जब भी जो चतुर सेजफ होते हैं वे अपने सेठ्य सवा भी 


को जलादि देते हैं तो प्रकाश में देखकर देले हैं ।। 

दु० लति० भा० ए० ९१६ पं० १३ से सस १। ६६ के अनसार पितरों का रा- 
जि दिन भनुष्यों के एक सास के बराबर होता लिख कर शर्ट्रा को है कि 
क्या दयानन्दियों के पशिडत भौर यम १५ दिन सोते हैं । इत्यादि ॥। 

प्रत्यक्र-चहां पिलगोक से चन्द्रलोफ का तालपये है। चन्द्रमा में १५ दिन 
का दिन और (५ की राजि होतो है भीर यदि हम आप के मृत पितरों 
की फोई जगह साम लें तो नित्य शआ्राठु जो पन्नू महायज्षों में होता है सो 
नहों बनेगा । क्योंकि एक पक्ष पितरों को राजि और ए+% पक्ष दिन है। इस 
लिये ९१ दिन तक पशञ्चुयज्ञ बन्द करना पड़ेगा और शेष १४ दिन में मो एक 
दो बार पश्चयज्ञ होगा, अन्यया पितरों फो !३ दिन के ९ दिन में १५ बार 
संपजण कपथ्य होजायथगा || 

दु० लि० भा० ए० ९१६ पं० २० से ( भझ्राहठे शरदः ) यह अध्टाध्यायी का 
सन्र है कि शरद्‌ ऋत॒में श्राद्ध करे | इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-चन्य हो! व्याकरण को भो स्मृति हो मना दिया। इस संश्नका 
अर्थ तो यह है कि “शरद प्रातिपदिक से ठज्प्रत्यय हो, अ्रावु वाच्य हो तौ'े 
शाप कहते हैं कि ” शरद ऋत॒ में श्रादु करे )। लबघ लो आप- 


ऐकागारिकट चोरे ७५। १ । ११३ 


इस शत्र का भी यह अर्थ करते होंगे कि एक महल में चोरी करे | क्य। कह ने 
हैं! और [ झाहु शरदः ] सत्र से अगले सत्र- 


विभाषा रोगातपयोः ४७ । ३। १३॥ 
इस का भी यह अर्थ करते होगे कि शरद ऋत में विकल्प से कौनार पडे 
और धरप में खेठे । अस तो सारे सनालनघर्मी शग्द्‌ ऋत में श्राहु क्रिया करें 
रोगी बना करें, और धप में खेठा करें और केवल एक सहत्त में चोरी किया 
रंगे और पकड़े जाऋर जेल में जायंगे तो आप का स्मरण किया करेंगे!!! 
सत्रों का ठीक आशय तो यह है कि जो श्रद्व शरद ऋतु सें हो बह “शा- 
रदिक' है| जिस प्रकार प्रतिदिन किया जाय यह “ दे त्िक)वा प्रात्यदहिक वा 
“आन्हिककहाता है। इसी प्रकार शरद्‌ ऋत की चघप था रोग को भो“शारदिक) 
कहते हैं । यहां ठक प्रत्यय विकलप से होकर पश्च में अण प्रत्यय होकर” शा- 
रद्‌ः* घनता है ।। 








चसथ समझासः ।। १४३ 


अताब अमचकरी पक रहा सा ढत पतन, 
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दु० लि0 भा० पृ० ११६ पं २६ से ( सनोदैरणय० ) ब्रत्यादि मनु के उ- 
सो तीसरे गड़बढ़ो अध्याय के श्लोक १९४ से २०१ तक लिखकर इस प्रकार 
अर्थ किया है- 

“स्वायंभ सन के जो मरोचि आदि, जन ऋषियों के पुत्र पिलृगणों को 
सनझो ने कहा है विराट के पुत्र सोमसद्नाम वाले थे साध्यों के पितर ऐसे 
कहे हैं अग्निष्वात्तादि मरोचि के प॒त्र हैं वे लोगों में विख्यात हैं और देव- 
साओों के पिलर कह्दाते हैं देत्यों के पितर वहिंषद्‌ नाम वाले अज्रि के पृत्र 

। वे देत्य दानव यक्ष गंचय उरग राक्षस सुपणे फिल्तर इन भेदों के हैं १९८६ 
सोसपा ब्राह्मणों के हृथिभ ज क्षत्रियों के प्राज्यपा धेश्यों के सकालिन शर्द्रों 
के पितर हैं १८५ भगु के पुत्र सोभपादि अंगिरा के पुत्र हृविष्सन्त, थुलतस्त्य 
के पुत्र आज्यपादि, और वशिष्ठ के पुत्र सुकालिन हैं, मह पितर बन ऋषि- 
यों से हुए १९८ अग्निदृग्य अनग्निदर्थ और क्ाठपों के सथा वहिंषदों को 
भी ओर जअग्तिष्यात्त तथा सीरूय यह सब ब्राझ्णों के पिसर जाके १८९ यह 
इसने पिसरों के गण सख्य कहे हैं उन के इस जगत में पुत्र पीत्र अश्रनन्‍त है। 
सो जाना २०० चांदी के पात्र करके या चांदी के लगे पात्र से पितरों के 
आहदु करके दिया पाभी अक्षय सख का हेत होता है २०२ । 

प्रत्यत्तर-तो सोभमसदों का श्राहु तो साथ्यों को करना चाहिये। 
सनष्यों से कुछ कांस नहीं क्योंकि सारे संसार का ठेका थोड़ा ही लिया है। 
अपने २ पितरों का तपेण चाहिये । “झग्निष्बात्ता:देवलों के पितर हैं, उभ 
का सपंण आप को पाषाणशिलाय करेंगी क्योंकि थे आप को देवता हैं। 
अनत्रि जो ब्राह्मण था ठस के पुत्र बहिंषद्‌ हैं और वे देत्य दानव यक्ष गन्धजे 
सरग राक्षस सप हे और किल्लरों के पितर हैं, उन का तपंण वे ही राक्षसादि 
करें । सकालिनु बेचारे शद्दों के पितर हैं इस लिये जब कोई मनातन घनो 

हाण “सुकालिनस्तृप्यन्तामू कह्देंगा तब शुद्रों के पितर ब्राक्षण के को 
घितर हो जायंगे । और सब पितरों का जन्म ती इन शक्षोकों के अनसार 
ब्राह्मणों से हुवा और राक्षसों के पितर तक न जाने किस कम का फल 
ड्वोने से हो गये ॥ 

दु० लि० भा० एं० ११८। ११० । १२० में वाल्मोकोय रामायणाममार द- 
शरथ का श्राद्‌ और सन के शलोकों से भी मतक श्राद्व लिखा है जिस का 
रुत्तर रासायण और सन फे प्रक्षंप में स्वयं आगया ।। 
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दृ० ति० भा० ए० १२० प० २३ से (आशधिरभन्‍्म०) इस सनन्‍त्र में श्राह्र।दि 
पद्‌ अपनी और से जोह़ कर अनथे किया है । 
प्रत्यत्तर-मन्म्र का अर्थ सनिये। 


आविरभन्महि साधघोनमरेपां विश्व जीव तमसोी नरमाचि। 
महि ज्योतिः पितृभिदेत्तमागादुरु) पन्‍्था दक्षिणाया अदर्शिं ॥ 


ऋण १० | १०७। १॥ 

थी ( विश्वम्‌ ) सब ( फीवम्‌ ) जीवों को ( तससः) अज्ञानान्थफार 
से ( निरमभोचि ) छुड़ाते हैं ( एपास्‌) उन की ( साथोन भढ़ि ) इन्द्र 
पद्‌ को बहाई सहिसा ( झाविः ) प्रकट ( अभत्‌ ) होती है क्योंकि 
( पिठमसिः ) इन झ्ानदाता पितरों से ( दत्तम्‌ ) दो हुई ( सहिज्योतिः ) 
बड़ी भारो ज्योति ( आगात्‌ ) प्राप्त होती है जिस से ( दक्षिणायाः ) 
चनादि लास का ( सरुः पन्‍याः: ) बढ़ा साग ( अदशि ) दोखता हे ।। 

अथोत्‌ जो गुरु पिता आदि अपने शिष्य पुत्रादि को अज्ञानान्धक्ार 
से बचाते ओर ज्ञान की ज्योति देकर घनादि के लाभ का भाग दिखाते हैं 
उन की बढ़ी भारो सहिसा और कोतति होतो है ।। इस में कोडे पद ऐसा 
सहीं जिस से मत पितरों को उबनि भ्री निकलती हो ।। 

घन्वन्तरि बेद्य का नाम है। वेद्य के लिये अधोत्‌ बेद्यरू के अन॒सार 
लोग नित्य हुतभोजी रहें । यह चाहने वाले के लिये होम करना तात्पयें 
है। पंशिसा और एश्वोी आकाश ३३ देवो में है, इन के लिये होम से भी 
नरोग्यादि सख होते हैं । वनस्पति का भी होम से सचार होता है । ल 
हमी भी ट्लोम करने बालों को प्राप्त होती है। यम शब्द से परसात्मा 
या बाय का ग्रहण है, हाकिमों का महीं । सनस्मति में जो बलिवेश्शदेय 
के स्थान विशेष लिखे हें उन में भो गढ तात्पये है । जेते कि (सरुदृभयइति 
त॒ द्वारि ) वायओं के आने का सा द्वार होते हैं इस से वायओं की मलि 
के लिये द्वार का स्मरण किया | (क्षिपेदप्स्वदुभय इत्यपि) “अदुभयो नमः को 
आहुति के साथ अप्‌ू-जल का स्मरण है। वनस्पतियों से मुसल उलखल इत्पा- 
दि पात्र साथन बनते हैं। इस लिये “बनस्पतिम्यो नमः के साथ मसलादि 
का स्मरण है । इत्यादि सभी साथक है, व्यय नहीं । और जिस विषय में 


आप का सत विरुद्दु न हो उस विषय में भो झाप विरोच दृथा करते हैँ 
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चतृ्थ समझासः ।। १४९ 
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प्रत्यपकार से पाप का क्षय नहीं किन्‍त पाप के पश्चात घर्मोगष्ठात में व्यय 
करना पाप से बचने को प्रीतरी यासना को सल्पसक्त करता है जिस से 
रत्तरोत्तर अन्तःकरण को शद्धि होती है इस लिये अग्निहोम बलियबेश्वदे- 
वबादि कसंकाणड अन्तःकरण का भी प्रवित्र करने वाला है ॥ 

सन के यह कहने का (कि ब्रह्मी पत्र पयय करने बाला ९० अगले 
१९० पिछले १ आप इन २९ को पाप से छड़ाता है ) तात्पय यह नहीं है 
कि शन्‍्हों ने जो पाप किये हैं उन्त का उन्हें फल न होगा किन्‍त यह ता- 
त्पये है कि जिस कुल में ऐसा उत्तम पुरुष होता है वह अपने पण्य के 
यश से पिछले अगलों के अपयश रूप पाप हों मो तो उन्हें ढक लेता है।। 
अर्थात उस परणयात्मा से कल की ख्याति होती है और सारे दोष दब जाते हैं ।। 


न--++++#:0 :&------- 
झथ नियोगप्रकरणम्‌ ॥ 
दृ० ति० सा० ए० १२४ पं० १२ सें- 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
।.... उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पोनभेव उच्यते १७० | ९ अर० 
सा चेदक्षतयो निःस्याद्वतप्रत्यागतापि वा । 


पोनभेंवेन भत्रो सा पुनः संस्कारसमहेति १७६ झ० ९, 

जो र्रो पति ने त्यागन कर दो हो या विचवा हो था अपनी इच्छा से 
किसी दूसरे को रूश्नी हो कर पत्र उत्पत्त करें, सौ उस पत्र को पौनभेव क- 
इते हैं ९ बहू उत्पन्त करने खाला पीनभंव पत्र कहलाता है ९१५ बोही 
र्रो यदि अक्षतयोनि होय जो कि घर से निकल गई वा पति ने त्यागन 
कर दो है फिर अपने पति के पास चलो आखबे तो उस को पुनः संस्कार 
फरके ग्रहण करना यदि श॒द्व होय ती,यह परिपाटी प्रशंसित सहों है,अथवा 
बोह जिस के पास जाय वोह रत्री का संस्कार कर ग्रहण करे, परन्त इसके 
जो सनन्‍्तान होगी वह पोनभंव कहलावबेगो ।॥। 

प्रत्यसतर-चन्य हो,पवे श्लोक में “खचनवा या स्वयेच्छया,, होते हुवे भी यह 
घोंगाधोंगी कि पे पति को पुनः माप्त होजाय तो पुनः संसुक्षार करे।भला जब 
दूसरे की र्तो हो जाये झोर आप के अथोनुसार हो पुत्र दूसरे से उत्पस्त 
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फर लेवें लब घर जा कर फिर क्या मत पति की लाश ( शव ) पड़ी रक्‍्णे 
ऊो उस से पुनः संस्कार करें!!! यह कहते लज्जा नहीं शातो कि स्वामी णो 
ने अर्थ फेर दिये ।। 

दु० ति० भा० पृ० १२१ पं० १२ से-- 

नियक्त पुरुष से उत्पन्न हुए बालक का मृत पुरुष से कद भी सम्बन्ध 
नहीं और दायभाग सौ योद लिये पुत्र का होता है, जिसे सब सम्मति से 
रत्री पुरुष गोद लेते हैं “प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि कैसा हो गोत्र क्यों भ 
हो परन्त जाल्ले वाले ती जो जिससे उत्पन्र होता है उसी नाग से पुकारते 
हैं यथा वायुतनय भीम इन्द्रतनय अज न घरमपुत्र यथचिष्टिरादि"े और जब 
कि बोह नियुक्त पुरुष से उत्पन्न पुत्र मत के घन का अधिकारों हुआ तो भी 
स्वामोजी का वोह कहना कि (यदि पुनविवाह होगा तो घन दूसरों के 
के हाथ लग जायगा ) मिश्या हो हुआ क्योंकि अब भी उस सत का चन 
दूमरों के हाथ लगा, झापना पुत्र तो जभी होगा जब अपने से उत्पन्न होगा 
बोह नियक्त झतक के गोत्र से सम्बन्धी नहीं होता देखिये ऋग्वेद में लिखा 
है जिस को व्याख्या कलकत्ते के झुपे हुए निरुक्त के २५४ एष्ट में की है । 


परिषयं द्यरणस्य रेक्णो नित्यस्थ रायः पतयः स्यामत । 


न होपोअग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्थ मा पथोविदुक्षः ५॥१६।७ 
.. ( निरुक्तआधष्यम्‌ ) परिहर्तेव्यं हि नोपसतेठ्यमरणस्य रेक्णोउरणोउपा- 
णोभवति रेक्ण इसति चननास रिख्यते प्रयती नित्यस्य रायः पतयः स्पाम 
पिन्रयस्येवघनस्य नशेषों अग्ने अमन्‍्यजातंभरित शेष इत्पपत्यमास शिष्यते प्रय- 
लो+चेतयमानसरूय तत्प्रमत्तस्य भवति भानः प्थोविदृदुष इति तस्पोत्तरा 
भूयसे निवेचलाय- 

साषाथे- एक समय हसपुत्र यशिप्ठ ने अग्नि की स्तति याचना करी 
क्रिि से पुत्र दे सब अग्निदेव बोले कि क्रीतक दत्तक कृत्रिम आदि पुत्रों में 
को दे एक पुत्र जना लो यह बात सन बशिष्ठजो और से उत्पक्ा हुए पत्रों की 
निन्‍दा करते हुए और निज योये से पुत्र चाहते हुए यह वेद सनन्‍्त्र बोले । 

( परिषद्यं ) त्याग देने योग्य है बोह पुत्ररुपी घन जो कि (अरणस्य 
रेक्‍ण: ) पर कुल में सत्पत्न है, जिस में सदक सनन्‍्बन्ध नहीं है, क्योंकि योह 
परकोय होने से युत्र कार्य में समय नहों, होता चाहें उस की पृत्र काय्ये में 
कल्पना कर लो, बस कारण ( नित्यस्यं रायः पतयः स्थास ) ( प्रिंग्रयस्येथ 
अल कल 7 7 मल कमल रत वजन हिट कप शक कल पर बी पतन म लि शिरिक अ लक कदम अटल दक, 








॥ चतथसमझासः १४१ 
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चभस्य ) जैसे पिता का घन पुत्रत्व में होता है इसो से वोह. उस के चन 
का स्वाभो होता है, क्योंकि योह रुूवयं अपने से सल्पक्ष होता है ( अप- 
त्वय कहाता है ) इसो से मुख्य होता है छेत्रज क्रोतक ऐसे नहीं, इसो से क- 
हते हैं कि जो नित्य आत्मीय अगीण अपने से उत्पसत्त जो पुत्र रूपी (रोयः) 
चन सिसी के हम (पलयः) सालिक पालने वाले हो, परकीय के नहों, जिससे कि 
(भ शेषोअरने अन्‍्यजातमस्ति ) और से उत्पत्त हुआ अपत्य नहों होता है 
जो उत्पव्न करता है वह उसोका होता है दूसरे कानहीं जो (झचेतयमा- 
भसरय ) अचेतयमान अर्थात्‌ अविद्वान प्रमादी जो शास्त्र से रहित हो वोह 
भी चर्म से परितोषमात्र होता हो दे कि यह मेरा पुत्र है इससे कहते हैं 
( सापथोविदुसः ) कि हम को पिलत पिताभद् प्रपितामह को अनमनन्‍्ततलिके 
( पथः ) सागंसे ( विदृदुष: ) त औरस पत्र दे, यह आशय है जो अपने 
योयें से अपनो सवणों स्त्री में उत्पत्त हो बोह झऔरस पत्र कहाता है ।। 

प्रत्यक्ष-यदि बेद्मन्त्र का यह आशय है कि अन्य का उत्पत्न किया 
पुत्र पुत्र नहीं हो! सकता तो गोद्‌ लिया भी नहों हो सक्ता, यदि योद्‌ लिया 
इस लिये होजाता है कि बहुत से रह्दी पुरुषों से सम्मति करके लेते हैं तो 
नियोग भौ पश्मचों को सम्मति से, जेंसो कि कन्तो ने बहुतों से सम्मति और 
शारत्राथ करके कराया था , होने से दायभाग में खाघधक न होगा । आपने 
अजेनादि को इन्द्रादि पर पुरुष से उत्पत्न होने का स्वीक्षार और प्रसिद्धि 
को मान कर ओर यह भो दिखाकर कि ये दूसरों से उत्पन्न थे, दूसरों के 
मास से प्रसिद भो थे ओर फिर भो “पाणडव” पायहु को सनन्‍्तति कहलाये 
और पायड के दायभागो भो रहे । अपने पक्ष का केसा अपने ही मुख से 
साश किया है। झगाड़ो पिछाड़ी भूलगये । मिरुक्त में वसिष्ठ को वासांसात्र 
भी यहां नहीं लिखी, न जाने झाप को यह साहस कहां से आगया कि ऊपर 
निरुक्त का पाठ सासने रखकर मो वसिष्ठ की कथा लगा दो । मन्न्न शोर 
/निरुक्त का शर्थ यह है- 

( अरणो४3पा्णोंभवति ) जिस ने ऋण चका दिया उसे अरण कहते हैं 
( रेकक्‍्श इति चगमाम०) रेकूण घन का सास दे । बस ( अरणास्य रेक्‍्ण:) 
जिस ने ऋण चक्ा दिया उस का अन ( परिहत्तेठयं हि ) दूर से छोड देना 
चाहिये ( नोपसत्तेव्यमू ) उस के पास भो न जाना चाहिमे । ( मित्यस्य 
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भारकर प्रकाशे- १४२ 
राय: प्रतपः स्यास ) हस भलित्य८अपने चस के स्थासो होथवें ( पित्रयस्थेष 
घनस्य ) जैसे पिता के चन के होते हैं । ( शेष इत्यपत्य गास शिव्यले० ) 
शेष सन्‍्तान का नाम है € अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( अन्य जातभ्‌ ) अन्य से स- 
त्पक्ष ( शेष: न० ) सन्‍्तान नहीं होती इत्यादि ।। 

तात्पय यह है कि अन्य का घन यदि उप्तपर अपना ऋण न होतों 
बेदेसानी से न लेना चाहिये क्योंकि बह उसने कमाया है, ठसो का है। जे से 
कि अन्‍्यों ने उत्पन्न को हुद्ढे सन्‍तान अन्यों को हो होतो है, अपनो नहीं । 
परन्त अन्य शब्द से यहां उस का ग्रहण है जो विवाह वानियोगादि करके 
विधिपूर्वक झपनाया नहों गया । अन्यथा निज पति से शरोर मात्र के भेद 
से अन्य मानो गे तो उस की उत्पादिल सनन्‍्तान भी अपनो न होगी । बस भन्‍य 
का अर्थ यहां ऊपरी है, जिस से विवाह नियोगादि कुछ नहीं हुवा ।। भव 
सन्त्रार्थ सुनिये-. 

(#अरणस्य ) जिस पर अपना चाहिये नहीं उस का (रक्णः ) घन (प- 
रिपषट्य॑ हि) त्याज्य हो है ग्राह्य नहीं । (नित्यस्य रायः पतयः स्याभम) हम सदा 
अपने घन के स्वामो हों ( अग्ने ) हे परमेश्वर | ( अन्यज्ञातम्‌ ) अन्यों से 

सत्पस्त ( शेष: न अस्ति ) सन्‍्तान नहीं है। ( अचेतानरूय ) प्रमादी के | 
( पथः ) सार्गों को (मा विदुक्षः ) न पहुचें।। 

अर्थात्‌ यह प्रमादी लोगों का साग है कि जिस परझपना घनादि न चा 
हिये उस से सांगना वा रूंठी नालिश करना वा अन्‍्यों को सन्तान पर अ- 
पनो होने का दावा घरना । इस से विशहित वा नियक्त पति को अन्य 
नहों मान सकते, यह विधिपवेक अपना बनाया जाता है । जसे कि गोद्‌ 
लेने में अन्य का सन्‍्तान अपना बनाया जाता है ओर उस के जनक को उ 
स॒ में सम्मति होती है वा विबाह में अन्यों के सनन्‍तानसम्बन्धी बनजाते हैं।। 

दु० ति० भा० ए० १२८-१२९ में ( नहि ग्रभाय० ) यह दूसरा सन्त्र फ्लो 
निरुक्त सहित पर्वोक्त पक्ष हो के सिट्ठु करने में लिख। है ।। 

त्यत्तर-घन्य है| निरुक्त को समभने वाले हों तो ऐसे हों जसे भाप, 
हैं।सनन्‍त्र ओर निरुक्त का झथ यह है- 

नहि ग्रभायारंणः सशेवोन्योरदयों मर्नता मन्तवा उ । 

अधां चिदोकः पनरित्स एत्या वाज्यभीषातेत नव्यः। कऋ ० 


नहि. यहीतव्योरणः सुसखतमोप्यन्योदर्यों मनसा5पि 
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ने सन्तव्या ममताय पत्र इत्यथ स ओकः पनरेव तदेति यत आ- 
गतो भवत्योक इति निवासनामंच्यते। ऐतु नो वाजी वेजनवा- 


_मभिषहमाणः सपत्नान्ननजातः स एव पुत्र इति ॥ 

( सतुखतमो$पि अरगाः ) भले प्रकार सखदायक् भी पराया चन (न 
हि ग्रहीतव्यः ) नहीं लेना चाहिये। और ( अन्योदयें: ) जो अन्य के पेट 
से उत्पन्न हुवा है उसे ( मनसाठपि न मन्तव्यः ) सन से भी नहीं सानना 
क्व ( ससायं पुत्र इति ) यह मेंए पत्र है । क्योंकि ( झघ सः ओकः पएन- 
रेव तदेति) फिर बह उसी घर को चला जाता है ( यतल आगतो भवति ) 
जहां से कि आया है। ( ओक इति निवासनासोच्यते ) ओकस घर का 
लाभ है। इस लिय( बाजी वेजनवान ) बलवान ( सपतान अभिपहमाणः ) 
शनञ्नओं की दबाने बाला ( नवज्ञातः ) नया तत्पतन्त (न ऐत ) हमें प्राप्त 
हो ( स एव पुत्र इति ) वह्ो पत्र है |। 

इस से यह पाया ज़ाता है कि कोई रत्री सन से भी अन्य के पेट से ठ- 
त्पक्ष पुत्र को अपना पुत्र सम माने, किनन्‌ जहां तक हो सके वियाह वा नियोग से 
अपनो कुछ्षि से पृत्रीत्पादून करके ठसे पत्र साने । इस में विवाह नियीगादि 
का कुछ विधि निषेंच नहीं केवल सन्‍्तान की अभिलापा और अन्‍्यों के घन 
सनन्‍्तान को न द्ीनना सात्र पाया जाता है । 

दुू० लि भा० ए० १३९ पं० ९१९ से-( इसा त्थसिन्द्र० ) इस सल्त्र का 
अथे यह किय। है कि- 

हैं इन्द्र परसेश्वययक्न देव ( सोढवः ) सर्वेसुखफारों पदाथोंकी वृष्टि 
करनेबाले इस सखत्रीक्षोभी पत्रवती घनवती करो, और दुश इस में पन्रोंको 
चारण करो, भाष यह है कि दुशपुत्र पंदा करनेके अदूष्ट इम स्त्री स्िथित- 
करो, और ग्यारहवां पतिको करो अथोत्‌ जीवित पत्र और जीवित पति 

सको करो, यह इसका झथ है जो स्वामी जीने कछका कछ लिख दियाहे 

और यह स्वामीजीने न सोचा कि यदि एशच्रादशपति पर्यरंत नियोग करने 

की देश्वर की आज्ञा है, तो देश्वर तो मत्यसंकल्पहे तब ती सब स्त्रियों के 
दश २ पुञ्रसे कमती ह्ोनेह्ठीं नहों चरहियें, ग्रदि दुश से २ कमतो होंगेती पर 
मेश्वरका संफल्प निषएफल होगा, इस्से स्वामीज़ी का किया अथ्थ अशठु है ॥ 
प्रत्युतर-आड़ पू्वेक चा चातु का अर्थ झाचान करना होता है जो वि 

शेष कर गर्भोथान में रूह है| इस लिये (अधि ) का अप इन्द्र्देशला से 
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श्प्ध् भास्कर प्रका शे- 


बड़ 


प्राथंना से ठीक नहीं चटता, क्योंकि इन्द्र देंव जाकर जाथान घीोला हो 
करेमा । इस का ठीक भर्थ यही है दि- 

( इन्द्र ) हे सौभाग्यदरता ! ( भीढ़वः ) बीय सेचक पुरुष ! ( त्वमू ) 
त (इसास ) इस रत्नी को ( सपृत्रास्‌ ) सुन्दर पंत्रवती ( सुभगाम्‌ ) और ; 
सौभाग्यबती ( कृण ) कर ( अस्यास्‌ ) इस स्त्री में ( दश पहान ) दुश पत्रों 
का ( आधेद्िि ) आधान कर [ झत्र सत्रो से कहते हैं कि |] (एकादश पति 
कृषि ) ११ वां पति कर । 

आप जो यह शड् करते हैं कि परमेश्वर की ज्ञाज्ञा होती ती सत्य 
ही होतो और क्िसो के १० से कस पुत्र वा ११ से कम पसि न होते । सो क्या 
यह नियम है कि जो २ परमेश्वर को आज्ञा! हैं ठोक बेसा ही मनष्य करें। 
यदि ऐसा होता ती परमेश्वर ने वेदद्वारा समस्त ककर्मा का निषेध और 
सकसों का विधान किया है बम सारे सन॒ृष्य सके ही करते, कुकर्म फो डे 
न करता, पाप का नास तक न होता ( संगच्छणच्बम्‌ ) इत्यादि परमेश्वर को 
अाज्षा के अनसार सञअ सनष्य सदर संगति रखते, विरोध न करते, झौर 
सक परमेश्वर को आज्ञानकल रहते तो कोई दःख भी न भोगता, सब सु 
खो होते । इस लिये ऋा्प का सके व्यय है। ओर यही बात हे ती आप्र के 
जत में श्री नियोग न सही विवाह हो सही ती दश पन्नों की प्राय ना वेद 
में है ओर वेदोक् प्राथ ना प्रो ही होती हों तो सब के दश २पतन्र होने चा- 
हिये तब ९९ वां पति हो | और यदि प॒त्र दो हो हों तो पति तीमरा रहे, 
४४ो तो पति पांचवां रहे । ८ पत्र हों तो ९ वा रहेगा । आप को कल्पना 
का ठिकाना न लगेगा। इसलिये यही ठोक है कि यह भन्‍त्र विवाह सभय 
का है और विवाहित ख्रो पुरुषों को परमेश्वर की आ्राज्ञानसार दृश से अ- 
थिकर सन्‍्तानों कर आधान न करना चाहिये। और रत्री वा परुष के सृत्य 
आदि अकस्मात्‌ कारण उपस्थित हों तौ पुरुष वा स्त्री को १९ से अधिक , 
पुननियोग न करने चाहियें। दूसरे पतिविधान में नोचे का भन्नम्र भी वि- 
चारणीय हैः- 


या पव्व पति वित्त्वाइथाइन्यं विन्दततेप॑प॥अथवे ९।५।२७तथा-- 
समानलोको भवति पनभुवा परः पत्ति: ॥ २८॥ तथा-- 
उत्त यत्पतयो दा स्त्रिया: | अथव ५। १७। <॥ 
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हि 
चतच समझरसल ४ ॥॥ १५५ 


क्या शत सन्‍त्रों में क्री दूसरे पति का वर्णन, द्वितीथ पलि को सलोरूता 
और ९० पतियों के विधान को खेंचा तानी में हाल सक्षियेगा? और ९११वां 
पति दोनों प्रकार से गिला जा शकता है | अथात्‌ ९० पुत्र, ११वां पश्ति, वा 
१० पणियों के पीछे १५ था पति । कौर स्थामोी जो ने दोलों अथे फिये हैं। 
शक नहीं । क्‍योंकि दोनों अथ सम्भव और अन्यत्र विचधाज किये सम्तात 
और समियोग को सयोदा नियत करने से उपकारक भी हैं। 

दू० लि० भ।० पृ० ९३४ पं० २२ अप्रिय बोलने जागो स्त्री हो। तो उस्ो 
ससय दूसरा विवाह फरे । 

प्रत्यत्तर-यहाँ ती आप भी स्वासो जो को शिक्षा मानने लगे | भत्ता झ- 
चितेद्या। का अथ दूसरा विघाह दही किस प्रकार हुआ | क्या नियोग से 
अधिषेया सहीं हो! सकती? छा 

दृ० ति० भा० ए० १३४ में-( कहस्विदीषा० ) सन्त लिखकर ए १३६ में 
अश्वनीकुमार देवताधिषय अथ करते हैं कि- 

भाषाथ:-हे अश्विनी तुम दोनों रात्रि में कहां थे शौर (वस्तोी:) नाभ 
दिन में कहां थे जिस से न रात्रि में न दिन में तहाारा दर्शन हे मिला 
स्नान भोजनादि को प्राप्ति कहां की कहां निवास करा सर्वेथा तुम्हारी आ- 
गमन प्रद्त्ति नहीं जानो जातो (को वां शयत्रा विधवा हथ देवरम्‌) शयन से 
देवशको विधवाघत्‌ कोन यजमान तमको परिचरण करता हुआ क्योंकि 
परकोय पति होने में दुराराध्य देवर को मतभतृका यत्न से आराचन करती 
है ( इस कर्म को निन्दित जान छिप कर बड़े यत्र से उम से मिलती है) 
तद्त्‌ तुम को किस यजसान ले आराघन करा, यथा एकान्तस्थान सें संस- 
भें का नारो सन्तुष्य को अपने शरीर के साथ सल्म्रस्थ कर परिचरण करतो 
है तद्गत्‌ तह्यारो किस ने सेवा को जो हमें दशनत नह्ढों प्राप्त हुवे इस मन्त्र 
में अल्प देवर कर महान्त अश्विनोकृमार उपसेय होते हैं और विधवा श- 
रद से यज्ममान उपमेय होता है। इस स्थल में (महि परिक्ोयत्वयात्‌ नाथ्यो- 
दुरारफ़्यवरों भवत्ति, जब कि देवर को परकोयत्व कहा ती दूमरी का पतित्व 
हो गया, स्त्रासी जी स्त्री रहित का मिश्रोग मानते हैं तो इस मन्त्र में सि- 
थीग का क्र भी आशय नहीं प्रत्तेत होता, प्रत्युत समवभरंका का देवर के 
पास जाभर भी शक्भायक्ष इस दुृष्टान्त से खिद्ति होता है, आप के निम्ोग में 
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५९६ * भारुकर प्रा शी -- 


मा 
रा जा 


निशद्ू आज्ञा है उस परुष को जिस के स्त्री म हो बोह बात इस सन्त्र से 
तनक भी नहों प्रतीत होती यह भण्त्र प्रातःक्राल अश्वितोकभ्ारों की रुले- 
लि का है, और (देवरः कस्मा०) इस के अर्थ भी गड़बढ़ लिखें हैं और यह 
निरुक्तकारका वाक्य भी नहों है निरुक्त ग्रन्थ के छापने घालीं ने लिख है 
कि यह वाक्य प्राची न तो न पुस्तकों में नहीं है इसो कारण इस को उन्होंने कोष्ट " 
में बंद कर दिया है, और दुगोचाय ने इस पर भाष्य भी नहों किया इससे 
यह क्षेपक है।यास्कत्ी ने इस का अथे यों लिखा है कि देवरो दीव्यतिकर्मो 
भ्राष्य सह्ि भतंश्रोतानित्यमेव तथा भ्रातृभायेया देवनाथे श्रियत इति देवर 
इत्यच्यते यह इस का अथ है कि भाई को ख्रो को शश्नरषा करने से इस का 
नाम देवर है यदि बोह पाठ यास्कसनिकृत होता तौ पुनः देवर शब्द का 
क्यों अथ करते*"इस्से वोह्ठ प्रक्षिप्त हो है सारे ग्रन्थों में स्वाभीजी को प्रक्षि- 
छता सकी, और यहां लिखी हुददे भी न सकी, और फिर इस वाक्य में तौ 
प्रण्न है, कि देवर को दूसरा वर क्‍यों कहते हैं, इस का उत्तर नहीं लिखा, 
और २ प्रक्षिप्त भी नहीं सही इसे मान भी लें तौ भी स्वामोजी का अरथ' नहीं 
बन सक्ता, सनुजो ने इस का झअथ लिखा है ( यस्याम्रियें० ) श्लोक यह 
आगे लिखेंगे, अप यह है कि वार्दान के उपरान्त जिस कन्या का पति सर 
जाय उसे देवर अथोत्‌ उस के छोटे भाई से व्याह दे । इसो कारण देवर को 
दूसरा बर कहते हैं परन्‍त नियोग यहां भी सिद्दु नहों होता, और (विधा- 
खनात्‌ ) भतो के भरने से स्त्री रोकी जाती है, कहां आने जाने नहीं पाती 
सूस कारण इसे विधवा कहते हैं, स्वामी जो उसे ऐसा स्वलन्त्र करत हैं कि 
कुछ बफिये रत, आप को बताही चुके हैं आपने सबही जात बालों को 
देवर बना दिया, जो नियोग कर बोह देवर। 

प्रत्यत्तर-जब इस में (विधवा शयत्रा देवरम्‌ सचस्यथे आकृणते) “विध- 
वा शयनस्यान में देवर को सहवास में बलातो है” यह स्पष्ट लिखा है । 
कीर आप भी इन पदों का अन्य अथ नहीं करते । और निरुक्तक्तार इसी 
मन्न्न के निरुक्त में लिखते हैं कि (देवरः कसुमात्‌ उच्यते) देवर संज्ञा किस 
कारण रही है कि (द्वितीयों वरः) दूमरा बर देवर फहाता है। अर्थात मत पति 
का छोटा भाई ही देवर कह्टाव सो नहीं, किन्‍त जो द्वितीय वर हो । और 
अशिवनी पद से चाहे आप स्त्री पुरुषों का अथ न लें, देवतों का अथ लेते रह 
सथापि (विच्ेष देबरं०) इत्यादि उत्तराहं तो स्पष्ट है । और सायणाच!ये 


है 








धक्का राधा न कोना 
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भी इस पायहो अथ करते हैं । इसी सेजआाप ने अगले ( ठद्दीष्णं० ) मन्त्र 
का ली सायगाभाष्य लिखा, परमन्‍त इस का नहीं लिखा | ओर (नेरुक्त में 
(देवरः करुूमा ०) पाठ को आप प्रक्षिप्त मानले हैं । स्थ/मी जी जब कभी 
किसी आाषे ग्रन्थ में कु प्रक्षिप्त बताते हैं तोी आप नास्तिक्ष कहने लगते 
हैं ओर (देवर: करूसा०) यह भमिरूक्त का पाठ ती सायणाचाय ने भी अपने 
भाष्य में उदुच्त किया है ओर प्रक्षिप्त नहों साला।सायणाचा्च के समय में 
जो निरूक्त था उस में यह पाठ न होता तौ वे उद्घत न ऋरते और किपी 
पस्तक में होता किसी णें न होता ली बे प्रक्षिप्त बताते वा कद लिखते । 
देवर।ज यज्य के भाष्य में कछ सभी पदों को व्याख्या नहीं होती | तीन 
पस्तकों में पाठ न होना, शतशः पुस्तकों में प्राचोन पाठ होते हुये क्‌द्ध 
प्रसाण नहीं ।। विधवा पद्‌ का निरुक्त यह है- 

विधवा विधातृ॒का भवति | विधवनादहा विधावनाद्वेति । 
चमशिरा अपि वा। घव इति सनुष्य नाम तहियोगाद्दा विधवा ॥ 
निरु० ३ ॥ १५॥ 

(विधातृभआ) जिस का चाता भरण पोषण करने वाला न हो अथात्‌ 
जीवता भो हो, पर संनन्‍्यासो हो गया हो, असाध्य रोगी था चमंभ्ररट हो 
गया हो वा जिस का करूपन चेष्टा पतिसहृवासादि रुक गया हो | वा जि- 
स ने शिर संडाय। हुवा हो | वा घब पुर्य का नाम है, जिस का पुरुष न 
हो वह विचवा इस मन्त्र में वणित है । बही देवर द्वितीयवर को शयन- 

न में बुलाती, यह इस सन्‍्त्र का साय आप के लेख और सायणभाष्य 
तथा अन्य किसो प्रकार से भी दूर नहों होता ॥ 

सनुस्सति (पाणिग्रहणिका सन्त्रा:० ) ८। ररई पर कुल्लकभट्ट टीकाकार 
ने लिखा है कि- 

न तु क्षतयोनर्वेवाहिकमन्त्रहो मादिनिषेधकमिदम-“या 
गर्भिणी संस्क्रियते,,़था “वोढ़ः कन्यासमुद्गभवम्‌ ,,इति मनुने- 
व क्षतयं।नेरपि विवाहसंस्कारस्य वक्षयप्राणत्वात्‌ । देवलेन त॑ 
“गान्व्ेष विवाहेष पनवेवाहिको विधि: । कत्तेव्यइ्चब्रिनिवेंणें: 


समयेनाम्निसाक्षिकः,, । इृति 
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९५८ भाशकर प्रका शे- 


अर्थात यह वचन क्षतयोति के वियाद्द मन्त्र हीसादि कर मिरषषेथ नहीं 
है । क्योंझि सन ने स्वयं ( यागसि०) ओर [ वोढ़ः कन्य/० ] आगे क्षतयों- 
लि क। भी विवाह मंस्कार कहा है। और देवल मे ती “ गान्धर्व थिया- 
हों में पसविवाह को विधि३ वर्णो को अग्नि को साक्षो से करनो” कह्डी है।। 
इस से कल्लक के सत में लो सन देवज आदि के अममार गर्भ प्रथम 
रहजाय फिर विवाह कर लेना भी वजित नहों । क्षतयोनि का भरे 


विश्राह बिडित है।। 
लियोग की अधिक विधि देखसी है! ती रूसारे प्रकाशित नियोगनिश् य ,, 
में देखिये, चरन्‍भलत थोष्ठा सा यहां भी लिखते हैं- 
।.... यया भूमिसस्‍्तथा नारी तस्माता न तु दृपवत्‌ ॥ पाराश्री 
स्मात अध्याय ॥१०॥ इतता ०? ॥२०५॥ 
जैन पृथित्री बेसी नारी इस कारण इमे दोष ने घर ।। (जिस राजा का 
, बाज्य उमी की री एथिवी होजानी है| और अध्याय १ झोकऋ ४ में- 
“रज़सा शाध्यते नारी विकल॑ या न गच्छत्ति  ॥ 
मारी रजस्वला हंसने पर शहू हो जाती है ॥ आगे अ० ९९ में झ्ो क२४।२५ 
क्षत्नेयाच्छद्रकन्याया सम्तत्वन्नसत्त यः सत 
से गंपाल इति रूपातों भोज्यो विप्रेन संशय :॥२४॥ ६३ त्यादि 
अथोत जत्रिय से शद़ की कन्या में उत्पत्त मनन्‍्तान गीपाल कहाती 


और निःमन्देह ब्राह्मणों के सहभोज्य की अधिकारों है ५ 
राशर को सभी सनातन घर्मों कलियग में महास।न्‍्य मानते हैं। ऊसा 


कि उभी के अच्याय ? भें:-- 
|. झते तु मानवा घम्ास्त्रेतायां गोतमाः स्मृताः । 
परेशाह्नलिखिताः कली पारागराः स्मृताः ॥२५॥ 
सत्ययग में मनस्मति के चरम, त्रेता में गौतम स्मति के, द्वापर में शहू 
स्म॒लि, कशियुंग में परशशरस्भति के घमे सान्‍्य हैं ।। 
ग्सीसाध्यानि इोआईन स्त्रीणां वे व्याधत्तस्प च । 


न ६त्री दृष्यति जारंण ब्राह्मणी वेदकभंणा ॥१८९॥ 
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नापोप्तत्रपरीषाश्यां नाग्निददतिकमंणा ॥ 


पं खियः सरभेक्ताः सॉमगन्धववह्िमिः ॥१९०॥ 
भुज़ञते सानवाः पदचान्न वा दुष्यन्ति कहिचित । 
असवर्णस्त यो गे खोणां योनो निषिच्यते । १९१। 
अगुद्धा सा भवेन्नारी यावद्रभ न मश्चति । 
बिसके त ततः वाल्‍ये रज़बचापि प्रदृइयते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा शद्धयते नारी विमल काअन यथा । 
फिर-- 
प्रारब्धदी घेतपसा नारीणां यद्बजों भवेत्‌ | १९९ । 
न तेन तद्त्॒तं तासां विनश्यति कदायन ॥ 
अथे-रोगी घुरुष जोर स्त्रियों को शद्ठि मीर्मासा के योग्य त्तहीं । र्री 
जारकम से दूषित नहीं होती, ब्राक्षण वेदकम से । १८७ ।। जलन विष्ठा मत्र 
मे, अग्नि दाहुकस से अशूदु नहीं होता । प्रथम खियां सोस, गष्चव, अ- 
ग्ति देवों ने भोगी हैं पोछे सनष्य भोगते हैं । इस लिये वह दूपित नहों 
होतीं ॥। १९० ॥ असवरण का गभे स्त्रियों को योनि में जाने से जब तक गर्भ 
न छोर्ड तब तक वह नारो भ्रष्ट रहती हैं। गर्भ निकतने पर जय रजस्यना 
हो जावें-।। १९२ || तब तपे सोने के मसान शहद हो जाती हैं । बढ़ीभारी 
तपस्या का फल है कि जो स्त्रियों के रज होता है । इस से इन क्ात्रत 
भड़ू नहों होता ।। १९० ॥ 
जब रत्री जशद हो कर भी प्रतिमास शदु हो जाती है। सौ फिर वह 
केसे पतित हो सक्तो है ? ॥ 
परन्तु हमारे सत में यह लेख नहीं सपने हैं। हां, सम जो को शा- 
छा तो शिरोचाये हो है। क्योंकि- 
यहे किथ्वन मनुरवदत्तद्रेषजं सेपजतायाः ॥ 
जो कुछ सनमे कहा है बह ओप्य का आषध है ।भसज़ी कहते हैं कि- 


साचेद(क्षतयोनिःस्थाद्रतप्रत्यागतापि वा । 


लक “नल लिकन-बरनिफबकनन-झन- जनाक अियएआए नर बन-मनन-ममम-+नकानबनक-कनजम,. ऑन ..32 विनरतं-पा-+> २०«नमनका- की. सारा पमनन-की-ननकककनक 3 नमन. पिनननम++-कक-पकममकाक.. ल्‍पकीकरकन्‍+पकमनकीकओ 3 वियातीन अनममन 3५3. करन 
>> नरक --माक» सनक “भन>नकाक ५५५3-०० ७राछ-०-५०.। नमक...» सम साकननाननयाक-फकन_+-े३+3- जज. क्‍दनकनवारका»«-, «७४ ३+७--.. 3य७+-पयीत-प+त-3फकीनन-- नमन ५५3 मजम+>पकरनका>-क जनम... मम 
जकि++ीच जीनत कब ललललन लत त+ हू ++>-.. +ककामपक-कमम>+-- 





१६७ भाहक्रर प्रश्मा शे- | 


पोनभेवेन भत्रो सा पुनः संस्कार महति ॥ सन्‌ ९।१७६॥ 
को रुत्री ग्रक्षतयो नि है वह चाह पति के घर गदे आईे भी हो, वह 
पीनर्भव भ्षत्तों केसायथ फिर संस्कार के यं.ग्य है।। 
नारद्स्मृति करा मिद्ठात्त “अक्षता सूप्रः संस्कृता पुनभ:) अल्लतयोनि |' 
स्त्रो क्वा यदि पनवरेर संस्कार हो तो उने पुन ऋहते हैं ।। 
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं किः- 
अक्षता च क्षता चेव पुनर्भः संस्कृता पुनः ॥ 
अक्षतयोनि ही चाहे क्षतयी नि हो , फिर विवाह होने से स्त्री पुनभे कहती है । 
वसिष्ठ जो कहते हैं किः- 
या च क्लीब॑ पतितमुन्मत्त वा भत्तारमुत्खज्यान्यं पतिं वि- 
न्दते मृते वा सा पुनभू भेंवति ॥ 
जो स्त्री नपंंमक्त पतित( जातिबाह्य वा घमेपतित ) या पागल पति 
को त्याग अथवा मरे पति पीछे अन्य पति को करे,बह पुन कहाती है ।। 
नारद जो कहते हैं किः-- 
उद्याहितापि सा कन्या न चेत्संप्राप्तमेथना ॥ 
पूनःसंस्कारमहेत यथा कन्या तथेव सा ॥ 


विवाही हुऑ भो कन्या यदि सेथतत को प्राप्त नहीं हुईं है तो वह फिर 
विवाह संस्कार के योग्य है, जेसो कन्या जेसी हो वह दे।॥ 
कात्यायन कहते हैं कि 


वरयित्वा तु यः कश्चित्प्रणइयेत्पुरुषो यदा । 
ऋत्वाममांखीनतीत्य कन्याउन्य वरयेहरस ॥ 
अथ-जो कोई परुष कन्या से विवाह करके मष्ट हो जाय, तो कन्या 
आने वाले तोन ऋतुझों के पश्चात्‌ अन्य वर को बर ले ।। 
कात्यायन स्मृतिकार कहते हैं- 


वरो यद्चन्यजाती यः पतितः क्लीब एव वा । 
विकर्मस्थः -,समेत्रो था दासो दीर्घामयो$पि वा । 
ऊढापि देया सान्यसमे सहाभरणभूषिता ॥ 











है 
चतथ समझास: ॥)। ५१६९ 


अथोत्‌-यद्दि ब्रर अन्य जाति का छवो, पतित हो, भपुंसक हो, कुकर्भा 
हो, सगोन्नी हो, दास हो, सह्ारोगी हो, तो विवाहो हुई भो त्रू भ्रषण 
भहित पृत्रो झन्य घर को देदेव ।। 
/ यद्यपि हस इस पुराणप्राय स्खतियों के व्यक्षिचारसितुपन्त को नहीं 
सानते परन्तु आप को दपया दिखने के लिये कपर के बचन लिख दिये हैं। 
दु० ति० क्रा० ए० १३७ । १३८ में ( तदोष्येना० ) इस समर के अचथ में 
सायणा फी देखा देखो गड़बड़ी को है ।। 
प्रत्यत्तर-मह्द त्मा जो ! सन्‍्त्र का सचा ऊक्षराये यह है कि ( नारि ) 
हैं नारी ! (एलं गताशस्‌ उपशे) लू इस सतक के समीप भोली है ( एहि)आा 
( जीवसतोकम्‌ अभि ) जोवती दुनिया में ( तब इस्तग्रभस्य दि्थिषो: प- 
त्यः ) तेरा हाथ पकहने बाले दूसरे पति की ( जनित्यम्‌ श्र्षि संबभथ ) रक्रो 
होने को नियम स्वोकार कर ।। 
यदि आप स्वामी जी का किया अयेन भोमाने तो अपने असमरकोष 
में हो दिथिष पद्‌ का अथ देख लें, द्घियोः पद्‌ इम मन्त्र में स्पष्ट आया है।। 
अमरक्ोष द्वितीयकायड सनण्यधर्ग झोक २३- 


प्रनभादाधषरूढा हदृस्तस्या दाधषः पातः) ॥ 
आर इसी व्दवा सहेश्वरकृत अमरधिवेश्ञ टीका देखिये- 
पुनर्भ: विधिषः दिधिषुरित्यपि द्वे । पुवेसेकस्य भृत्वा प- 
नरन्यस्य भवतीति पुनः “अक्षता चक्षता चेव पनभः संस्कता 
पुनः इत्युक्तम्‌। तस्याहिरुढायाः पतिदिधिष रित्यच्यते एकम्‌ ॥ 
अयथोत-पनभ और दिचिष ये दो नाम उस क्षतयोनि वा अक्षतयोति 
स्त्री के हैं जो एश को क्रो होकर फिर दूसरे की हो। और दि्विषः यह 
उस पुरूष का एक नाम देजी द्वितोय बार धिवाही हुई कत्तो का दूसरा पति है, 
दृ० लि० भा० पृ० ९१३८ । ९३० में ( अ्रदेशप्न्यवतिप्नी०) इस शथदवे 
१४। २। ९५ सन्त्र का अपनी आर से अथ करके स्त्रासी जो फो कहा है कि 
सल्हों ने विवाह के सन्‍्म्र को सियोग में शागा दिया । इत्यादि (| 


प्रस्म त्र-झन्य पदों के अर्थ में बहुत विवाद नहों है। आप का और 
आर(मी जो का लिखा अर्थ देखने से एक पद्‌ के अथ में कगढ़ा है, यह गट 
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१६२ भास्कर प्रकाशें- 


है कि स्वासी जी ( देवकासा ) का अथे “देवर की कासमसा करने धालनी' 
लिखते हैं और आप “देवर को होने की प्रा्थेना करने बाली वा आनन्द 
चाहने वाली” लिखते हैं । सं। यदि ( देवरः कस्सादू द्वितोया बर उच्यते ) 
निरुक्तानसार देवर पद्‌ का अर्थ लेंती आप के लिख अर्थ से क्री नियोग 
वा पुनविवाह दूर नहीं होता । और स्वाभो जी मे “कम कान्ती" चात का 
योगिक्नक अरे कासता (इच्छा) लिया सो हो है भी ठीक | वियाह फे सन्त्र 
को नियोग में लगाना उस दुश। में घ॒रा नही है जब कि सलसल्त्र में द्वितीय 
वर का भी बन हो । क्योकि नियंग भो तो एक प्रकार से विवाह है । 
ओर सन्‍न्तानोट्पत्ति रूप प्रयोजन उस का भी जिवाह के सटृश है। और सन 
ने स्पष्ट कहा है कि- 

देवराद्दा सपिण्डाद्दा खिया सम्बडः नियुक्तया । 

प्रजप्लिताउविगन्तव्या सनन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ ९. ।५९ तथा- 

विधवायां नियुक्तस्त घताक्तों वाग्यतो निदि । 

एकसत्पादयेत्पत्र॑ न द्वितीय क्थं च न ॥ ९ | ६० ॥ 

द्ितीयमके प्रजन मन्यन्ते ख्रीए तद्दिदः । 

अनिवृत्त नियोगा पश्यन्तो ध्मंतस्तयोः ॥ १ । ६१॥ 

विधवायां नियोगार्थें निवेत्ते त यथाविधि । 

गरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ ६२ ॥ 

नियुक्ती यो विधि हित्वा व्तेयातां परस्परम । 

तावभो पतितो स्थातां स्नुषागगरूतल्पगो ॥ ९ ॥ ६३ ॥ 

अथोत्‌ देवर वा सफप्यिड से नियोग करके स्त्री को भन चाही स्तन 

उत्पन्न कर लेनी, जब कि कलक्षय होता ह्वो ३९ जो पुरुष विधवा से नियोग 
करे वह रात्रि में मौन चारण कर, शरोर पर घ॒ुत सल्य के ( जिस से काभा- 
मक्ति न हो ) एक पुत्र उत्पक्त करें, दूसरा किसो प्रकार नहीं ६० कोदे आ- 
चाये घसं के जानने वाले ख्थियों थ॑ नियोग के जिये दूसरा प्रजत मानते हैं ६९ 
ब्रधिया मे नियोग करने में विधिपदेक ( वोयदान ) का कास निसटने पर 
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फिर थे स्त्री पुरुष आपस में गुरु और पुत्रवध के सदूश रहें । ( कासभोगा्े 
क्रीहा म करे ) ।।| ६२।। और को रत्री पुरुष नियोग को विधिका 
सह्लड्चन करके आपम में व्यवहार करेवे दोनों पुत्रंवधसमाग्ो और गुरू- 
गामिनो के तल्य पतित हों, अथास्‌ सल्तानोतपत्ति के अतिरिक्त कामक्रोडा 
सर्वेथा बलजित है ।। ६३ ।। 

खात यह है कि जिस प्रकार बेद्‌ को छोड अन्य सब पुस्तक सतकश्राहु 
सेखाली नहीं हैं इसी प्रकार बंद और प्राचोन नवीन रूसृति, पुराण, अपपुरागा; 
आदि कोई प्रमिट्ठ॒ ग्रन्थ नियोग मे रद्षित महों है। इस खिषय में स ओर 
से आप का पलना ही उघड़ेगा । आप यह न समर्भ कि इस का लोक में इस 
समय प्रधार म होने ओर उस को लज्जा की बात सानने से आप सबंदा 
मलियोग को ही सासने रख कर जोीस जायंगे। जितना हो आज कल इस की 
लज्ला या वर्णन करेंगे उतना हो पबंकाल में आप के पुराणों तक से इस को 
निरेज्जता का वर्णन दिखाया ज्ञा सकेगा। परन्‍त छम या स्वासोजोी 
पुराणों के समान व्यभिचारप्राय नियोगों के समयक नहीं, किन्तु वेदोक्त, 
शार्त्रोक्त मर्यादापवेंक नियोग के समर्थक हैं। श्शरादि फो सुख देना और 
बात है, और देवर को कामना करनी झोर बात है | इस सें सेद है ।। 

दु० ति* भा० ए० ९४० में- 

यस्‍या प्रिपत कन्‍्याया वाचा सत्ये छते पतिः | 
तामनेत्र विधानेन निजो विन्दत देवरः॥ सन ९। ६९ 
चस का अर्थ सगाहे की हुई के पति मरने पर देव र से विवाह करना बताते हैं । 
प्रत्यत्तर-(याचा सत्य कृते) का अथ सगाझे नढ़ीं ढ्रो सक्ता । किसी से 
सूत्र मे सगाई ( खारदान ) का संस्कार विवाइ मे एथक्‌ नहीं लिखा । 

भ कोई सगादे मंस्कार की पहलि जझाज तक खनोी है | ये सगाई ओर द्वि 
रागसन लौ बालविवाड की करोलि के बच्च दें या पिछनगू हैं। शा स्त्रोक्त 
महों हैं । ( बाचा सत्य कृति ) का अथ परस्पर विवाह के मन्त्रों में लिखी 
प्रलिक्ा हो है । यदि आप नहीं मानते तो इस से पं का श्लोक अनवृत्ति 
के लिये दुंख लीजिये जिसे आप मानते हैँ । यथा- 


ततः प्रभसुति यो मोहात्‌ प्रमीतपतिकां खियम्‌। 
नियोजयत्यपत्याथे त॑ विगहेन्ति साधवः ॥ समुः ९ । ६८ 





| 
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१६४ | माहकर प्रक्षार्श- 


फटी कमर 
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शर्थ-( ततः प्रभति ) बैन राजा के अत्याचार के पश्चात्‌ (यः ) भो 
कोड ( मोहात ) मोहवश ( प्रभोतपतिका खियस्‌ ) विधवा ऋ#ीो का (अ्प- 
ट्याथंस ) सन्‍ल्तानाथे ( भियोजयंति ) नियोश कराता है (तं साचवः विग* 
हन्ति ) उसकी भले लोग भिन्‍्दा करते हैं ।। 

इस से जाना जाता है स्ि राजा बेन जो स्थायंभुव सन से खहुत फोल 
पीछे हुवा उप ने वेदोक् मिमोग को भाड़ में निर्मयोद्र करो, तब किमी 
से नियोगनिल्दा के श्लोक बनाये और तभी से निर्यशेग की भले लोग निन्‍दा 
करने लगे । इस से पथे निन्‍दमा म थी। और आप के सततानसार भी यह 
नियोग ही का प्रकरण है । सगादे का नहों ।। 

सोस:ः प्रथमो० सोसोदददु० इत्यादि दो भसन्त्रों को हस आप के समान 
विवाह के हो सास ले, नियोग में न माने, तश्र भी कया शष सन्‍्त्रों और 
झगणित प्रमाणों से सिद्ठु नियोंग को आप अप्रमाण कर सक्के हैं ? ।। 

दृ० ति० भा० ए० ९४२ में-देवराद्वा सपिणदाद्वा० इत्यादि भन के जोक 
लिख कर कह है कि देखो सम से भो ११ नियं!ग सहीं सिद्ठु होते | परन्तु 
हां, नियोग है । 

प्रत्यत्तर-जस्तु, आप ने सन॒प्रोक्त नियोग स्वीकार ती छिया । अब 
रहा ९१ का विवाद, सो स्वाभो जो ने (पतिमेकादशं कृचि) से ओर इस 
ने ( लत यत्पलतयों दश र्िय।: ) से प्बे ह०७ था १! तक की भसयोंदा सिद्द 
की है | झाप ने नियोग माता ओर उस की सयोदगा न मानो तो आप के 
सत में १! से अधिक तक भी मे प्रमाण नियोग हो सफक्गे।। 

दु० लि? भा० पृ०९४३ में सनम्झति अध्याय ९ के शझ्ोक्न ६४ से द८ तक ५ 
प्र्सोक लिख कर यह सिदु किया है कि सन जो ने प्रथत नियोग का विघ्म- 
न करके फिर झपनी सस्मति प्रकाशित को है कि यह पशुधर्म राजा बेस 
ने चलाया है। इस से मन जी इस को अच्छा नहीं सानते। यह आशय है। 

प्रत्यत्त-यद्यपि ये श्लोक भमनु जो के बनाये नहीं क्योंकि सन्‌ ( स्था- 
वध्भव ) सृष्टि के आरम्भ में हुवं और बेन राजा यह था जिस से पथ हु- 
या, तौ एयु के दैब्वस्वत सन्वन्तरगत जन्म को स्वायरूभुत सन्‌ यह केसे कह स- 
हे हैं कि भूसकाल में राजा बेस के राज्य से यह रीसि निर्यांग की चल गई ।। 
इस लिये मिश्चय ये श्गोक्ष प्रक्षिप्त हैं। परर्त इस से क्लो लियोग को बराद 
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नहीं निकलती, किन्तु यह आशय मिकलता है कि राजा बेन ने भियोग 
की वरशाॉभमार परिपाटी तोड़ कर बण संकर कर दिया, तब से नियोग नि- 
त्दित समझा जाने लगा । अर्थों सहित श्लोक भो सन लीजियेः- 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या हिजातिंभिः | 
भ्रन्यस्मिन्हि नियज्ञाना धर्म हन्ति सनातनम्‌ ॥ ९ । ६४ 
( द्विशासिभिः ) द्विजों ने ( विचया नारो ) द्वित्र विधवा स्री ( अ- 
न्‍्यस्सिन्‌ ) द्विओों से अन्य में ( न मियोक्तदया ) नहों नियोजित करनी । 
( अन्यस्सिन्त नियज्ञाना हि ) क्योंकि द्विजस्री अपने सबण से अन्य कि- 
सी में नियोग की हुईं (संतातसं चर्म हन्ति) सनातन घमे का नाश करती है। 
इस में नियोग का निषेध नहीं, किन्तु द्विजखो, द्वित्रक्तिन्न से नियोग 
नकरे। यह आशय है ।। 
नोद्ाहिकेष सन्त्रेष नियोगःकीत्तयते कचित्‌।. 
न विवाहविधावक्त विधवावेद्न पनः ॥ ९ ॥६४॥ 
विवाह के सम्त्रों में नियोग नहीं कहा, स विवाह को खिधि में सिध- 
धाविवादह का विधान है ।॥। ६५ ।। 
छहस का फ्री यह ताल्पये है कि विबाह आर लियोग जिस हैं, एक सम 
हो हें, क्योकि विवाह के सनन्‍्त्रों में नियोग नही कहा हे ( किन्‍त विवाह 
भर न्न प्रररण के सनन्‍त्रों में नियोग कहा हूं। तो ठस का निरषय यह या- 
क्य सदा करता ) विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता । हस कहने का ता- 
लपये ती स्थासोी जो को उस सम्मति के विसरंदु नहीं, जहां उन्हों ने द्वित्ों 
की पुंनिवाह का निषेध किया है। अथोस्‌ द्विजों के हो साथ नियोग हो 
अन्य के साथ महों, ओर द्विज्ों क्र द्विज्ों में स्ती पुनत्रिकाह न हो यह दो- 
ला जोकों का साल्णय है ।। 
अये दिमेहि विहृद्भिः पशधर्मो विगहिंतः । 
मनुष्याणामंपि प्रोक्ती वेने राज्य प्रग्रासति ॥९॥ ६६ ॥ 
(बैंने राज्य प्रशासति) जब बेन राज्य फरता था तब आ कर के ( वि- 
दद्धिः 'द्विनेः ) विद्वान द्विजों ने ( प्रोक्तः ) कहा कि ( अर पशचर्नः हि ) 
यह पशुओं का ही चमे है। (अपि) निश्चय करके (समण्यारां खिगहिंतः) 
मनष्यों का निन्दित है ॥ ४६ ।। 
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। ९६६ भास्कर प्रका शे - 
॥ 


अपात्‌ द्विजों का द्विजों सें नियोग चला आता था, परम्तु राजा बेन 
के राज्य मे आरम्भ करके यह द्विज्ों में निन्दित शोर पशुधल गिना ज़ाने 
रखगा । अगले श्नोक में इस का कऋारणा भी बताया है क्ति बेन के राज्य से 
घुस कर्स को क्‍यों निन्‍दा झ्ोने स्वगी ॥ यथा- 

स महीमखिलां भुजन्‌ राजपिंप्रवरः परा । 
बणानां संकर चक्रे कामपहतचेतसः ॥ ९ ॥ ६७ ॥ 

खह् सारी पृथ्योी को भोगवा था, राजों ने बढ़ा था, उप मे काम से ख- 
द्वि नष्ट होने से बर्णांका संकर ( ७ ऐमंकरता ) कर दिया ।। ६9 ।। 

अथोत्‌-ठसम ने सनातन द्वित्रो को सयोदापतक नियोग को तोष अ- 
साप शताप सत्र का सब से नियोग कराय वर्णसकरता फेनाय दी | तब्- 

तत्त:त्रभात या मसाहात्प्रधातपातकाी [खयम। । 
नियोजयत्यपत्याथ त॑ विगहेन्ति साथवः ॥ ९ ॥६५॥ 

( तनः पचेति ) तब से लेकर ( यः सोहरत्‌ ) भो कोई भोह से (प्रभो- 
तपलिकास्‌ ) जिस का पति सर गया उस ( खिशश्न ) रो को ( अपत्पा- 
थम्‌ ) सन्‍तानाथ ( नियोजयलति ) नियोग कराता है (त माथवः विगह- 
मिति ) उस को भनेसानस बरा कहले हैं ॥ ६८ ।॥! 

जुस अन्त के एनोक से अत्यन्त स्पष्ट दे कि राजा बेन के ससय से नि- 
यं.ग नहीं चला, किन्तु सनातन से द्विजों का द्विज़ों में चना आता था, जब 
से वन राजा ने सब का सब से चत्ाऋर वर्ण समरसतर करदो, तब से यह 
लिल्दित ससका जाने लगा । आप का हअर्थ इस शत्तोफों से किसो प्रक्रार 
नहीं सिकृलता कि बेल ने तियोग चलाया । पूये ले था ।! 

खस जब देन राजा से नियोगनिन्दा का प्रचार हुदा सती आप उस को 
भिन्‍दा के प्रचारक होमे से शाप झोर जाप के साथी ही राजा जे के चेले 
था गुरु जा चाहो हो | स्वामी जो को बेन का दादा गुर घगाना ठोक नही, 
क्यों कित्रेतौ9बेन से पर्वेप्रचरित द्वि ज्ञनयाँ दा यक्त कक के प्रचारक थे ।। 

द# लि० भा/ प्‌० १४४- ४५ में ( सन्यसमिच्झुस्त सृभरगग पति सत्‌ ) इस 
वेदसन्त् के विषय में लिखा है कियदि स्वामी जोंपुस मन्त्र को परा ग्निखते 
तो फलदे खल जाती, बम सारा नियोग उड़ जाता ॥ - 
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चतर्थ समझास: ।। १६०५ 
प्रत्यत्तर-सा गा सन्त्र लिखना आवश्यक न था।इस लिये स्वासीजो ने 
चत॒थपाद्‌ लिख दिया परन्‍्त सारा सम्भ्न लिखने मे भी नियोग उड़ नहीं 
भक्ता । और थोड़ी देर को हम यही सानलें कि इस सनन्‍्त्र से नियोग नहीं 
मिकलता, तथ् भी क्या स्वामी जी या हसारे दिये अन्य अनेक प्रमाणों के रहते 
और पुराणोंमें नियोगों की शतशः कथाओं के दोतें हुवे,_्षमी आप नियोग को 
उछा सक्ते हैं?"को महीं।आप ने मिरुक्त के माथ अन्य संस्कृत जो छ कर शअ्र्थ में ग- 
हबढ़ी कर दो,कृपया नौचे लिखा पएरा सन्त्रऔर उस का परा निरूक़ पढ़िये - 
| 
आपधा ता गच्छानतरा यगान यत्र जामयः कणवच्नज्ञाम । 
उपबदयूाह वृषभाय बाहुलन्याप्तच्ड़तर्व सथग पात सत्‌ ॥ 
ऋ० १० । १० । १० अथवे १८ । १। १९१ सें भी ॥ 
आगमिष्यन्ति तान्यत्तराणि युगानि, यत्र जामयः करिष्य- 
न्व्यजामिकर्माँणि । जाम्यतिरेकनाम बालिशसध्य वा समानजा- 
तीयस्य । वपजन उपण्हि वृषभाय बाहुमन्यप्रिच्छस्व सभग 
पतिं मदिति व्याख्यातम्‌ ॥ निरु० ४ । २० ॥ 
अथ-“ आवंग त्रे अगले समय,जिन में जामि करेंगी अजासियों के काम, 
फेलाय त सेचन में' समय पुरुष के लिये बाहु को, सुभगे! मेरे सबाय झनन्‍्य 
पलि को चाह । जामि एक नास है निबेहि वा समानभझातोय का ।। 
इस में सन्देह नहीं कि इस म॒क्त में यमयभी संबाद है ओर यह सनन्‍्त्र 
यम को ओर से मसी को उत्तर है। यस यमी क्‍या वसत हैं, हस क' 
विचार करता है। निधणटु ११७9 में यम्या नास रात्रि का है। निधयटु 
४१६। ४ में यमोी पद्‌ नास है। जिस का सराहरण इहसो सक्त का (अन्यम घुल्व॑ 
यह्यन्य स त्था० इत्यादि) मन्द्र मिरुक्त १११३४ में दिया है।इस लिये यह सक्त 
राजि दिन के संवाद से यह सिाता है कि विषम रत्री पुरुषों का संयोग नहीं हो 
सक्ता, सलों का होना चाहिये। जिस प्रकार राशि तमोगुणी और दिन प्र- 
काशवान है, ये दोनों एक साथ नहों होते, यदि प्रातः साय को संनन्‍ध्य में 
राजि दिन से मिलने को आतो है ती सस समय विषम स्वरूपा राशि से सिलने 
को दिन असमर्थ होता है ओर एथक्‌ होता हुतआ सांततो कहता है कि त़्‌ 








१६८ भारुकर प्रका शैं- 


अन्यवीयेसेचन में समय पुरुष को प्राप्त हो, अथोत्‌ में अपना प्रकाश तुक 
( राज्ि ) में स्थापित नहों कर सक्ता । 

बस हम दिन रात्रि के संबाद रूप अलंकार से सनष्यों को शिक्षा ग्र- 
हुएा करनो चाहिये कि श्र को र्रो वन्‍्थ्यात्यादि दोषों मे स्थय सब्ला- 
मोत्पादन में असमयथे है ती पुरुष को अन॒ज्ञा दे कि बह अन्‍य स्त्रो ढ़ारा 
वंश चलाये, और इसी प्रक्वार पुरुष जब सब्तानोत्पादन में अस्लर्थ हर 
तब ख््रो को अनुन्ञा देखे कि अन्य पुरुष से ऋतुदान शाखानसार लेकर 
वबंग चलाये | यदि सनष्य इस संवाद से स्वय शिक्षा नलें तो फिर यह 
कहानो क्या बेंद में दया मतवहलाव को लिखी है? और “जाग के समय 
में जामि अजशासि का काम करेंगो" इस कथन के साथ निरुक्तानमार “स- 
जातीय" अश्वेटध जामि पद से लेकर यह आशय निकलता है कि आगे विजा- 
तोय झअथोत्‌ विषम गुण कर्म स्वभाव वाले रहती पुरु५ भो योग चाहेँंग परन्तु 
यह असंभव है | समान गुण करे स्वभाव वाले हो संयुक्त हो सक्त हैं । हम 
लिये समर्थोउपभथ रूप विषमता वाल री पुरुषों को चाहिये कि अन्य स- 
सर्थों से वंशाउलक्रम की प्रचरिल करें ।। 


स्वामी जो ने जी पति के विदेश गये पोदे मियोग को ठय 7स्था सनम 
अध्याय ९ श्को क 3६ के अनसार लिखो है,उस का खबन करते हुवे दृ०लि० भ्ा० 
प्‌ृ० १४६ में उस मे पिदले प्रकरण के 9४।१५ दो ए्योक लिखे हैं और कहा हे शि- 
[ जम्म को हे पुरुष परदेश को जाय तौ प्रथम रो के खान पाम का 
प्रन्‍स्थ करता जाय, क्यों स्लि विना प्रशन्ध क्षया के कारण कुलोन ख्रो भी 
दूसरे पुरुष को इच्छा क़रेंगो ॥92॥ खान पान करके विदेश जाने के 
अनन्तर उस पुरुष को रत्तो नियम अयोत्‌ पतिप्रतसे रहक्रर अपना सभय 
वै्यलीस करे । और जब भेरेशन को न रहे बा पुरुष कुछ बन्दोबस्त न ऋर 
गया ह्लोय सती प्रति के परदेश जाने में शिल्प कमे जो निन्दिल न हों अ- 
चोत्‌ सुतकातना हस्त से काढ़वा आदि कर्मों से गुज़ारा करे ।9॥॥ यदि योह 
चरम काये को परदेश गया हो तो ८ ब्र्ष, ब्रिद्या पढ़ने यया द्वो तो ६ बष, 
घन यश को गय़ा हो तो ३ वर्ष सक बाट देखे “ परशचात्‌ पति के पाप ज- 
हा हो वहां चफ्ी जावे)। यह वशिष्ठ जो कहते हैं ] || 
प्रत्युत्त--यह सी ठीक है कि विदेश जावे सौ प्ोजनादि का प्रबत्प 


_अन्कननानन« 
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अतर्थ समझास: ९६९ 
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करन7थे | परन्‍्त यह समन के किपमो झक्षर का अथ नहीं कि “फिर री पति 
के पास चली जाये) क्‍यों म्ियदि पलिभाजनादि का प्रबन्ध भी न कर जावे 
और अपने रहने की सबना भी न दे कि में कहां हु । तब उस्र के पास 
कहां चलो जाने ? सन॒स्मलि के श्लोकों करा अथे करने में वसिष्ठस्म॒ति का 
बचन जोड़ कर अर्थ करना, अन्याय को बात है। और कट्वादिनो कही 
फो तो द्ोड़ कर पुरुष दूसरा वियाह तत्काल कर लेवे, इसे ती आप भा- 
नते हैं ओर कट्यादी पुरुष को छोड र्त्वी सी दूसरे से नियोग करे, इस 
न्‍्यायसंगस बात का हंसी को बतलाते दें । क्या झाप को बविदित नहीं है 
कि स्लियों को दुर्ग लि 'हरने का समय अब इंश्वर को कृपा और गवनेमेंट के 
प्रताप से दूर गया । 

दु० लि० भा० ए० ९४१ पं० २० से-(अद्रा०) यह सामवेद्‌ काबचन नडीं। 

प्रत्यत्तर-निरुक्त ३। ४ में-लदे सदू कश्णतो काभ्यासक्षम्‌-अयोत्‌ यह बाल 
ऋचा और श्जोक में कहो हे । इम से आगे ( अद्भादक्रात्यंभव० ) यह ऋ- 
था लिखी है जो निरुक्त कि जाप को और स्वामी जो को माननीय है ।। 

दृ० ति० भा० ए० ९४५ पं० !२ से-अग्य एक ओर बात सुनिये जो कि 
केमे ही बद्धि श्रष्ट क्यों न हो, कमे ही नशे में चूर क्यों न हो, पर ऐसी वे शिर 
पेरको बात नहों कह सक्ता | स० ए० १२०-पं० २३ टगभवती रही से एरू वर्ष 
समागम ले करने के विषय में पुद्थ था स्त्री मे न रहा जाय ली किसो से 
सियोग फरके उप्त के लिये पुत्रात्पत्ति कर में समोक्षा-देखिये इस अन्‍्येर को 
गर्भवती स्त्री से न रहा जाब तौ नियोग करके सनन्‍्तानोटपतलि कर दे, फहिये 
अब महात्मा जो का रप्िक्षम कह्दां चला गया ? एक बालक तो सतपक हुवा 
ही नहीं दूमरर कंसे उत्पन्न हूं! सक्ता है। ( इत्यादि ) 

प्रत्यत्तत- यह ठीक है कि ऐसी बात कोई श्रष्टधंट्टि वा नशेयाज भी 


, भहों कह साक्मा, फिर स्वामी जी तो पस्म जितेन्द्रिय, खद्धिमान, नशों के लि- 


बेचक और भांग लक्क न ऐोगे बाले थे, भला वे कैमे यह कटपटांग खात 
लिखते । निश्वय यह पुराने छपे सत्पाथप्रकराश में छापे को अशह्ठिथो 
ओर शुद्ध पाठ स्थासो जो का लिखाया इस प्रकार था, जो अब संबत्‌ ६०५४ 


_ के पांचवीं बार सद्वित सत्याथप्रकाश ए० ९२५ पं० २ से है| यथा- 


“गर्भवती स्त्री से एक ब्षे समागम न करने के समय में पुरुष से, वा 


दोचे रोगी फुरुष को रक्त से न रहा जाय तो जिसो से नियोग करके उस के 
703 लनीतीतयीतीीन--33क व लत वन नत णटतझद६2६223 लक र-न-++>कान ०-०५ ज मुझ ाइस्‍ान-पाभ-++न-- हक ०० लक नह नमक 
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१५० पभास्कर प्रकाश-- 
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लिये पुत्रोल्पत्ति करदे, परन्त बेश्यागसन था व्यभिचार कभी भ करे" 
इस पाठ सें पवक्त दोष हों आसक्का और स्ती को दयभिचार तथा 
पुरुष को बेश्यागनन को अपेक्षा इस कार्य को अच्छा बताया है। कुछ झआा- 
वश्यक भो नहीं बताया । एक स्थान में हितोपदेश में नौसि का सचन है किः-- 


४“ बर वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधः 
अथोतु-अविनीत कुलवच्‌ से वेश्या अच्छी"... 
जिस प्रकार इस का यह ताटपये नहों है कि वेश्या को पत्नी खनाना 
अच्छा है। किन्‍त अविनोत रहती की निन्‍दासभात्र में सात्पयं है। इसी प्रकार 
स्‍्थासी जो का भी थेश्यागसन वा दयभिचार को निन्‍दासाशत्र में साल्पये है।। 
दु० लि० भक्ाा० ए० १४० पं० ४ भें-न द्वितीयश्य साध्बीनां क्कचिद्भतत्तोंप- 
व्श्विले । सन्‌ ६। १४२ । 
म्रत्यत्तर-यह तो इस भी सानते हैं कि पलित्रता का भक्तों दूमरा नहीं 
होता | परन्त भरणपोषणादि करने से विवाहित एति को भक्तों कहते हैं 
सो द्विजर्त्रियों को पुनविवाह स करने से दूसरा भत्तो (विवाहित पति) नि- 
षिट्ठ है। नियुक्त का निषेध इस से नहीं हो सक्ता ।। 
द्‌० ति० भा० प० १४० पं० ९७ में ( सकूल्कन्या प्रदीयते ) कन्यादाम एक 
हो वार किया जाता है । 
प्रत्युत्त-स्थाली जो भो नियोग में कन्यादान को विधि नहीं बताते।। 


. द॒० लि० प्ा प० !४० पं० ! ( इये न्तारो० ) के अथ में लिखा है कि 
कर्द्‌ भल फल फो भोजन करतो हुई उत्तम गति को प्राप्त होतो है, और 
अनपुत्रादिक प्राप्त करतो है इस सखवर थालों का सिद्ठान्त यह है कि नि- 


योग फेभी नहों करना |! 
प्रल्युततर-इस भसनन्‍्त्र में फन्‍द्‌ मल फल क/ सास तक सहों, और कर्द्‌ 


सर फल खाकर विधया अपना पतलित्नत निभावे तौ आप के लिखे घन स- 
ज्लास से विना नियोग कहां से प्राप्त हों? इस सज्ज से अगला सन्त (ल- 
दोष्येलारि० ) सियोग प्रकरण का है जिस का शर्थ कर चके हैं । अत इस 
का अथ झुनिये--- ह 

व्यं नारीं पतिलोक॑ वैणाना निपयत उप स्वा मर्च्य प्रेतंम। 

२९ है | | ५ के ०. 4०0, 
घमं पुराणसनु पालयन्ती तस्यें प्रजां हविणं चेह घेहि ॥ 
अथवबे १८।३।३४ ॥ 
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चतथ समझासः: १३१ 
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(इयं लारो) यह र्मी (प्रेतम्‌ू अज) पति मरने पश्चात्‌ (पतिलोकं क्‌ शाला) 
पति के दृर्शन चाहतो हुऑए ( पराणं चम पालयरती ) सनातन नि- 
योग घमे क्षा पान करती हुई ( भत्य ) हे भमनष्य! (ल्वा उप निपयले) 
तेरे समीप प्राप्त ढ्ोती है ( तस्थे ) इस विधवा के लिये ( प्रजा द्रविय 
चू) सल्तान जोर चम ( इह ) इस लोक में ( घेहि ) धारण कर ।। 

इम में ( इढ् ) पद से अत्यन्त रुपष्ट हो गया है कि इसो लोक का ब- 
णोन है। यह वर्णन नहों क्षि जो र्त्ती पति मरने पर सृत पति के लोक की 
कामना करतो हुईं कल्द मल फल से निवोइ करे, बह दूसरे जल्म में धन 
संन्तान की पावे ।॥। 

एस प्रत्तार स्थासी जो को लिखी नियोगठयचस्था, वेदशारत्रामऋतष्त, 
बंशप्रवत्तक, और व्यभिचार को फम फरने बाली भोर लोकफोपक्रारक संथा 
दियों पर प्रवृत्त अन्याय को हटा कर न्‍्याय-का प्रक्राश करती है ।। 

इति श्री तुलसोरास स्वामिकृते भास्करप्रकाशे 
चतथसमझासमण्डनस्‌ ।। ४ !। 


अथ पश्चमसम॒ल्लासमण्डनम्‌ ॥ 
दृ० लि० भा० प्‌० १५१-१४२ में सत्याथेप्रकाश के,संन्‍्यासप्रक्रण के श्नोक 
लिख कर उस का खण्डन मण्डन तो नहीं किया, किन्त स्थासो जो के निज 
संन्यासठयव॒हार पर दोष लगाये हैं । 
प्रत्यत्तर-स्वासी जो ने गृइस्य/द्‌ न करके जो संन्‍्य/|स ग्रहण किया, सो 
धहों देख लीजिये क्ि- 
यदहरेव विरजेत्तद हरेब प्रत्नजेह नाद्ा गहादा ब्रह्मचयादेव प्रव्नजेत्‌ । 
अर्थात्‌ जिस दिन बेराग्य हो उसी दिन त्याग दे,चाहे अक्चये से,चा हे 
गृहसय से, और चाहे वामप्रस्थ से संन्यत्स होजाओे। और सतासनचर्मो सा- 
घु तो सब तन शआाश्रनों को परा फरके हो संन्यासी बनते होंगे? रहे भोग, 
सो स्वामोजो ने जो अनायास प्राप्त हुआ उुध शाल दुशाले पलंग लकिये 
आदि का ग्रहय किया और जब स हुवा तब नग्त लंगोटमात तप्तआज- 
का और माघ सास के शोत को भो बड़े जानर्द में सहन किया । लक्षों की 
प्राछ्ति का प्रथन्‍्य जगत के ठपकाराथ किया, जपने स्वार्थ को भहों। भपने वि- 
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१७२ «भास्कर प्रका शे- 
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रूए कहने वालों का उत्तर देने सें अशान्ति कारण न थी, किन्त रउक्तर न देने 
से शर्म का प्रचार बनवानू न होजावे, इस कारण उत्तर कट देते थे ।। 
राजा शिवप्रथाद जो को या सत्याणेप्रकाश १९ थे समझ्लास में जो कुछ लिखा 
है बह अपने सान प्रतिष्ठा झौर चमणड् से नहों किनत सत्य के प्रकाशाये 
कहा है। और शिज् स्थासों जी को तौ सदस्त्रशः अज्ञानियों ने अनेक कु- 
याक्यादि ऋह ओर उन के शिष्यों ने लन कृत्राचयादि कहने यारों को दगह 
दित्वाने का उद्योग फ्िया, सख भी स्वासो जी ने स्वयं कह कर झूठा दिये । 
दस के अनेक दृष्टान्त हैं । यह चित्त को स्थिरता का हो फल है कि जो जब 
सत्य प्रतोत हुवा तब उसी का प्रकाश क्िया, पिछले खत था अज्ञात का 
पक्षेपास न॑ किया । खण्छन सणयहन पाणिहत्यातिसान में महों किया, शिगरत 
चसे के प्रवारायं किया | यदि आप खगठन को पाशिडत्याभिसान भसानेंगे तौ 
जनमतखगष्टन मे स्वामी शहुरचार्य में भी ठक्त दोष आवेग! ।। 

सक्ति से पुनरावुत्ति को समीक्षा जन्न शाप आगे करेंगे खहां हो ससका 
उससर दिया जायगा।। 

यदि इस काशी के संन्‍्धयासदाला परिन्राजकाचायों के चरिशत्रों की स- 
सालोचना करें तो आप जाने कि क्‍या २ लोलायें होती हैं। परन्‍त छसको 
इन थातों से कया लेना दे ।। 

“से दसमम्‌?े का अर्थ “यज्ञोपयोलादि चिन्ह ल्‍्वासी जी ने नहीं किया 
है क्विन्‍त प्राजापत्या इष्टि भें यज्ञोपवीतादि का त्याग भ्री संनन्‍्यासी के लिये 
एक काय है, ठसो को सन्‍्हों ने लिखा है| शनोक का पदा्थ नहीं लिखा 
है। तातपय भात्र लिख दिया है। टवन्‍्हों ने परस्परविरुद्ध शासत्रप्रतिकूल 
और यक्तिर हित कुछ नहीं लिखा । जहां २ आप को श्वः न्ति हुईं है ठस ठस 
का समाधास दम ग्रन्थ में यथावसर किया ही गया है। (सम्यकु मित्यसा- 
सस्‍ते यस्मिल ) जिस में नित्स भले प्रकार रहें बह “ब्रह्म संन्‍्यात पद का 


बाध्य है ( यद्वा सम्पडन्यस्यन्सि दृष्टानि कमोणि येन स॒ संन्यासः ) झथवा 
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जिम से फले प्रकार सब दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह संन्यास कहा- 
ता है । संन्यास बाला संन्यासो हुवा । इस स्वामो जो के लिखे अभथे को 
आाप ने समा नहीं | जाप जो वस्तमात्र का त्याग सन्‍्यास बताते हैं सो 
शरीर रहने तक यह नहीं दो सत्ता । जिसमें स्थामो जो ने द्धान्दोग्य फा 
प्रमाण भो दिया है कि- | 
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चतुर्थेलमछ्लासः- १७१ 


३ 
/ न वे सदारीरस्य सतः प्रियाश्रिययोरपहतिरस्ति। छां० <। १२ 
परनत आपने इस पर दृष्टि नहों दी ।। 
दृ० ति० सा० पृ० १५४ पं० ३० से एृ० १४५ पं० ९०७ तक । 
नानावबान रक्ान वरावक्तरपपादयत्‌ सन ० 


!। नाना प्रकार के रत्न सुवणोदि घन विशिक्त अयोत्‌ संन्यासियों को देवे।। 
समोक्षा-यह ओर भी द्ृठप नेसे को कपट जाल प्रस॒ट ऋर सन के नास 
से श्सोक कल्पना किया है, सारो रूनस्सूति देखिये कहीं भी यह पश्वोफ 
नहीं लिखा है, यतियों को घन देने से महापाप होता है, कोडे दयातनदी 
दस के उत्तर में यह शनोक देते हैं कि स्वामी जो ने इस प्रगोक के आशय 
से यह श्नोक बनाया है |। 
घनानि त॒ यथाशक्ति विप्रेष प्रतिपादयेत्‌ । 
+ 4 ही ही ६६ ० पि रु के 
वेदवित्स विविक्तेय प्रेत्य सवगे समइनते। अ० ११ इल्त।० ६ 
से विद्वस्‍्नू लोग इस के शर्ण विचार इस में संस्यासियां को द्रव्य देने 
का कोद भी पद नहीं हे,फिन्त इस प्रनोक का यह अथ है कि अनेम प्रका- 
रु से थन ययथाशक्ति ब्राह्मणों को देने चाहियें, जो कि वेद पढ़े हैं और 
( विविक्तेब पत्रकलतन्राद्यवसक्तेष ) कटम्बा हैं ऐसे ब्राह्मकों को देने से शतेर 
त्यागने उपरान्त रुवग होता है ।। 
प्रत्यच्तर-हम भी कहते हैं कि मत्यायप्रकाश में (नानाविधामि रत्नासि) 
पाठ कहां नहीं,आप ने बनावट बनाई है, किन्त (विद्वियानि च॒ रत्लानि) पाठ 
छपा है । यदि कष्ठो कि इस में हम मे पाठभेंद हो गया है, अथभेद्‌ नहीं 
तो हुस भो कह सक्तक हैं कि मन ११ ६ के पाठ से सत्याथप्रकाशस्थपाठ में 
सी अथभेद नहीं है। जाप जा ( विवजिक्तथ ) का अथ “पत्र खो आदि ईे 
फंसे कटम्बी) करते हैं सो “ विचिर एथग्मावे चात्वय से उल्टा है। उम 
का अथ पुत्रादि से एथक संन्‍्यसत है, आप पत्रादि से फंने गहस्य करुम्बी 
॥। का अथ करते हैं ।। 
| इति श्री तुलमौरामस्वामिकृते भास्करप्रकाशे पश्मुमसमझाससगहनम्‌ ॥४।। 
न <+ ऊँ (० +--- 
इथ पषछ्लससत्ल।|समसण्डनम्‌ ॥ 
दु०सलि०भा०प० ९४६ में के स्थान पर राजकार्यों में कनीन स्तोसों के ग्रहण 
पर यह शड्भा को है कि यहां तो स्वासी जी जन्सानमार वण ठयवस्था समान गये। 
प्रत्त्त-राजकार्य में वर्णव्यवस्था से ताटपय भनक्ोों है। किनत एक हो 





तक 
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१9७४ भास्करप्रकाशे- 


भ्राह्मग था क्षत्रिय वा वैश्यादि वर्ण में प्रो कहे प्रकार के पुरुष होते हैं।को दे 
सौकिक प्रतिष्ठादि में न्यन, फोदे बढ़े । इस लिये प्रतिष्तित कल से सातपये 
. है । सभी बर्णों में प्रतेष्ठिन और न्‍्यतप्रतिष्ठित वा अप्रतिष्ठित भी सनष्य 
होते हैं | पृथ्वो के सिवाय मनन्‍्यत्र जीव जन्‍म नहों लेते | यह स्वाभो जो 
ने कहों नहों लिखा | परनन्‍त आप के पौराणिक पित्लोकादि इस से नहीं 
सिद्ठु होते क्‍योंकि स्वामोजी का सानना यह है कि एथिवो आादि जिम लोक 
में जो जनम लेता है वह पावज्जोवन सश"र अन्य लोक में नहीं जासक्ता 
आझौर आप पिन्रादि का आमा जाना सानते हैं । इस लिये इस में सेद है ॥ 
वेदानसार का ताल्पये यह नहीं है कि साक्षात्‌ वेद में देखा ही जाय 
घह्ी बेदानुसार साने, किल्‍त जो २ वेद से विरुद्ध न हो, वह यह चाहे बेद 
में साक्षास्‌ इसारे देखने में न मी आवबे तब भो उत्ते मान सक्ते हैं। तदन- 
सार मावफ्यकतानसार नये २ राशनियम खलेद से अथिरुद्ु मानता हाचि- 
कारक नहों, ऐमा ही जेमिलि जो मानते हैं- 


विरोधे ट्वनपेक्ष्य स्थादर्सात द्यनधानम्‌ ॥ मी० १॥३॥३॥ 
अर्थात्‌ बेद्‌ से साक्षात्‌ विरोध हो तो त्याज्य है भ्न्‍्यथा बेदान कलता 
का अनुभाग करना चादिये ।। 
इति श्री सलभीराम स्वासिकृते भारकरप्रफाशे 
घष्ठ समुझासमयढनस्‌ 
न आन >> क:0:& >> न 
मनुस्मति भाषानुवाद--हभा रा विधार है कि मन॒स्मलि के प्रक्षि- 
पज्लोक और यथाथे श्लोकों सहित भाषानुवाद सरल द्वोटा सा निकालें। 
यह अनुवाद एक २ अध्याय करके प्रतिमास एक बे में पे कर दें, जिस से 
ग्राइक्षों को झएप भल्य में एक ऐसा पुस्तक सपलड्ध हो जाये जिस में यथाथे , 
पूनोक अधथंसहित झरत हो जावे, और प्रक्षिप्त मानने का कारणभी ज्ास हो जावे।। 
इस का सल्य अब भेजने से १।) समस्त पुस्तक का डह्ोगा डाकव्यप । 
सहित २) प्रथमाउध्याय का )) पश्चात्‌ यथोचित प्रुतकाकार देखकर मल्य 
बढाया जायगा ।॥ ५ 
१०० ग्राइकों का सल्य झाने पर रछूपना आरम्भ होगा ३ अध्याय बने 
लैयार रक्‍खे हैं ।। 


टिराना--तुक्तसीराम स्वामी-स्वामियन्त्रालय-सेरद 








भास्कर प्रकाश ॥ १४९ 


पाठकों को ज्ञास हो कि दयानन्द्तिमिरभास्कर के उत्तर के। हम ने 
४ भागों में प्रकाशित करना चाहा था; १। २। ३ समुझ्ासों का १ भाग 
तो बहुत काल से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका मल्‍य |“) है ४।३१। ६ 
" समझ! सों का दूसरा भाग भी पुस्तकाकार होने में कछ देर नहीं है! ९९वें 
संमझास का चघतथ भाग भी बेद्प्रकाश में क्रशः छूप कर भत्र परुतकाक्ार 
भी तयार हो गया सलय ।5) है। केवल 9 । ८ । ९ । १० समझ्लासों का 
सोचना झोटा सा तोसरा भाग शेष है, वह वेद्प्रकाश द्वारा आप केसा 
समे आरस्भ किया जाता है ! आशा है कि अब यह ग्रन्य शीघ्र पण हो 
कर चारों भाग आप के सामने उपस्थित होगा । त० र७० स्वासी 


अथ सप्त मसमुल्लासमण्डनम्र 

दृू० लि० भा० ए० १४७ से-- 

यद्यपि देवता पे प्रतिपादून कर आये हैं परन्‍्त स्वाभमीजोने जो यह 
पनः लेख क्षिया उससे अब फिर कछ थोड़ा मा लिखते हैं, कहां सौ रूुवा- 
सोजीके विद्वान देवता हो जाते हैं, कहां इन्द्र इेश्यर हो जाते हैं, परन्‍्त 
कहीं सिट्टी पानो लकड़ी देखता हो जाते हैं, इन्द्रजो त्रिजली गरम जातेहें 
( अयस्थ्रिशस्त्रिंशता ) जिस के शर्य ३० ३३ देवताओंके हैं, रुवामीज ने ३३ 
ही के किये हैं, बह अथ्थ लो बदले ही पर हिसात में भो गड़बड़ी, क्या आपको 
तेंतीस से अधिक गिन्‍्तो नहीं आती जो ३०३३ के ३३ ही रहगये देखिये दे 
बता तो अनेक हैं जिन के नाम जपने से पाप दूर होता है । 

यजुर्वेद अ० ३९ मं०६ प्रायश्रित्ताहुति० धर्म के भेद होनिमे- 

सविता प्र॑थमेह॑न्नग्निद्दितीयें वायुघ्तृतीय॑ आदित्यइर्चतुर्थे 

चन्द्रमा: पश्चमऋतुः पष्ठे मरुतः सप्तम बृहस्पतिरएमे 

मित्रो नंवमे वरुणो दशम5इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा दांदड़ों६ 

प्रथम दिन का सबिता देवता है, दूसरे दिन का अग्नि, तीसरे द्न 
का वाय, चौथे दिन का आदित्य देव, पांच का चन्द्रमा, छटे का ऋत, 
सातये को मरुत, आठवेंका बहस्पति, मबसे का मित्र, दशर्मेका घरूण, ग्या- 
रहवयें दिनका इन्द्र, बारहर्थेका विश्वेदेगा देवता है, इन देवताओं के ति- 


सित्त १९ दिनतकप्रायश्चित्त के अर्थ आहुतो दो जातोहे अब स्वामोजो ब- 
ताजे इससे मह देखता कहाँ से आ गये। 





१४० बेदुप्रकाश ।। 
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प्रत्यत्तर-( अयश्च्रिंशल्श्रिशता ) में पाठाएइशटद्धि छप गई है। शत परठ 


( श्रयस्त्रिंशता ) मणवद अ०9 १४ मन्त्र ३१ का देखिये जिस में ३३ से मधिक 
का यगांन नहीं | तथा-- 
ये ब्रिंशति त्रयस्परों देवासः | ऋ० ६।२। ३५। १॥ 
डूस में भी ३३ ही देवता लिखे हैं । और 
यस्य त्रय॑घ्त्रिदादिवा निधिम० अथर्व १० । ७।२३ तथा 
यस्य त्रयस्त्रिदादिवा अज्ने० | अथरवे १०। ७ । २७॥ 
इत्यादि अनेक प्रमाणों से देवतों को ३३ संख्या प्रभाणित होती है और 
शतपथ ब्राक्षण के अममार भी ३३ हो सिद्दु होते हैं। और विद्वानों को 
देखता सानना सथ्यादि के देवता सानने का बाधक नहीं हो सक्ता । क्या ९ 
प्रकरण में एक पदार्थ को देवता सान्त कर दूमरे प्रकरण में दूसरे पदार्थ को 
दंबता मानना कोई विरोध की बात है? देखिये निरुक्तकार क्या ग्िखते हैं:- 
देवो दानाद्दा दीपनाहा द्योतनाद्ा ग्युस्थानों भवतीति वा॥ 
निरुक्त अध्याय ७ खण्ड १५ 
दान, दोपन, दोतन और टदास्थान [ प्रकाशस्थान ] होने से “देवता 
होता है (होती है,) यद्यपि पूणदान, परण्ण प्रकाश, परण्ण झातन ( जतामा ) 
का स्थान तो अधिम्तनोय ज्योतिष्सानू सचिदाननद परसात्सा हो है और 
घुस कारण ये सब अथथ अमोमभाव से उसो में मुश्य करके घटते हैं, तथापि 
सांसारिक सखभोग के अभिलायो सच्यम अधिकारियों के लिये उन के अ- 
भीष्ट इन्द्रियोपन्नोग्य स्थादहु रस सगन्धादि से होने वाले सखों को भाप्ति के 
फर् सुयोदि भोतिक पदार्थ भो ( जा ब्रह्मबद्धि से उप'स्य नही हैं ) सभीम 
प्रकाशादि दिव्यगुणों के धारण फरने वाले होने से गौख भाव से “ देवता) 
हैं। जिन का वर्णन धेद्‌ में इस प्रकार है :-- 
अग्निरदेवता वातोंदिवतासू्यद्वर्ता चन्द्रमदिवता वर्स॑वदे- 
ता रद्रादिव्ता आदित्यादेवतां मरुतेदिवता विश्वेदवादिवता बृह- 
स्पतिदेवतेन्द्रोदवर्ता वरणोदेवता ॥ बंजु १४। २०॥ 





>> जन्म. ५३७०+० 





हि आ अल जल न जा बल का काम अोमवदक पदवककलककरली कब 








वदकलीभाहतकलक, 


भास्करप्रफाश ।। १५९ 
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वसयोष्टी, रुद्रएएकादश, आदित्य द्वादश, मसतऋलिवजः-सरुलइृत्यल्थि 
रुूसासमस लिघयटो पठितस्‌ ३। १५, विशतरेदेजाः से ब्रक्मा एडस्था दिया: प- 
दाथों भनष्यशच, इन्द्रोविद्यत्‌ , तरुणो अल बरगणादधयोयोन्यी वा। अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ एते देवता भवन्ति इति शेष: । यथो क्न शतपथ कां०१४प्रपा०१६।क०३-१० ।। 


सहोवाव महिमान ए्वेषासेते त्रयस्त्रि७ दाच्वेव देवा इ- 
ति। कतमे ते त्रयस्त्रिछ्वादित्यणो वबलव एकादश रुद्रा हाद- 
शादित्पास्त एकत्रि७उदिन्द्रदवेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिषआा- 
विति ॥ ३ ॥ कतम्त वबसव इति। अग्निदवय पथिवों व वाय- 
इचान्तरिक्ष चादित्यदच द्योइव चन्द्र माइवच नक्षत्राणि चेते व- 
सव एतेष हो द७ सब वसु हितमेते हीद७लसर्व बासयन्ते तथ- 
दिद७सव्े वासयन्ते तस्माहइसव इति ॥ ४॥ कतमे रुद्राइति 
दहोम परुषे प्राण आत्मकाददास्त यदास्मान्सत्याच्छरीरादत्क्रा- 
मन्त्यप रंदयन्ति तयद्रे दयन्ति तस्माद्रद्रा इति॥५॥ कतम आदि - 
ट्या इति, दादहा मासाः सवत्सरस्येत आदित्या एतेहीद»स- 
वेमाददाना यन्ति तद्यदिद७सव्वेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ ६॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्न॑- 
रेवन्द्रो यज्ञः प्रजापत्तिरेति, कतमः सर्तनयित्नरित्यशनिरिति 


फंतमों यंज्ञदति पदावेइति ॥ ७॥ 

रूपर लिखे यजमेन्त्र में इस प्रकार देवतों के भाभ बताये हैं हैं कि- 
अग्नि,वायु,स्ये,चन्द्रमा ८ बसु-[झश्नि,एथिवो, चायु,अ्रन्‍्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, 
अल्द और मसक्षत्र ) १९ रुद्रू-( प्राण, अपान, उदास, समान, ठयान, साग, 
क से, कृकल, देवदत्त और घनझ्ुय ) । ९२ भादित्य ( बे के ९२ सास ) भरुत 
ऋषिवनज लोग, जिशवदेशाः-संसार भर के दिव्यगुणयक्रपदा्ं और भजदय, 
बहस्पति-परमात्मा, इन्द्र-लिकली, और खरुण-जंज जा अन्य पदाये जो 
वरणीय जुर्ों से यक्त द्ो। ये सम पदा्े देवता हैं। पर्मोक्त र पदृरर्थ बस 
इसलिये हैं कि ( ऐलेघ होद्‌४रउवें बलहितस्‌ ) इन से हो यह सब सथंणोदि 
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का लिएकशाकयापका भय कलापया के कीदिकाबदा ४ ८म व कलेकरात कारक 


श्श्र वेदप्रकाश । 
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चम रक्‍खा है ( एसे हीदुशभर्थे खामयन्‍ते ) ये हो इस सब [ जगत्‌ ] को 
चसाते हैं | बस से यह भो सचित होता है कि सयोदि लोकों में भी ब- 
हस्तियां हैं। पर्बोक्त ११ पदार्थ रुद्र इस लिये हैं कि-(यद्ास्मान्सत्योच्छरी रा- 
दुल्क्रासन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्ो० ) जब समनण्यदेह से ये प्राणादि ११ रुद्र नि- |, 
कलते हैं तब ब्ष्ट मित्र सम्बन्धियों को रोदूस रराते हैं । बस रोदन कराने 
से रुद्र नाम पड़ा । पर्वोक्त संबट्सर के १९ मास आदित्य इस लिये हैं कि 
( एलेहीद्‌शअसर्वेमाददाना यन्ति० ) ये चेत्रादि द्वादश सास ही सब्र जगत 
को लिये हुव जाते हैं, इस से आदित्य नाभ पड़ा । 

मरुत्‌-यह निचण्ट ३। ९८ में ऋत्विजों का नाम है । विश्वेदेवाः-सबर 
ब्रह्माए ह स्‍्य दिवय पदार्थ ओर मनणष्य, बहस्पति-देवतों का भी राजा पर- 
सास्सा, इन्द्र-बिजनी और वरूण-जलवा अन्य वरणीय पदाय्े ये सब देवता 
हैं अथोत्‌ प्रकाशादि द्विपगुणयक्त पदाथ हैं। यह यजमंन्‍्त्राथ हुवा ॥। 

अब ऊपर लिखे शतपथब्राह्मण का अर्थ सनिये-शाक्ल्य ऋषि से या- 
सबल्‍कप जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन से हैं । ८.बस, ११ रुद्र, १२ आ- 
दित्य ये ३९ हुवे । इन्द्र और प्रजापति ये सिल कर ३३ हुये । इन्द्र किसे कऋ- 
हते हैं? स्तनयित्र अर्थात बिजली को । प्रशापलि कौन सा है? यघह्ष प्र- 
जापति है । प्रजापति क्या है? पश ही प्रजापति हैं क्‍योंकि प्रजा का पा- 
लग इन से होता हे ।। 

भला स्वामी जो तो आप की समभ में हिसाब भल गये । परन्‍्त शत- 
पथ श्राक्षण भो हिसाब भूल गया? जिसने आप के मतानसार ३० ३३ देवता 


नहों गिनाये और ३३ का ही व्याख्यान रुपष्ट किया । 


दू० लति० भा० ए- ? ८ पं० ४ से सबिला प्रथर्मे० इत्यादि मन्त्रस्यथ देवतों 
को पंदा है कि ये कहां से ऋतपये? 
प्रत्यत्तर-सबिता, अग्नि, बाय, एन्‍्द्रमा; आदि ९२ देवता इनन्‍हों लोकों 
तक्यों और ३३ पदार्थों के अन्तर्गत तौ हैं, इन से बाहर क्या है ? ।। 
अथ इहेश्वरविषयप्रकरणम्र ॥ 
दृ० लि० भा० पृ० १४८ में इेश्यर अपराध क्षमा करता है। इस के सि- 
हु करने के लिये सोचे का सम्त्र ओर अथ लिखा है- 


सनोबन्धु॑जैनितासविधाता घार्मानिवेद भुवनानि विश्वां । 


यन्न देवा अमृतंमानशानास्तृतीयेधामन्नध्यरयन्त३ यजः ३२१० 














१३ भारुकर प्रकाश ।। 
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(सः ) वोह परसेश्वर ( मः ) हमारा (धन्धचः ) विविध प्रशार को सहा- 
यता रक्षा करने से बन्च है (जनिता) उत्पन्न करता है (सः) बोह (विचाता) 
विधाता मालिक पिता है (सः) बोह (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणो (चा- 
मानि) स्थानों को (वेद) जानता है (देवाः) देवता (यत्र) जिस डेश्वर में (अस- 
तस्‌ ) सोक्षप्रापक जान फो (आनशानः) प्राप्त करते (तृतीये घासन्‌) स्वगे से 
( अध्येरयन्त ) स्वेच्छानमार यलेते हैं आनन्द करते हैं । 

अत्यत्तर-मला आप के किये अथ से भो अपराधों को क्षमाकर के दण्ड 

देना और दया करना कहां पाया जाता है? हां बसे परमाल्म, की दया, 
वल्सलता, प्यार, बन्च॒ल्व, पिलटय सब के साथ है ।। 

दू० लि० भा० पृ० १६० पं० ३ से- 

इंवातः शहिते घृणिः हान्‍्तें भवान्त्विष्टकाः । 


हान्तेभवन्त्वग्नयःपार्थिवा सो मात्वाभिशेशुचन यजु १५म 

भावार्थ गह है कि देश्वर दयादृष्टि से कहता है हें यजसान भक्त वाय 
तेरा सुखरूप हो, सूय किरण तमे सुखरूप हो, मध्य में और दिशाओं में 
स्थापित इष्टिका तेरे लिये सुख स्वरूप हों तु॒के सापित नहीं करें॥ १ ॥ 
अब विचारना चाहिये कि यह वाक्य दयारूुप हैं या नहों, इस कारण न्याय 
दया पृथक्‌ हैं, इेश्वर सें स्वेशक्तिमानता होने से दोनो बाते बनती हैं । 

प्रत्यत्तर-इस में भो आप के किये अर्थ से ही “ अपराधों को में क्षमा 
करता हूं" यह परमेश्वर ने नहीं कह ॥ 

निराकारप्रकरणप््‌- 

दु० ति० भ्रा० पृ० ९६० पं० २२ से-- 

समोक्षा ऐसा विद्त होता है क्षि द्यानन्दजी ने इश्वर को मनष्यवत्‌ 
ससभझ लिया है यदि बोह साकार हो जाय तो व्यापक न रहै, उस का कोडे 
खमाने थाला हो जाय । जब कि देश्यर सर्थशक्तिमान है, तो वह भआाकार 
याला होकर शक्ति था ज्ञान से रहित नहीं हो सक्ता जिस समय प्रलय होती 
है ठस समय वोह निराकार, जब उस में सृष्टि रचना को इच्छा होती है 
सो उस को सगुण या साकार कहते है, यह न्याय दुयाल आदि लाभ सा- 
कर में हों घटते हैं यजवेद्‌ के शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । 





ब४ 
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वेद्प्रकाश ।। १५४ 
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उभये वा एतत्प्रजापतिर्निरुक्तरचाउनिरुक्ततथ परिमितश्चाप- 
रिमितश्व तयद्जुष। कराति यदेवास्य निरुक्त पारोमेत७हूप॑ तद- 
स्प तेन संध्करोत्यथ यत्तृष्णी यदेवास्यानिरुक्तमपरिमित9रुप॑ 
तद॒स्य तेन संस्करोतीति ब्राह्मणम हा का १४अ० १ब्रा रेस १८ 

परमेश्वर दो प्रकार का है परिभित अपरिमित निरुक्त ओर अनिरुक्त 
इस कारणजो के यजवेद के सन्‍्त्रों से करता है उस के द्वारा परलेश्वर के ठस रूप 
का संरुकार करता है जो निरुक्त और परिभित नाम है और जो तूष्णों भाव 
सम्पक है अर्थात अध्यात्म भरन्न का छ्वी सनन करता है उससे परमश्चर के उस 
रूप का संस्कार करता है जो अनिरुक्त और अपरिमित नाम है इससे प्रत्यक्ष 
परमेश्वर में निराकारता साकारता प्राई जाती है । 

प्रत्यत्तर-यहां प्रथम ती प्रजापतिशब्द से यज्ञ का ग्रहण है क्योंकि 
( यज्ञो वे प्रजापति: ) यज्ञ प्रजा का पालत करता है ओर कम फ्ाणद सांसा- 
रिक्न अग्नि बाय ऋदि देवतों के लिये होता है तथा ज्ञानफायड या उपा- 
समाक्ाय ढ़ देश्वरविषयक्ष होता है इसलिये यह कमंकाणह के प्रकरण में 
भौतिक पदार्थों का यज्ञ ही प्रजापति समफना चाहिये और ऐसा मानने 
पर यह झअथ होगा कि- 

( उभय॑ वे एतत्‌ प्रञ्मापति: ) यज्ञ निश्चय दो प्रकार का है ( निरुक्त- 
प्थाउनिरुक्तर्त ) निरुक्त जिस का निवयंचन किया जाय शोर अनिरुक्त जिस 
का निर्वंचन न किया जाय तथा (परिमितर्चा3परिभितश्च) परिसमाणयक्त 
और परिमाणरद्वित ( तद्यद्यजषा करोति ) सो जो कि यजबद से करता है 
तब ( यदेवासरुय निरुक्त परिसित* रूप्मू) जो इस यज्ञ का निरुक्त भर 
परिमित सरुवरूप है (तद॒स्य तेस संस्करोति ) इस के उसस्‍्वरूप का चस यज 
से संस्कार करता है (अथ यत्तष्णीम्‌ ) ओर को कि चुप होकर द्ोमादि 
करता है तथ ( यदेवास्या/निरुक्तमः परिमित/रूपम्‌ ) जो ही इस का अभिरुक्त 
और अपरिसित रुप है ( तदस्य तेन संस्करोति ) उस स्थरूप का इस चुप 
होकर कर्म से संस्कार करता है (इति ब्राह्मणम्‌ ) यह ब्राह्मण पूरा हुआ ॥। 

अर्थात्‌ यज्ञ का थोड़ा वन सनष्य कर सक्ता है समस्त नहीं, यज्ञ के 
थोड़े स्वरूप का मनुष्य परिभाण जान सक्ता है सञ्र को महों। बस जहां तक 
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१५५ सास्करप्रकाश ।। 
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जान सक्का है, वहां तक यगांन कर सक्ता है, जहां तक वर्गात कर सक्ता है वहा 
तक परिभागणा जान सक्ता है । जहां सक वर्ग न और परिसाणा जानता है यहां 
तक यज़बेद के भन्‍त्रों से बेन करता हुवा अग्निषोषादि करे | और ष्योंकि 
कद यज्ञ का स्वहूप बेल झोर परिभाण से घाहर है इसलिये फछ चप हो 
कर भी करना चाहिये ।। 
भौर यदि थोड़ी देर फे लिये यह भो मास लें कि हैश्यर का ही वन है 
ली भी ठस का साक्षार निराकार होना हस से नहीं पाया जाता । परमें- 
श्यर भी समस्त भाव में निर्थेचन में नहीं आसा अनन्त होने से परन्‍्त थो- 
हा सा लिवंचल उप का शरुत्र द्वारा हो मक्ता है, सस जितना कि परसा- 
लसा का छस बन कर सक्ते हैं उप अंश में वह निरुक्त और शेष में अ्रति- 
रुक ओर यगोन करने सक परिमित और वण न से खाहर अपरिमित है जैसा कि- 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तद सर्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ यजः। 9०।२ 
वह सथ जगत्‌ के भ्तोतर ओर जगत्‌ से बाहर भो है । घस जगत्‌ के भी- 
लर जितना परमेश्थर है उतना फथझित्‌ निरुक्त और परिसित तथ८ जो अ- 


नन्‍त जगत्‌ के बाहर है सतना अमिरुक्त और अपरिमित है। परनन्‍त साकार 
ओर मिराकार शस से भो नहीं पाया जाता।। 


दु० लि० भा० ए० १६१-द्रा वाव ब्रक्मणोरूुपे मर्ते चामसें चेति० हेश्वर 
के दो रूप हैं एक मत्तिसान एक अम त्तिमान्‌ और (एक रूप बहुधा यः करोलसि )? 
झीर एक रूपको जो बहुत प्रकार का करता है। इस मन्त्र से लथा औरों से ही 
सबे कारण बोजस्थापब्त परमात्मा में साकारता इस प्रकार से प्रगट है।। 

प्रत्यत्तर-अ्रह्म के दो रूप हैं । इस का यह ताठपये नहों है कि ब्रक्ष 
खरूपतः दो प्रक्षार का है। मिन्‍त यह तात्पय है कि मत्ते अमत्ते दो प्रकार 
के पदार्थों का स्वामी ब्रह्म है। यदि लोक में यह कहा जाये कि देवदस के 
दो गी हैं एम लाल एक काली । तो क्या हस से कोदहे यह समझ सकता है 
कि देवदूत्त स्वयं कालो और लाल गी के आकार का है? कभी नहों । और 
आपने एक आरम्भ का टकऋडठा लिख दिया | यदि इस से अगला पाठ भी 
आप लिखले तो रुपए प्रतीत होजाता कि ब्रह्म फे निज के दो रूप गहों 
हैं किल्‍त दो रूपों का स्वासी अहम दे । जसा कि ठीक पाठ यह है: 


वाव ब्रहद्मणों रुपे पत्ते चेवा।मत्त च ४ 
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वेदप्रकाश | १५६ 


अागे चल फर इसे स्पष्ट किया है कि-- 
तदेतन्मूत्ते यवन्यद्वायोदचान्तरिक्षात्॒ ॥ 
बहृदारणयक उप०9 प्रपाठक ४ श्राह्यण ३ का9० २ ॥। 


अथात्‌ यह भत्ते है जो वाय औीर अन्तरिक्ष से अन्य पदृपय हैं। अयोत प॒- 
ग्िवो जल अग्नि सत् अथोत्‌ दृश्य हैं ।। फिर आगे- 


भथा5मत्ते वायदचान्तरिक्ष च ॥ का० ३॥ 
ग्रीर बाय तथा अन्तरिक्ष अमत्त हैं। अब विचारिये कि पांच सक्तयों 
में २ अमसे ३ मत्त रूपष्ट गिनाये हैं था मिज के श्क्ष्य दो प्रकार के घतायेहैं? 
अथ अचवतारतप्रकरणम्त 
न ८“ की (2 ० 
दु० लि० भा० ए० १६२ प० १३ से 
समीक्षा स्वामी जो देश्वरक अज अकाय बसा कर डेश्वर के अवतार होने 
में संदेह करते हैं ती, जोबाटमा भी अज और व्यापक श्रवण कराजाता है, 
उस का भो जन्म न होमा चाहिये।। 
न जायते प्रियते वा विपद्चिन्नाय कृतश्चिन्न बभुव रूश्चित्‌ ॥ 
अजोनित्यःशाश्वतोायम्पुराणों न हन्यते हन्यमाने दारीरे ॥१८॥ 
|. हन्ता चेन्मन्यत हन्तु#हतव्चेन्मन्यते हतम्‌ ॥ 
उभो तो न विज्ञानीतो नायंहम्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मास्य जन्ते।निह तो गहायाम्‌ ॥ 
तमक्रतः पद्यतिवीतशोको धात॒ःप्रसादान्महि मानमात्मनः २० 
कठवल्ली ३ उपनिषद्‌ वल्ली २ 
( विपश्चित्‌ ) सब का द्रष्टा जीवालमा जो कि पूर्वबात्स्थायनभ्नाष्य में 


लिखा है ( सबस्य द्रष्टा सब सय भोक्ता सवोनभवः ) इत्यादि बाक्यों से और 
( यश्चेतासात्र: प्रतिपुरुष: क्षेत्रक्ष: ) इत्यादि मैठयपनिषद्र्स निर्णोत है सो 
जश्स मरण से रहित है और यह आप किसी से नहीं उत्पत्त होता और 
न इससे ( कश्चित्‌ ) कुछ भी सत्पक्ष होता है ञअज नित्य एकरस वृदह्धिहित 
है ओर शरोर के नाश से इस का नाश नहीं होता ९८ यदि कोई हनन 
कतो पुरुष ही हनन कतों जार्माचिन्तन कतो है तेसे यदि कोई हत हुआ 
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१५७ भास्कर प्रकाश ।। 
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आरलमा को हस चिन्तन करों है, दे दौनों आत्मा के यथावत्‌ स्वरूप को 
नहों जानते क्योंकि यह आटसा म हनन करता है म हमन होता है !८ इस 
जन्‍्त को गृहा अथोत्‌ पंचकोशरूप गुफा में ( निहित ) स्थित यह भ्रात्सा 
अणसे भी अणुलर है अर्थात्‌ दुलेदय है इस से अणतर कहा परस्तु बढ़े आ- 
काशादि से ( महोयान्‌ ) सहत्तर है ( घात॒ः प्रसादात्‌ ) देश्थर को प्रसल॒ता 
से ( अक्रतुः ) विषयभोग संकल्प रहित पुरुष आटसा के देखता है तो भा- 
हमता की सहिसा को देखकर शेक रहित होता है ।। 

प्रत्यत्तर-जीवाल्सा केवल स्वरूपतः शज है परन्तु सबेदेशोय नहीं, 
यदि सर्बेदेशीय हो ती सत्य न होना चाहिये । तथा एक देश में होने 
वाले कामों का वृत्तान्त अन्‍य देशरू्थ जीोवबाल्माओं को ज्ञास भी होना चा- 
हिये । स्वामीओोी फेवल अज अक्राय होने से हो परसाल्सा को निराकार 
अवताररहित सानते हों सो नही किन्त वह सर्वव्यापक होने से देह विशेष 
के बन्चन में नहों आसक्तरा । यह स्वासोजो का कथन है। आपने जो तोन 
श्नोक फठोपनिषद्‌ के लिखे हैं ठन का अथ यह है कि-- 

( विपश्चित्‌ ) क्षानोी जोवात्सा( न जायते स्रियते वा ) न कभो जन्म 
लेता न भरता है । क्योंकि ( नायं कुतश्चित्‌ ) न यह किसी अन्य कारण 
से काय्येत्वेन बना ओर ( न बभव फश्चित्‌ )न इस से कोई अन्य कार्य 
बनता है किन्तु ( अजः नित्यः शाश्रतः पराणः अयम्‌ ) अज नित्य सनातन 
पुराना यह ( शरोरे हन्यमाने ) शरोर भरने पर ( न हन्यते ) स्वयं नहीं 
सारा जाता ।। १८।। ( हन्ता चेन्मन्यते इन्त हतश्चेत० ) यदि कोहे मारने 
बाला यह जानता है फि में जोवात्सा को सारता हूं वा कोई मरने वाला 
यह जानता है कि में आटसा मरता हूं तो वे दोनों अज्ञानो हैं। न जीबा- 
टसा सरता न उठे कोदे सारता है ।। १९।। ( अस्य जन्तो: ) इस प्राणी 
आाल्सा के ( गहायाम्‌ ) हुद्यावकाश में ( अणोरणीयान्‌ ) सूक्ष्म से अति 
सबसे स्वरूप बाला ( महतो महोयान्‌ ) महान से भहान्‌ सर्वोदेशीय स- 
व्यापो परमात्मा ( निडितः ) स्थित है ( सस्‌) उस (अत्मनः महिसासनम) 
अपने से अत्यन्त महान्‌ू परसात्ता को ( खोीतशोकः अक्रलः ) शोकरहित 
बाक्षा कर्तों से परत जीवात्सा ( घालुः प्रशादत ) परमात्मा की कृपा से 
( पश्यलि ) अनभथ करता है ।। 
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बेदप्रक्ाश ।। १५८ 
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इसमें स्पष्ट आया है कि (आलमलः महिसानम्‌) अपने जोवाटमा के स्वरूप 
से अत्यन्त महान परसाल्मा के। । जब कि जीवाटमा अल्प और परसाट्सा 
महान्‌ है। तो जीवाटमा देह बस्न में आसक्का है पएन्‍त परसाल्मा मह्ढों ॥ 

द्‌ए० लि० भा० ए० ९६३ पं० 9 से- 

योगदिचत्तवृत्तानरोधः यो० पा० १ सू० २ 

चितिशक्तिरपरिणासिन्यप्रसिसंक्रमादशि तविषया शुह्रा चासनता च व्यास 
भमराष्य-अर्थ (चितिशक्लि) जी वर्चेतन अपरिणामी है ( क्रप्तिसंक्रमा ) क्रिया 
रहित है ( दुशितणिषया ) से विषयों का द्रष्टा है शुद्ध और अनन्त व्या- 
पक है हस प्रसार ठयास तथा कणाद ऋषि के सत में जीव चेतन ठयापक 
है और जोव का जन्‍म थे सान्‍ते हैं रस्से उदयापक का जन्म नहीं होता यह 
कथम कैसा होगा, क्योंकि ठपापक का जन्म ठयासादिक मानते हैं, यदि यह 
कहो कि ”कि हम सो यक्ि ही मानते हैं जनम सरण आना जाना परिद्धि्त- 
पदार्थ में बन सक्ता है, इस कारण जीवातटमा का स्थरूप व्यापक नहीं सा- 
न्‍्ते इस का उत्तर सब तो यह विचार कलंठय हे विभ पदाथ से मिल्क अ- 
शापरिसाणधान्‌ था मध्यम परिसाणवान्‌ होता है आलसा अण परिमाण है 
अथवा मध्यम परिसाण है यदि फह्दो अगापरिसाणयान है तौ सारे शरीर में 
शीतल जल संयोग से शीसस्पश को प्रतोत म होनो चाहिये, क्योंकि आत्मा 
अगा है, सो शक देश में स्थिल हो कर शोत का ज्ञान फर सक्ता है, आत्मा 
रहित अंगों में शोलसुपश का भान कैसे होगा ( प्रश्स ) आल्सा यद्यपि 
एक देश में है, तथापि जैसे कस्तूरी को गंध सर्वेत्र विस्तृत होती है तेसे 
हो अपटसा का ज्ञान गुण सत्र विस्तृत है, इससे शीतस्पशे की सर्वेत्र प्रतोति 
हो सक्ती है अथवा जसे सूर्य प्रभावाला द्ृठय है तैसे ही! आरहसा भी प्रभावत्‌ 
द्रव्य है ( उत्तर ) यह नियम है कि गुणा आपने आश्रय को त्याग कर अन्यत्र 
गसस नहीं कर सक्ता, श्योंकि गुण में क्रिया होती नहीं, और कस्तरो के दू- 
ष्टाल्त में भो कस्तरो के सूद्म अवयव विस्तृत होते हैं, इसो कारण कस्तरो 
कर्प रादि द्वव्यरक्षक लिसको बंद फर किसी डिब्जे आदि में रखते हैं और 
जो थोह खले रक्‍खे जाय ती वे उड़ जाते हैं, और प्रभा गुण नहों किन्‍्त 
बविरल प्रकाश प्रभा है, और घन प्रज्राण सूर्य है, ऐसे ही आटमा को 
सासलने मे ज्ञान रूप ही सिद्द ह्लोगा, सो ज्ञान एकरस है, कहाँ स- 


लता 











१४८ सास्करप्रकाश ।॥। 


धन भोर कहीं विरल ऐसा कहना बल्सा नहों, यदि झनेकरस सामोग 
तो अनित्यत्य प्रसक्ति होगी, और सबंधा अणुवादो के सत में क्रिया ली ज- 
रूर मानको होगी तो (झचलोयं सनातभ्तः ) इत्यादि गीता के बचन से जि- 
रोध होगा और झाटमा विनाशी क्रियावत्थात्‌ चटवत्‌ इस अनुमान प्रसाणा 
से विनाशित्य प्रमक्तिती अवश्य होगी, और सथ्यन परिमाण पक्ष में स्पष्ट ही 
जन्यत्य विनाशित्यादि दोष हैं, झआालमा जन्यः मध्यम प्रिमाणवत्यात्‌ आाटसा 
विनाशोी सच्यस परिमाणवत्यात्‌ चटयत्‌ इस क' रण अनादि जोवबात्सा को 
लान कर सध्यम परिसाण केसे मानागे क्‍योंकि मध्यम परिभाण माल्ले से जन्य- 
ल्थक्ी प्रसक्ति होगी हस्से खिला इच्छा से सो ठयामादि सहाटमाशईं के घच ना- 
सभार आत्सा व्यापक और झज अवश्य मानना पछ्ठेगा तौ जन्मशंका इश्वर- 
वत्‌ जीव में सो घन सक्ती है तौ फिर जीव को जन्म कैसे हो सक्ता है जश्न जीज 
का जन्म हो ती देश्वर का भी अवतार होगा ॥| 


प्रत्यचर-चिति शक्ति पद्‌ से यहां जोघाट्सा का ग्रहण करना बहे अज्वान 
की बात है। शक्ति शब्द भाववाचत्त है इसमें मावाथ में क्तिन्‌ प्रत्यय है।तत्र शक्ति- 
साम्‌ जीवाटमा को शक्ति बताना, द्रव्य के गण बताने से अज्ञान नहीं ती 
क्य। है? जो लोग द्रव्य शोर गुण का भेद नहीं जानते वे झात्मविद्या को 
क्या समझ सक्ते हैं | यूं किसो के ग्रन्थ से उद्घृत करलेगा दूसरी बात है। 
ठपासभाष्य का अथे सुनिये- 


(चित्रिशक्तिः ) चेतनता शक्ति ( अपरिणामिनो ) न बदलने बाली है 
अरथाोत्‌ चेतनता कभो जहुता नहीं बनजातो (अप्रतिसंक्रमा ) एक की चें- 
तनता दूसरे में संक्रमण नहीं कर सक्तो ( दर्शितविषया ) यह रुपपादि बवि- 
षयों को दिखाने वालो है। ( शुद्रा च ) भर शरद है उसमें कोई मिलायट 
नहों ( अनन्‍ता थ ) और उसका अन्त नहीं अधोत कालान्तर नें भी चेतन- 
सा का नाश सहों। 


अब घतलाइये इसमें जोव को सर्वेडपापक कहां साना है? और पे 
परिमाण मानने में यह शद्ू नहीं बनती कि शीत रुपशोदि का ज्ञान देह 
के एक देश में आतसा के न हो सके। यद्यपि आल्सा एक देश हु द्य में 


3 '८०जापकाभ+ातकनन्‍पाहर-+-सपममक, 
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बेदप्रकाश ।। १६० 


स्ध्ज ऋार चियत.. पिफ पहम अधि सीिपत चित जय, 


रहे परनन्‍्त आत्सा की समोपता सत से, सन को इल्द्रियों से, इन्द्रियों को 
विषयों से, इस प्रक्ार- 


“आत्मा मनसा संयज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन' 

जब त्वचा इन्द्रिय को शीतादि कफ; रुपश होता है तथ यद्यपि आत्सा 
त्वचा में व्यापक नहीं परन्त त्वचा से सनका सम्धन्ध ओर सनसे आत्मा का स- 
स्थन्थ हो ने से आत्स( को परम्परा से शीतस्पशादि का चान होता है। और आप 
के मतान तार आत्मा को सर्वेव्यापकसाने तो इन्द्रियों घर समन के बिना भी 
आटसा को विषय का अम॒भव होना चाढ़िये | जो प्रत्यक्ष विरुदु है । क्‍यों“ 
कि जोआतटसमा एकमनप्य में है वह्दी सवेव्यापक हो तो सब जगह फे विषयों 
का ज्ञान एकसाथ आत्माको होना चाहिये। कस्तरो के सट्रश इस सक्ष्माद 
बयदों के समास आत्मा को अवयव रुप से शरीर में फेला नहीं मानते, न 
सत्याथ पप्रक्षाश में लिखा । आपने स्थयं निबंल पक्ष कल्पित करके खणहन कि- 
या उस का फल आप को हो हो वा न हू।, हम को कछू नहीं । न हस सय्ये 
के समान जोवात्सा को स्थिति शरोर में मानते हैं । इसलिये अनेकरस 
की शद्भा और झनित्यत्व की प्रसक्ति नहीं हों सक्तो | हां, शाप परसा- 
ठमा को सर्वेव्यापक एकरस मानते हुते भो क्विसो देह विशेष में भद्वतार 
यक्त मानेंगे तो आप के सत में एकरसत्य का भद्ू होगा भौर अनित्यत्वादि 
को प्रसक्ति होगो ॥ 

अचलोउयं सनातनः । इस गोता के बचन में अचल शब्द जोवबाठ्मा 
का विशेषण स्वरूप से अचलत्य का बोचक है । देश से अचलटव का ,नहों । 
क्योंकि जीवाल्सा के सिराकार चेलनमात्र स्वरूप में चलता महीं अथरत 
अद्ल बदल नहों | परम्त देशकृत चलता तो सर्पसट है कि जीवाटमा एश् 
देह छोड़ दूसरे देह को जाते हैं । ओर आप भी श्रद्ु सिह्ठु करते समभ्रय तौ, 
उस का शरीर त्वायना, झाकाणश में घना इत्यादि सब कुछ साससे लगते हैं 
फिर यहां अपने हो जिरुठु क्यों चल पड़े । इसलिये-हसारे सत में- 

आत्मा5विनाशी अकायेत्वात्‌ । 
अजत्वात्‌ । भस यक्तन्वव्यत्वात्‌ । 

आत्मा विनाशोी नहों क्योंकि काय्ये सम होने, अजन्सा होने ओर संयो/ 

ग से अना स होने से।। 





सास्करप्रकाश ।। १६५ 
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दु० ति० भा० ए० ९६४ में- 

चराच रव्यपाश्रयस्त स्यात्तद्रय पदे शो भाक्तस्तद्भावभायितत्थात्‌। शौ१०३१२।९६ 

यह सूर्र और इस का भाष्य लिख कर यह तात्पय्यथ निकाला दे कि 
जिस प्रकार जोवात्सा न सरता न जन्मता परन्‍्त लोक में उस के (चराउचर) 
फे मरने जीने के गौण व्यवह्वार जीव में आरोपित होते हैं और मुख्यता से 
ती देंह मरतें जीते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में म्रो अवतार लेने से जरूस 
सरण वास्तविक नहीों ।। 

प्रत्यत्तर-हम यह पंछते हें कि जिन राम कृष्णादि को झाप परमसेश्चर(- 
अवतार बत'ते हैं वे जीवभाव से जैसे और जीव जन्म लेते मरते हैं ऋथोत्‌ 
देहों से संयक्त वियक्त होते हैं उसी प्रकार राम कष्णादि का जोव भो देहों 
से संयक्त वियक्त हुवा तब ती हम को कोई विवाद नहीं । और यदि से 
व्यापक जगन्तियन्‍ता का देहबन्चन मानते हैं ती एकरस सर्वेव्यापरू वस्त 
क्रिसी विशेष देढ़ में विशेषता से नहों रह सक्तो | विभु पदाथ जो कि अनन्त 
सर्वेव्यापक है वह अन्‍नतःकरणादि उपाधियों से घिर नहीं सक्ता। फिर 
जीवात्सा को एकर्देशोय साने बिना किसी का भिवोह नहां हो सक्ता । 
और परमात्मा सवदेशीय है सर्वव्यापक है। तथा जीवात्मा देहकूत भोगों को 
सभोगता है और परसात्सा! भोगरहित है । जेसाकि- 


अनबच्नन्नन्यों अभिचाकशीत्ति ॥ ऋऋ० १। १६४। २०॥ 
अथोत्‌ भोगरहिल केवल स'क्षो है।। इस लिये देह के जन्सभरण जी- 
बात्मा में आरोपित होते हैं, परसात्मा में हां यह ठीक है कि जिस 
दाथे का किसो भो रूप से पर्व अभाव हो उसो का जन्म होता है । जोव 
विशेष का देह विशेष से सम्बतस्ध जिशेष का पं अभाव था इस शिये फोय 
विशेष का देंह विशेष से संयक्त ड्वोना जन्म कहाया || 
द्‌ृ० ति० भा० ए्‌० ९६३ प॑ ८ से ( प्रश्न) जीब का ती लिड्रोपाधि विशि- 
ष्टरूप है इत्यादि । 
प्रत्यत्र-यह परव्ेपक्ष सत्याथप्रक्राश में नहीं लिखा, न हम लोग मामसे 
हैं इसलिये इस प्रश्न को रख कर आप का उत्तर लिखना व्यय है ॥ 
दृ० लि० भा० ए० १६५ पं० २६ से-रूपं रूप प्रतिरृपो बभूव । दत्यादि 
ऋग्घेद्मन्त्र से अवतार सिट्ठ किया है । 
प्रत्यत्त-इसका ठी क श्थ सुनिये। राम कृष्णा दि का इस में मास तक सहीं।। 


२६ 
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१६६ वेद्म्काश ।। 


अीयिकी बीज, 
किबल.. अल्‍धीओिजऊ जला कन ली जाई हम च्ा 


रुप रूप प्रतिरुपो बभव तदस्य॑ रुप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रों मायाभिः पुरुरृप॑ ईयते युक्ताह॑॑स्य हर॑यः शाता दशं ॥ 


ऋ० ६ । ४७॥। १८ 

अथ-( इन्द्रः ) इन्द्रियों बाला जीवात्सा ( रूप रूप प्रतिरूपः ) प्रत्येक 
देह रूप में तदाकार सा ( बभूव ) होता है। पर>तु यह रूप इस जोबात्सा 
का साक्षात्‌ नहीं किन्तु ( तत्‌ अस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय ) वह इस का रूप 
प्रत्यक्ष कथनसात्र के लिये है । फिर फ्यों यह रूपवान जान पड़ता है? 
उत्तर-( सासामिः ) बुद्धियों से अर्थात्‌ सन ब॒हि चित्त अहंकारादि सहित 
होते से ( प्रुरुप हेयते ) अनेकरप जाम पढ़ता है। वास्तव में इस का 
एक द्वी स्वरूप मच्िन्मात्र है। प्रश्न-बुद्धियें भो तो साकार नहीं हैं, उन स- 
दिस भी क्यों रूपवाला जान पहला है? उत्तर-( अस्य) इस जीवात्म। के 
( छवि) जिम्र कारण ( दुश हरयः ) दश इन्द्रिय रूप घोड़े ( यक्ताः ) जह्ले हैं 
और ( शता ) सेंकडी नस नाड़ी जड़ो हैं । सो उन इन्द्रियों और नाड़ियों 
ऋादि के सहित होने से जोवात्म! के अनेक देह रूप जान पढ़ते हैं । केवल 
कीबात्मा के महीं ।। 

यदि आप इस अर्थ को म स्वोकार करें ती सायजाचाय्य के अर्थ को 
देख कर हो अपना अज्ञान्‌ दूर क़रें कि इस मन्त्र सें अवतार का वर्यंत् नहों है। 

सायणाजाय्य ने निज का अथ तो यह किया है कि इन्द्रदेखता जसेक य- 
जमानों के यघ्ञों में अनेक देकतों के रूप चार कर आता है और फिर अन्यों 
की संमसि से दूसरा अथ यह किया है क्रि परमात्मा ही सायोपत्ति मे चपहित 
जीय भाव को प्राप्त हो रहा है । और अनेक योतियों में जन्मता प्रसोौत 
हो रहाहझे। 

सो इन दोनों जा को यद्यपि हस नहों मामले परन्‍न्त सनातनच- । 


मिंयों पर यह भार अवश्य है कि वे स।यणाचाय के विपरीत रास कृष्ण झ- 
यतार को गण्प न हांके ।। 


द्‌० ति० भा० पृ० १६६ पं० १३ से-प्र तद्विष्णस्त्ववते बीयेश-इहत्यादि से 
अवतार सिद्दु किया है ॥। 
प्रत्युत्तर-इस का- भी अर्थ सनिये- 
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भास्कर प्रकेशें ।। ९६५ 
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प्र तहिष्णुः स्तवते वीयेंण मुगोन भीमः कुचरों गिरिष्ठाः । 
यस्योरुष॑ जिषवधिक्रमंणष्वधि क्षियन्ति भवनानि विश्वां ॥ 


ऋ५ण० १। १५४७॥२ 

अथ-( यस्य ) जिस सर्वेव्यापक विष्ण के रचे ( जियु) जन्सस्थान न्ास 
इस ३ ( विक्रमणोष ) विविध रूष्टिक्रमों में ( विश्वा भुवनानि ) समसरूत लो- 
कशोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) आधार में निवास करते हैं ( तत्‌ ) [ लिड्ड- 
ठ्यत्ययः | बह ( विष्णः ) स्वेव्यापक्त परमेश्वर (वं।यंण) पराक्रम से ( प्रस्त- 
बले ) सब लोकों को प्रस्तुत करता है ॥ दूष्टान्त-( न ) जसे ( गिरिष्ठाः ) 
पर्वेत कन्द्राओं में स्थित (भोसः सगः) भयासक सग अथोत्‌ रुगेन्द्र सिंह ।। 

अथातल्‌ फोए भी पदार्थ हेश्वर और सृष्टि के भियम को नहीं लांच सक्ता 
जो परमलेष्रबर चामिकों को मित्रतुल्य आमनन्ददाता और दुष्टीं को परवेत- 
चारो भयानक सिह के तल्य भयप्रद हैं ।॥ इसमें मरसिंह का नास सक नहों 
किन्तु सिंह के दृष्टान्त से परमात्सा का उग्र पराक्रम दिखाया है । देखो 
ऋरग्वेद्भाष्य श्री स्वाभी द्यानन्द संरस्व॑ती सहाराजकृत ।। 

परमेश्चर का भय-भीषा रुमाद्वातः पतले इत्यादि । अथवा । 

यद्भुयाद्वाति बालोयं सथ्यस्तपतति यद्भयात्‌ ॥ 

जुत्यादि उपनिषद् क्यों में स्पष्ट वशित है कि परसेश्यर के भय से सथ्य 
बाय आदि अपना २ काम कर रहे हैं ।| यही सायणाचार्य मे भो जखिखा हैं 
नसिदह अवतार सायणाचाय्प ने भो मिरुपित नहीं किया ॥ 

दु० लि० भा० ए० १६६ पं० २६ मैं-ट्थं ख्रो त्थ प्मानसि । यह सन्‍्त्र झ- 
वतारसिट्ठि में दिया है ।। 

प्रत्यकतत-भन्त्र का अथ समिये- 


ट्वं ख्री त्वं पमानसि ल्‍वें कमारों उत वा कमारी । 
त्वं जीणे। दण्डेन व>चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 
झथवे १० । ७। २०७॥ 
अर्थ-त कभी स्त्री कभी परुष होता है। लड़की और लड़का धनता है 
त्‌ बढा होकर लठिया के सहारे चलता है। क्यों कि त विश्वतोमख अयथोत्‌॑ 
सब और रख फेरता है जौर ( जातो भवबमि ) जन्‍म लेता है ।। 


इस प्रकार अक्षरा से किसी राम कृष्णादि विशेष जीव का बेन नहीं 
किन्‍्त प्रत्येक जोब स्त्री पुरुष योतियों में चंसता, बाल यूवां वृद्ध शवस्या- 
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१६५ देदप्रकाश ।। 
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आओ में जाता है। इस में रास कृष्णादि अवतार का करू भो वर्ोत भहीों 
है ।। साथणाचाय का इस पर भ्राष्य हो भहों है ।। 
दृ० लि० भा० ए० ९६७ पं० ८ में-इदं विष्यति चक्कमे। इस सासखेद सन्श्र 


से अवतारसिदि का प्रयत्ष किया है || 
प्रत्यक्तर-इसका द्यारयान भी सुनिये- 
अथ मवम्याः-मेचातिथिऋरेषि: । इन्द्रो देखता | गायश्रो छल्दः ।। 
र्श्ठ ३९१२ ३ १र रर ३२ 
ढृद॑ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम । 
१२ ३२ 
। समठमस्य पा०७लल ॥ ९॥ ( २२२ ) 
! पद्पाठः-इद्म्‌ २। विषणः १। विचकरने क्रि०। अधा अ०। निदधे क्रि०। 
पद्म, स्रमूदम्‌ २। अस्य ६ । पाश्टधसुल 9 ।। 
झन्वितपदार्थे:--( विष्णः ) यज्ञ: परसेश्वरों वा ( इदम ) 
जगत्‌ (त्रेधा) पृथिवी अन्त रिक्षं द्योवचेति त्रिभिः प्रकारें: ( विच- 
| क्रमे ) विक्रमेत विक्रान्तवान्वा | तथा ( अस्य ) जगतः ( पा- 
| छतुले ) रजसि प्रतिपरमाणु ( समहम््‌ ) अन्तहितम्‌ (पद) 
| 
। 
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स्वरूपम्‌ ( निदधे ) नितरां दध्यात्‌ दधाति वा ॥ 

झनछ्ठीयमानं यज्ञ: परप्तइवरश्च पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि 
चेति त्रिष लोकेष व्याप्नोति । अन्तहितमह॒व्य स्वरूुपं च अस्य 
जगतः प्रतिपरमाण निदधाति इति सावः ॥ 

यज्ञों वे विष्णः॥ अत्र सायणाचार्वेण विष्णगब्देन त्रिवि- 
क्रमापवतारग्रहणं निर्मेलमेव कतम्‌। परमेश्वरस्याइकायत्वान्नि- 
राकारव्वात्क्ेशकर्मविपाकाइयेरपरास्‌ छत्वात्‌ । न व निरुक्तका- 
रेणा५पि ताहशव्याख्यानस्य रूतत्वात्‌ । यथा- 

“यदिदं कि व तहिक्रमते विष्णस्त्रिधा निधते पढे त्रेधाभावाय 

पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपुणि: । समारोहणे विष्णु पदेग- 


च् 








भारकर प्रकाश ।। १६८ 
दर ज द लक आप पक मल 
यशिरसीत्योणेवाभः । समढस्य पांसुरेप्यायने3न्तरिक्षे पदं न 
हृद्यते । भपिवोपसार्थे स्यात्समृठस्य पांसल इव पद न हृश्यते 
द्ृति। पॉंसवः पादेंः सयन्त इति वा, पन्नाः देरत इति वा, पं- 
 सनीयाभवन्तीति वा । _ निरु० १३। १९ ॥ 
[4] शा ७ 
गयादिरसीत्यत्र गय इत्यपत्यनाम | निघं० २| १० ॥ 
प्राणा वे गयाः। झतपथे १४७। ७ । १ । ७ ऋगवेदे तु १२२१७ 
पांसुरे इति पाठः ॥ यजुवेंदेषपि ५ । १५ ॥ ९॥ (२२२ ) 
साषाथ:--( विष्या: ) यज्ञ या परमेश्वर ( इदसू ) इस जगत्‌ को (आ्रेथा) 
एथियो अन्तरिक्ष और द्यी: इस ३ प्रकार ( विचक्रसे ) पुरुष युक्त करें वा 
करता है । और (अस्य) इस जगत्‌ के (पाश्सुले ) प्रत्येक्ष रज बा परभाण में 
(मसूढ भ्‌ ) अट्टश्य (पदस) स्वरूप का (निद्च) शिरन्तर चारण करे वा करता है ।। 
भले प्रकार अनुष्ठान किया हुवा यज्ष, एयियो अन्तरिक्ष और झुलोक में 
फैले और अपने अदृश्य स्वकृप को जगत्‌ के रज २ पहुंचाये । झथवा व्यापक 
परमात्मा ने एथिया अन्तरिक्ष और झुलोक को तीन प्रकार से धिक्रम पुरु- 
बाथेयक्त किया है। और जगत्‌ के प्रत्येक परमाण तक में अपने अहृश्य 
स्‍्व॒रूप को अन्तयोगी रूप से वत्तमान कर रक्‍्खा है ।। 
इस सलन्‍्त्र को सायणाचाय्य ने जिविक्रमाउवबतार पर लगाया है। सो 
निम्न है।क्योंकि परमेश्वर अकाय होने से निराकार सौर क्लेश कसे विपाका- 
शायों से छूवा हुवा नहों है ॥ और निरुक्तकार ने भी इस में वामनाउवतार 
का ग्रहण नहों किया। जेसा कि निरुक्त १२ । १९ ”व्यापक्र विष्ण ने इस सब 
जगत्‌ को तोन प्रक्नार के होने को विक्रान्त किया है ९ एथिवी, २ अन्तरिक्ष, 
३ छालोक, यह शाक्रपूणि आचाय्य का सत है | ९ ससारोहण, २ विष्यापद, 
"३ गयशिर, ये ओखणेवासभ का मत है। उुस का पद अ्रहश्य हो वा उुपसा है 
कि जैसे रेत में पांव नहीं दोखता । पांसु रेणश का नाभ है क्‍योंकि वे पावों 
से उत्पन्न होतों वा पड़ो सोती हैं) इत्यादि ॥ गयशिरस्ति में गय सनन्‍्तान का 
नान मिघणटु २। ९० के अनार और शलपथ १४। 9 । ११७ के अमुसार 
प्राण का नास भी गय है।। ऋ० १। २२। ९१9 और यजः ३। १६ में “पांखुरे? 
पाठ है ॥ ९ ॥ ( २२२ ) ढ ह 


#ज 





१७५ बेदभंकाश ।। 


ः के तल न पे के में... 

भद्रोभद्रया सचमान भ्ागात्‌ स्वसारज्ञारोअभ्येति पश्चात्‌ । 

सुप्रकेतेयुभिरग्निवि तिप्ठन्नशद्विवेणैरभिराममस्थात्‌ ॥ 

यदा ( भद्रः ) भेजनीयः ओऔरामः ( भद्रया ) भजनीयया 
श्रीोलीतया (संचमानः) सहितः ( आगात ) ञागचउलछति देहे प्रादु - 
भंवति तदा (जारः) रावण: (स्वसारं) ऋषीणां रुधिरंणोल्पन्नत्वा- 
दूभगिनीतुल्यां सीतां ( भरभ्येति) अभिगच्छति ( पदचात्‌ ) 
अन्तकाले ( अग्नि: ) क्रोधेन प्रज्वज्ितों रावणः ( अभितिछ्ठन ) 
युद्धे श्रीरामस्यथ सन्‍्मखे तिष्ठन्‌ सन्‌ (स॒प्रकेतः) सुप्रज्ञानें: (उ- 
ग़द॒भिः ) श्वेतेः (वर्ण) द्युतिभिः कुम्भकर्णादीनां जीवात्ममिः 
सह ( रामम्‌ ) श्रीरामरूप विष्णं (अस्थात्‌) विष्णो: सामीष्यतां 
प्राप्त वान ॥ 


भाषा भट्ट रास भद्ठा सोता जो के साथ प्रकट हुवे तव जार रावणने 
ऋषियों के रुचिर से उत्पक्त होने के कारण प्रगिनोी समान जानकी को छरण 
किया पीछे झन्‍्सकाल पर क्रोच से प्रज्वलित राखण ने सन्मुख होकर कंभकरो 
आदि के जीआटसाओों के साथ श्रीराम को सामोप्यता को पाया ।। 

रत्तर-घन्य हो ! भद्गर-राम। फटा, स्वसा--सोलता। अग्नि-रावण । खर्ण-- 
कुमभकणो दि के जोवात्म! । ये जो आपने अथ किये इन में व्याकरण निरुक्त 
कोष निचयटु ब्राह्मणाग्रन्यादि किसो का भो कुछ प्रमाण है था ञ्ञाप को 
आकाशवाणी हुए ? कृपा करके संहिता के पुस्तक में दृखिये कि इस सच्त्र 
का “शग्नि? देवता है । निरुक्त के मतानसार- 


या तेनोच्यते सा देवता 
जिस का मन्त्र में बन हो वह देवता उस मन्त्र का होता है । तद- 


संसार अपित देवता का वरान इस सज्त्र सें है । हम जो अथ करेंगे सो तौ 
सासमवेद्प्ाष्य (हमारे किये) में देखियेगा ही । परन्तु अभी सायंगाचाये के 
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भारफर प्रकाश ।। १७९ 
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भाष्य से ही सन्‍तोष करिय और जानिये कि इस में राम सीता का बणेन 
नहों है । बस सन्‍त्र से पवेले- 
४ १९ श्र ३ १र 
« कृष्णांयदिेनीमभि--इत्यादि 
सज्त्र का भो अग्ति देवता है। और इस से अगलें- 
१२ ३ 
कया ते अग्ने अश्विर-हत्यादि 
सनन्‍्त्र का भो अग्नि देखता है । फिर बीचमें राभण कहां से आय कंदपड़त ॥ 
सायणाचाय्येभाष्यम ॥ 
३ २१३२३११२ श१े२३ (९२ ३२३करर ३६ २ 
भद्रोभद्रपासचमानआगात्स्वसा रज्ारो अभ्येतिपदचात । 
३ ९९२ २३२ ३२३१ १३१२३ २३१ २ 
सुप्रकेतैयुमिरग्निरवितिष्ट न्नुद्द्विवेणेरभिराम मस्थात्‌ ॥ ३। ५ 
“भद्र :” भजनीयः कल्याणः “भद्रया” भजनीयया सचमानः 
“झागात्‌ झागच्छति । ततः “परचात'” “ज्ञारः” जरयथिता शत्र- 
णां सोइग्निः” “स््रसार स्वयं सारिणी भगिनीं वा भागताम- 
पतम्‌ “अभ्येति” भभिगच्छति । तथा “सुप्रकेतेः” सुप्रज्ञाने 
“द्यभिः”दीप्तिभसिस्तेजोमिः सह “वितिष्ठन सवेतो वत्तेमानः 
सोउग्निः “उग़्द्भिः” इवेतेः “वर्णों:” वारकेरात्मीयेस्तेजोमिः 
“राम ,, रुष्णं शावेरं तमः “ अभ्यस्थात्‌  सायंहोसकाले भ- 
मिभय तिष्ठति ॥ ३॥ ५ 


सायणकृत भाष्य का भाषाथ-भजनोय भजनोया के सहित झाता है। 
(किन्त) शनत्रजओं का लाशक वह अग्मि, स्वयं चलने वालो बा भगिनों आई 
हुऑं सथा के सासने भाता है। तथा भले प्रकार प्रच्नान तेजों के साथ सख् 
झोर वत्तेमान बह अग्ति, श्वेतवर्ण रोकने वाले अपने तेजों से “रस्‍्मस काले 


3३७ कर 4३५७०. परी यमन # नर... आत#77५५.#*५५.३०.. री. हर कगा. /#वकतमम. 








राजि के अंधियररे को सायं होसकाल सें लिरस्कार करके श्थित होता हैं। 


न लव ल लकी कम कस जज मत. वीक आज थम पर की कक ० [जगा ऑॉगपधदयक्यदाए, | 
१३२ घेदप्रकाश ।। 


ञ्ब्नी कि आल आय या भी, सन नमन पक आन लिलल १ ीयि नी लरली «5 
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आप तो “रास! का अर्थ दाशरथि करते हैं और सायणाचाये “रासः 
का अर्थ “काला अधियारा” करते हैं, कहिये आप का अथ भसाने वा आप 
के मानसीय सायणाचाय का ? आप ने तौ “व्यत्यय के सहारे और बहुल 
के सद्दार बेद का अथ करना हंसी ठटहू7 समक लिया है। हम यह नहीं कहते 
कि सायणाचाय का भाष्य सन्देहरहित है | परन्तु हां, आप के पक्ष के 
आचाये का भ्राध्य भी आप के अर्थ का पोष : नहीं इस जलिये हसने यह भाष्य 
रट्चुत किया है ।। 
अब तोमरे कृष्णाउववता रसाचक भसन्मत्र की व्यवस्था सुनियेः:- 
दु० लि० भा० ए० १६८ में सम्भ और उस का अथ इस प्रकार हैः- 


कृष्णंतएमरुहातः पुरोभाइचरिष्ण्वर्चिवंपुषामिदेक । 
यदप्रवीतादधतेहगर्भ सद्यश्विज्जातोभवसीदुदूतः ॥ 
ऋ० मं० ० ४ सू० ७ म० ९ आ० ९ 
पदू-कृष्णं ते एस रुशतः पुरः भाः चरिष्ण झति: वपुषास्‌ इत्‌ एकम्‌ 

यत्‌ अप्रबोता दचते ह गर्भेम्‌ सद्यः चित्‌ जातः भवसि इत्‌ उदृतः ।। 

कृष्णंतेएम इति, हे भूमन्‌ ! ते तव रुद्रुपेण पुरस्तिस््रो 
रुतातो नाशयतः यद्दा पुरःध्यूलसूक्ष्मकारणदेहान्‌ ग्रसतस्त॒य 
सस्‍्वरूपस्य यत्कृष्णं भाः सत्यानन्दरचिन्मात्र रूप तत्‌ एम प्राप्नु- 
यास यस्‍सय एकनिति एकसेव अचिज्वोलावदंदमात्र समण्िजी- 
व॑ं वर्षा देहानां अनेकेपु देहेबु चरिष्णु भोक्तरुपेण वत्तेते यत्कृष्णं 
भाः भप्रवीता नारिति प्रकर्षण वीत॑ गमन॑ संचारों यस्याः स। झ- 
प्रवीता निरुद्धशतिनिंगड़े ग्रस्ता देवकी त्यथेः रृष्णाय देवकी पुत्रा- 
येति छान्दोग्ये देवकक्‍्या एव कृष्णमातृत्वद्ञ नात्‌ सा गर्भ स्वगर्भ “ 
दधते धारयति दध धारणे इत्यस्य रुपमह प्रसिद्ध सः त्वं जातः 
गर्भतो बहिराविभूतः सन्‌ सद्य इदुसद्यएव उनिदिचतं कल दुनो- 
तीतिदूतःसातुः खेदकरो5तिवियोगदुःखप्रदो भवसीत्यथेः एतेन 
देवकी पतेवेसुदेवस्थ शहे जन्म धृतमिति सूचितम्‌ ॥ 











सारकर प्रकाश ।। १५१३ 
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भाषाये:-हे भूसन्‌! आप का जो सत्यानन्द्चिम्सात्र रूप है और रूद्र 
रूप से तीन पुर को नाश करने बाला वा स्थल सूछ्म कारण देह को ग्रसने 
याला रूप तुरोयात्मा लिस कृष्णभा रूप को हम प्राप्त हो वें, जिस आप के 
स्वरूप की एक हो अधि अथोत ज्वालाबत्‌ अंशमान्र समष्टिजोब अनेक देढ़ों 
में चिरष्य अथांत्‌ भोक्त रूप से वत्तेमान है, और जो कृष्णभा को अप्रयोता 
झ्र्थात्‌ निगह ग्रस्त देवक्षी ग्भ रूप से चारण करती भद्दे । छान्‍दोग्य में भी 
कृष्ण की माता देवकी सुनो है, हे भूमन्‌ू आप प्रसिद्ठ ही गयभे से प्रादुर्भत 
हं।कर साता के पास से एथक्‌ हुले, इस से श्रो कृष्णचन्द्र का देवको के गर्भ 
में जन्म और महेश्वरावतार तथा जो व को पूथ निरूपित चिदृंशत्व तो घन किया! 

प्रत्यत्तर-कद्विये ! ये अनथ कहां से उड़ाया है! जिम में, ग्रस्त, जी ब॑ बत्तेते, 
छुद, सनिश्चि:, ग्रस्त का अथ ग्रसने वाला! चन्य भाष्यकत्तों जी! यथाय मसें-- 
इस रज्त्र का भी ( देखो संहिला चाहे जहां को छपो या लिखी ) अग्नि 
हो देवता है । जिस से इस में भो अग्नि का बणेत होसा चाहिय | आपने 
अपने अरथ में इस को सर्वेथा उहा दिया। इस का भो सायणभाष्य दे खिये:-- 


“है अग्ने ! रुत़्तः रोचमानस्य ते तव अन्रेस एसमन्‌ शब्देन 
गमनमागे उच्यत्ते, एम वत्त्मे रष्णं कृष्णवर्ण भवति । भाःतव 
सम्बन्धिनी दीप्तिः पुरः परस्तादभव॒ति । चरिष्ण संचरणशीलम्‌ 
अवचिस्त्वदीयं तेजः वां वपुष्मतां रूपव्तां तेजस्विनासित्यर्थ: । 
एकमित्‌ मख्यमेव भवति यत्‌ य॑ त्वाम्तू अश्रवीता अनु पगता य- 
जमानाः गनभे त्वज्जननहेतुमरणिं दधते ह धारयन्ति खलु।स स्व 
सयश्रित्सद् एव जात उत्पन्नः सन्‌ दूतोभवसीदु यजमानस्य दूतो 
भवस्येव 

सायणाचाय्य कृत भाष्य का भावाथे-हे भग्ने | तुक प्रकाशसान के गसन 
का सा्ग कृष्छ बे ( काला ) है। तेरा प्रकाश आगे रहता है। चलने वार्ता 
तेरा तेज ही सम्पूर्ण रूपवान्‌ तेजस्वियो में मुख्य है। जिस तेरे समीप न गये 


हुवे यजमान लोग ज्योंहो तेरे गे रूप अरणि को धरते हैं त्योंढ्ी तू उल्पत्त 
होता हो दूत अथोत्‌ यजमान का दूत बन जाता है ।। 
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रे वेद्प्रकाश | 
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तात्पय्य यह है कि अग्मिका भाग काला है । जहां होकर जाग निकलता 
है वहां काला पड़ जाता है। झाग के साथ२ भागे २ उसका प्रकाश चलता 
है, प्रकाश का स्वभाव ही चलने का है। झग्ति का दी प्रकाश तर्थरूप से 
प्रत्येक रूपवान्‌ पदार्थ में मुख्य करके है। अग्ति को यज्षकत्तो यज्षमास लोग 
जब दो अरणियों के गर्भ से रस्पत्न करते हैं, सत्काल सत्पक्ष होकर दूत का 
काम देने लगता है अर्थात्‌ यजरभान के दिये हुवे हथिभोग, बाय आदि देवों 
फो पहुंचाने लगता है। यहो उस का दूतत्व है जो वेदों में बहुचा गाया गया है।। 

इस अथ के अनसार जिस के सामने से सनातसोी लोग इन्कार जहां 
कर सकते क्योंकि हमारा किया अर्थ नहीं है किनत सायणाचाय्य का किया दे। 
इस में कहां देवकी और कृष्ण का पता नहों चलता ॥। 

द्‌० लि० क्ा० प० ९६८। १६८ में-सपर्येगाच्कक्र मठकायम्‌०। इस सब्र 
सें परसात्सा के देहरद्वित होने के रुपष्ट वर्णन को छिपाने का उत्येत्ग किया 
है। परन्त उसमें भी स्वयंप्रकाश रुवरूप माना है। जिसने प्रकार के आ- 
कारों को सनातनथर्मों आज कल पते फिरते हैं उन सब आक्तारों का 
ओऔर देहों का तो यहां आपने भो मिथेथ हो स्थोकार किया है। हां, रव- 
यरुभः” पद्‌ से ब्रह्मा विष्ण आदि अबतार सिद्ध करने में गोता का प्रमाण 
दिया है। सब लोग जानते हैं कि स्वयंभ का अथे अनादि, स्वयं घत्त सान, 
फिसो से जनम न लेने वाला, है। गौता के श्लोक का अथ यह है-- 


झजो5६पि सन्नव्ययात्मा भूतानाधीशवरो5पि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥गी ० 9 । ६ ॥ 

श्री कृष्ण जो कहते हैं कि में जोंबाल्मा ( अज हूं ) अथांत्‌ शरीर का 
चालूम हुआ है सु जोवाट्स्श का नहीं। और भेरा आत्मसाअविनाशी है जथोत 
शरोर का नाश होता है सें (अद्ययात्सा) अविना शी हूं। (ओर भसलोंका है श्यर) 
अथोत पश्मुमहभतों का स्थासो हूं! मेर अधीन पाश्षुभौतिक शरोर चलता 
फिरता है । (अपनो प्रकृति का शथिष्ठाता होकर अपनी प्रकृति के साथ जन्म 
जता हूं) अथोत्‌ प्रकृति और जीवाल्मा से मिलकर मेरा जन्म कहाता है।॥। 
से! कृष्णचल्दू ज्ञानी होने से यह सेद जानले थे कि जीव अमर है । 
शरोर जन्मते मरते हैं । इसमें परमेश्वर का करू भी बरणेन नहीों । श्री कृष्ण 


को परमेश्वर जगटकत्तो मानना अज्ञान और अप्रमाण है। 
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भासकरप्रकाश ।। १७४ 
दृ० लि० भक्ा० ए्‌० १६० पं० २३ में-” चक्रपाणये स्थाहप) । इसको मैेत्रा- 
यरी शाखा का वाक्य लिखकर आकार अवतार दोनों सिद्द किये हैं ।। 
प्रत्यत्तर-चक्र पणि शरद आने भात्र से अनेकश्रतिप्रतिपादित परसा- 
ठमा के एकरस स्वहूप सें खाया नहीं आती, न उसको साकारता सिद्ध 
होतो है। “चक्र संमारचक्र पाणों अधोनतया बत्तेमात्न यरुय स चक्रपाशिः' 
संसारचक्त जिस परमेश्वर के हाथ में है अथोत्‌ परमेश्वर के अधोमन है | हाथ 
कहने से अचोन होना ही तारपये है। लोक में भो “हाथ का अर्थ “तद्‌- 
उपचोन देखा जाता है। जब कहते हैं कि पढ़ाना गुरु का काम है । प- 
रम्तस याद करना विद्यार्थी के “हाथ" है । तो क्या “हाथ से याद्‌ किया 
जाता है ? नहों, यहां ह्वाथ का साटपये अचोन है। अथवा कहा जाता है कि 
सारी प्रजा राजा को सट्ठी में वा हाथ में है। तब क्‍या प्रजा साकार सट्टो सें 
खरद्‌ छोतो समझी जातो है? कभो महीं | किल्‍्तु अधोत हो समको जाती 
है। श्वेताश्वतरोपमिषद्‌ में भो कहा है कि- 
सर्वेन्द्रियगण।भासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ ॥ ३। १७ ॥ 
परमात्मा के कोई इन्द्रिय नहों परम्तु सब इन्ट्रियों से होने घाले कास 
बिना इन्ट्रियों कर सक्ता है और करता है ।। 
दृ० ति० भा० पु० १६९ पं० २९ से-प्रजापतिश्वरति गभ० । इस सन्ज्र से 
अवतार साथ हैं । 
प्रट्सक्तर-सम्वाय सुनिये- 
प्रजाप॑तिश्वरति गर्भ अन्तरजांयमानों बहुधा विजाँयते । 
तस्य योनि परि'पह्यनिति धीरास्तस्मिम्ह तस्थुभुवनानि 
वश्वां। यबजः ३१ । १९ ॥ 
अंथें-जो ( अजायसान्तः ) आप देहयक्त भहों होता ( मजापतिः) प्रजा 
का रक्षक ( गले ) गर्भस्थ जीवात्मा सें और ( झन्‍्तः / सब के हृदय में 
( चरति ) वर्तेसान है ( बहुचा ) धहुत मकारों से ( विजायते ) विविच 
प्रकट है ( तस्य ) उस के ( योनिस्‌ ) स्वरूप को ( घीराः ) भीतर ध्यान 
करने बाले लोग ( परिपश्यन्ति ) सब ओर देखते हैं | ( तस्मिन्‌ ह ) 
सस हो में ( जिश्वा भुबनानि ) सब लोक लोकास्तर ( तस्थ॒ः ) ठहरे हैं ॥ 
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भरता इस से जन्स चारण करना या गर्भवास को प्राप्त होना अभिप्राय 
होता तो “(परिपश्यन्ति) सब ओर देखते हैं? । क्‍यों कहा जाता । क्योंकि 
देंह॒चारो सब जगह नहों देखा जाता , ओर “ध्यान करने याले देखते हैं” 
इस वहा यही तात्पय है कि चमे चक्ष से नहों दोखता किसत आत्मा हो 
में ध्यान करने से दीखता है। और “बहुल प्रकार प्रकट है । का सात्पये 
यहो है कि जहां देखो वहां परमेश्वर को सह्निमा दृष्टि पड़तो है। कोई 
पदार्थ ऐसा नहों जिस में ठस की अनोंखो कारोगरो न दीखती हो ।। 
हइुस सनन्‍्त्र के सहोचरभरण्य में भो अवतार विशेष का प्रतिपादन नहीं 
है। एां, जोब ब्रह्म को एमक समान कर सब जगत्‌ में जितने जीव उत्पन्न होते हैं 
कं।ट पतद्ादि सब ब्रक्य हो हैं । यह तो अज्ञानवश प्रतिपादित किया है ।। 
दु० लि० भा० पृ० ९१० पं० ३ से-- 
समद्रालि विश्वव्यचाञ जो स्‍्ये कपाद हि रसिब॒ध्न्यो वार्ग॑स्येन्द्र 
सास सदाइएलऋतस्यद्वार प्तामासन्तातमध्यनामध्वपतत प्रम।- 
तिरस्व॒स्निमेश्मिन्पथिदेवयानैभूयात्‌ू यजु ०अ०५सं० ३३ 
हैं भगवन्‌ आप ( विश्वष्यचाः ) विश्वंबहुरूपं व्यनक्तोति विश्वव्यचा: अ- 
पनेमें बहुरूपोंक्ों म्रगट करनेवाले समुद्रवत्‌ विस्तृतढे, जेसे समुद्र अपनेमें तरड् 
बरब॒द अपनेसे अनन्य स्वभाविक प्रगट करताहै, तद्वत आपसो अपने बहुरुूप 
अवनार प्रगट करते हैं (प्रश्न) यद्‌ अनेक अवतार हुवे तो परसात्म'को जन्म 
वत्ख होना चाहिये ( उत्तर )  अजोसिएकपात्‌ " एकपादरुप हैं भगवन 
आप यद्यप्रि सायासहित हैं सथापि जिपाद आप का रूप ( अज ) सबंध 
जन्म प्रतीत शुन्‍्य है सोदे श्र॒त्यन्तर में कहा भो हे 
पादोष्स्यविश्वाभूतानित्रिपादस्यथामृतंदिवि 
यह ब्रक्माग्ठ एक पाद में स्थित हे ओर त्रिपाद इस ब्रह्मका स्व- में 
स्थितह्ै और आप अरिलेपभरुप सच्यस्थास देखता हैं इसोकारण नि० चं०आ० 
४ ख० ५ में अडिब घधनन्‍्यानास भमध्यस्यान देखता कहा है यहां इन्द्रकानाम 
अधिलेप्न है हेभगवन्‌ आप हो ९ परा २ पश्यन्तो ३ सच्यसा ४ वेखरो घाग 
रूप हैं, ओर इन्द्र को सभा रूपभी आपडहो है, हुपरसमात्मन ( ऋतस्य ) घन 
या सत्य के द्वारा उपाय मुकझक प्राप्त होवे हें ( भध्यपते ) देवयानसाण के 
अधिछए्ता आप अप्ततस परमात्मरूप ( भाअच्यना प्रतिर ) म॒र्के सागेको 
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भास्करप्रफाश ।। १७५ 
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प्राप्त कर उत्तोणें करो,हे भगवन्‌! इस देखयानसाग में सके कल्याण प्राप्त हो, 
इत्यादि अवतार बोचक सहस्त्रों हो मन्त्र है, जिसे विद्याहो चारों बेदोमें 
देखले, इन सन्त्रों से जिपादस्थानमें फऋजतल्य वामायाकृत जन्भन होने से भी 
अजतल्य सिद्ठु होगया ।॥। 
प्रत्यत्तर-यदि अप महीचर को भो सानते छोते सो भो यह विरुह्ु 
अथ न करते | सही घर ने इस मन्त्र को यज्ञ में-९ ब्रह्मासमस्‌ ( समुद्रोशि० ) 
२-शालाद्वायम्‌ (अजोसि०) । ३-प्राजहि तम्‌ (अद्िरसि०) । ४-सदोउठभिमशे मस्‌ 
( बागलि० ) | ६-द्वाय (ऋतसूय० ) । ६-सूयोभिसन्त्रणस्‌ ( अध्यपते० ) इस 
प्रकार कात्यायन के ( ९। ८। २२-२३ ) के प्रमाण से यज्ञाड़ों पर लगाया 
है। अथोत १-श्रह्मासन की प्रशंसा । २-शाप्नाह्रार में स्थित अग्नि को प्र- 
शंसा।३-पत्नी शाला के पश्चिम की ओर पुराणा गाह पत्यनासक झग्नि--प्राजह्वित 
कहाला दे उसको प्रशं सा।४-भद्॒‌ः को प्रशंसा | ५-द्वार शाखाओं को प्रशंसा और 
६-सयय को प्रशंसा में लगाया है| झाप अवतार मिट्दु करते हैं।यह अन्धेर ! 
( विश्यवयचा: ) का अथ प्रत्यक्ष है कि विश्व-जगत्‌ में ठयापने खाला । आप 
उस में स्वयं स्वेरुपापतन्न बताते हैं । समद को उपसा भाप बदुब॒दादि वि- 
काराश में लेते हैं। ब्रदह्म निर्विकार है। ( अजोउसिएक्परस ) में आप “पा- 
दोभ्य विश्वाभतानि०) का प्रमाण ठलटा देते हैं । क्यों कि आप के लेखाम- 
सार भो जिपास अज है ओर एकपात्‌ सष्टि में है इस लिये सजन्‍सा हुआ 
लो “अजोउसि एकपात की संगसि नहीं लग सक्तो । और ”एकपाल' का 
अथ जिसके एक देश में जगत्‌ है और “झज) का अर्थ अजन्मा लेने से स्वासी 
जो का पक्ष ठोक रहता है कि यह एकरस होने से किसो देंह विशेष में वि- 
शेष भाव से नहों रहता | अथोत्‌ अबषतार नहों लेता । और भहियरेंध्न्य शब्द 
से यहां निघणट में लिखे सधच्यस्थान देवताका ग्रहण करोगे ओर परमेश्वर 
विषय में इस मन्त्र को लगाओ गे तौ तम्हारे मत में परमाटसा द्यस्यान ओर 
ओर प्रथिवीस्थान नहीों। केवल सध्यरुथान है | शतः अप का परसात्समा 
सवबेद्यापतक्ष भो नहीं रहा । अश्व इसका ठोक अथ सुमिये-- 
हैं परमेश्वर | आप ( समद्रोसि ) ऐसे हैं जिस में सब प्राणियों का गस- 
नाउगसल है । ( विश्वव्यचा: ) जगत्‌ में ठयापक्त ओर ( अजः ) अजन्‍सा 
( असि ) हैं ( एकपात्‌ ) जिनके एक देश में जगत्‌ स्थित है (अहिः) ठया- 
पक ( बष्न्य: ) आकाश में होने वाले ( असि ) हैं ( वाकू मसि ) झाप ज- 








अदा स०मजरलि6 सनक, 


१५५ वेद्प्रकाश ।। 








गत्‌ की धाणी हैं, आप के विमा कोई घोल नहीं सक्ता ! (ऐन्द्रं सदः असि) 
ऐफ्वर्य का स्थान दें।(ऋतरुय द्वारी) दयवह्ार के दो द्वार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष (भा) 
सके ( मां सन्‍्ताप्तम्‌ ) हःख न दें ( अध्यपले ) हे धरे मार्ग के पालक्ष ! 
भी इसी प्रकार सब्ताप मकर । (मा ) सके ( अधच्यनास्‌) थे और शिल्प | 
के भागां को ( प्रतिर ) पार कीलिये और ( से ) मेरे ( अस्मिन देवयाने ) 
इस देखें। के चलमे योग्य ( पथि ) सा में ( स्वरित सयात्‌ ) सुख ही ।। 

( ये भारसनि लिप्ठन ) इसमें स्पष्ट यह कथन है कि जो परसात्मसा, जौ- 
वसा में ठवापक्र है। ( यस्यात्मा शरोरस्‌ ) जीवातमा जिसके शरोरबत्‌ है । 
जैसे शरीर में जोव रहता जैसे जीआारसर में परमात्मा रहता है ।। 

दृ० लि० भा० पृष्ठ ९७० पं० २७ सें-( प्रजापतिश्चरति गने ) इस अति से 
प्रस्येक्ष शरोर में प्रविष्ट होने से देश्वर को एकरदेशोय होला चाहिये। ठयाप- 
कत्ण का भडु होगा ।। 

प्रतयत्तर-आप ली ( प्रजापलिश्वर० ) का अथ यह कर चके हैं कि रास 
कृष्णादि होसे के जिसे गर्भ में आला थै। सब भल कर सब के शरोरों में 
प्रविष्ठ बसाने लगे । नहों, २ यह पाठ झाप मे किसी साथसिंहादि से लिया 
होगा ओर घह पाठ अन्य किसो से । आप का क्या दोष दे । आप का कर 
चर का थोड़ा हो है ? 

भला कोई पूंछे कि झ्रथ शरोरों में एस ही परमात्मा व्यापक है तो 
व्यापकत्य का सडु और एकदेशीयता का प्रसंग कहां आता हे? । 
प्रत्युत राम कष्णादि के किसो देह विशेष में आने से ठयापकत्य का भर 
होता है | सब शरोरों में ओगरहिल परसात्सा का सामना दोष 
महों | परग्त राख कृष्णादि सें सोगायतन शरोरधारो मानना उस में 
दोषारोपण है। आकार शठद का अथे स्वरूप नहीं है किन्‍त चक्षः का 
विषय है। और यदि आप अपने सनसाना आकार शढठद का अ्थें स्व॒- 
रूपभात्र सानते हैं । तो सच्चिद्ानन्द स्वरूप मात्र तो हमस भी परसात्सा को 
सामते हैं | शन्य नहीं । परन्‍्त आप जिस जड़ पूजा को सिद्ध करना चाहते 
हैं वह पजा परमात्मा के ऐसे सहससम स्वरूप में कि जहां आांख आदि 
इल्द्रियां तो कया! सन बद्धि जादि भी नहीं पहुंच सक्ते हैं | वहां मसतिपजा 
को आप के लेख से रया सहारा पहुंच सक्ता है ? 

द्‌० लि० भा० ए० १११-१७२ में सहाभारत और रामायज्ष के श्लोक अ- 
खलार शिषय में प्रभाव दिये हैं । 

















भरकर प्रकाश ।। १७९ 


; कक 
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प्रत्यत्तर-सहाभारत के प्रभाणों के विषय में झागे उत्तराध एकादश 
समुझास ए०२३ | २४ । २४ + २६ देखिये । और रामायण के लिये भी बहीों 
एष्ठ ६५। ६६ में देखिये ० 
». हु लि० भा० प्‌० ९७२ पं० ९२ से- 
यह उन की भूल है जो कहते हैं कि घेट्मनश्रों में इतिहास महां होता 
बहुत से मन्त्र इुलिहास भिश्चित निरुक्त में व्याख्यान किये हैं पथाहि | 
त्रितःकपे5वहितमे तत्सूक्त प्रतिबभोतत्रब्नग्मेतिहासमिश्रम्‌ डः 
मिश्रगाथामिश्र॑ भवति नि० आ० ४ पा० श्खं ६ 
कप से पढ़े हुए श्ित नामक ऋषि को यह अचो लिखित सूक्त प्रतौत 
हुआ वहां अक्त पेर वाक्य इतिहास सिश्रित ऋचायक्त हैं और गाया सिश्चिल हैं। 
त्रित:कपे3्यहितादेवानहवत ऊतये ऋ म॑ १झ १५स १०५मं १७ 
अथ कप में गिरा हुआ जत्रितऋषि देवताओं को ऊसि नाम रक्षा के 
वास्ते ( हवते ) आहु(न करता हुआ, यहां यह इतिहास शाट्यू[यन शाखा 
में प्रसिद है एकत्‌ द्वितु और जिस नासक ऋषि थे, वे तीनों एक समय पर 
सरुभूमि में प्यास से सन्‍्तप्त हुए एक कप पर पहुंचे तिनतोनों में सेजित 
| जल पान करने को कप में प्रवेश कर जल्व पी उन दोनों के अर्थ भी जल 
लाया, उन्हों ने जल पी लिया पोद्धे फिर तानों कप के ढिय पानो पोने के 
बहाने गये, ओर जिस को कप में ढकेल उस के रूपर रथ चक्र घर सब उस 
का सालमता लेके चल दिये तब ज्रिस ने देखताओं को स्मरण किया और कप 
से मिकले यह इतिहास इस मन्त्र में गर्भित है इससे जो कहते हैं बेद्‌ से 
इतिहास नहीं हैं वे अल्प अत है । 
पत्युत्तर-(जितः कपे) पाठ निरुक्त में महों दे किल्तु- 
त्रितं कूपेवहितमेतत्सुक्त प्रतिबभी । 
तत्र ब्रद्मेतिहासमिश्रमडमिश्रं गाधामिश्रं सवति । निरु० 9। ६॥ 
अथोत्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि-एक समय जितनास ऋषि कवे में पड़े 
थे। उन्हें उस समय (संसातपम्त्यभित॑ः०) इत्यादि सूक्त याद आए गया (तम्न) 
उस सभमय-वेद, इतिहास, गाथा मिल गये ।। 
अथांत्‌ बेद्‌ में जनादि काल से योगरूढ जिसशब्दयक्त सूकत पत्तेसत्ण 
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१८० देदप्रकाश ।। 
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था । किन्‍त इसिहास वा गाथा न थी। परन्त ज्ित को देव योग से यह 
सूकछ याद्‌ आया तब रुस ने अपने ऊूपर घटाया। इस से शाखोक्त इतिहास 
और मूल ऋग्वेद के सनन्‍्त्रों का भाव मिल गया । जो गायाआप जत्रित आदि 
तीस भाइयों की लिखते हैं उसे शाखा में हो आप भो बताते हैं। सूल में 
नहीं । बेंद्‌ के व्याख्यान रुप शाखाओं में तो स्वामी जी भो इतिहास सा- 
नते हैं । परन्‍्त मूल वेद में नहों | अब भरत का अर्थ सुनिये-- 


त्रितः कृपेवीहितो देवान्‌ ह॑वत ऊतर्ये०ऋ० १ ॥ १०५। १७ 
( ब्रितः ) त्रीन्विषयान्विद्यादिक्षाबत्रह्मचण्यारू्यान्‌ तनोति 


(4 


सः। भनत्र त्यपपदात्तनोतेरीणादिकोडः । “ त्रितस्तीणेतमोसेघ- 
या” इत्यादि निरु० 9।६ ४ ( कपे ) कपाकारे गभीरे हृदये । 


३ ए हरध्र ४ ५ 


कप्यतंवा रूु० ३।१ ९ ॥ यस्साद्धदयात्‌ क्रोधादय उत्प- 
बनते तत्र ( अवहितः ) अवस्थितः ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्वि- 
तान्विदुषो दिव्यान्गुणान्वा ( हवते ) गशह्नाति ॥ 
अथ-( स्थििः ) ३ विद्या शिक्षा ब्रह्म चय्य नासक विषयों का विस्तार 
करने बाला परुष ( कप ) गहर हृदय में ( अवितः ) ध्यानाउवस्थित हुआ 
( देवान्‌ ) विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( हवते ) ग्रहण करता है।। ठणादिष “ण 
निरुक्त ४। ६ और ३, १९ के प्रभाण संस्कृत में ऊपर देखिये ।। 
द० ति० का० ए० ९७२-१७३ में- 
८ झप्ता फेनेम० और “ इन्द्रोद्यीचः " इन दो सन्‍्त्रों में च्रृतिहास 
का भ्रम किया है ।। 
प्रत्यक्त-इल सन्‍त्रों का अर सनिये-- 
अथाएष्टस्पः-गोषस्त्यश्वमक्तिनावषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छनन्‍द्‌ः ।॥। 
३९९ रर३ १२३ १२ ३ १२ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तेयः। 
३९१२ २२१ ९१२ 
विश्वा यदजयः स्पृधः ॥<॥ (२११) 
पद्पाठः:-अपास्‌ ६ । फेनेन ३। नसचें: ६। शिरः २। इन्द्र सं० सद- 
वत्तेयः क्वि० । विश्वाः २। यल्‌ अ०। अजय: क्रि० । रुएचः २॥। 
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ककनकानमााभाकाकाली: 





भास्करप्रकाश ।। १८५ 


अन्वितप ;र्थः--( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा वृष्टिकत्तें: ! (झ- 
पाम्‌ ) जलानाम्‌ ( फेनेन ) वृद्धथा सह वत्तेसानम्‌ ( नम॒चेः) 
जल॑ न सथ्वति यदा तदा तस्य मेघस्यथ (शिरः) उन्नताड़्म्‌ (उ- 
दवत्तयः ) छिनत्सि ( यत्‌ ) यदा हि ( विश्वा: ) समस्ताः 
(सपृ थः) स्पर्धभानाः संघराजी: ( अजयः ) जयसि ॥ पक्षान्तरे 
पाप्मा वे नम्चिः । झतपथ १९।७। १ । ४॥ 

पूवेमन्‍्त्रोक्तयज्ञफलमाह-यज्ञिन परमात्मा पापस्य, वृष्टिक॒द्दि 
आदहिदाषो वा जलमम अतो सेधस्य शिरश्छिनत्ति व्षो: कराति चा। 
स्‍्फायी वृद्धों इत्यस्मात्‌ , फेनमीनों (उणा० ३।३ ) इति 
फेनद्ञाब्दों निपात्यते ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपातसव्ययम्र्‌ (१। 
१।३७) इत्यन्तोदात्तत्वन पटितत्वादन्तोदात्तस्वम्त्‌ तत्र तथावि- 
धगणपाठपाठ एवं नियामकः ॥ ऋग्वेदे <॥१ 8।१३ 5पि ॥<॥ 
भाषाथ :-( इन्द्र ) परमश्वर |! वा वृष्टिकारक इन्द्र ! ( अपाम्‌ ) जलों 
को (५ फनेन ) वृद्धि के सहड्ित वत्तेमान ( नमचे: ) जल को न छा ड़ने बाल 
संघ के ( शिरः ) उल्नलताड़ु को ( उद॒पवत्तेयः ) छित्तत करता है ( यत ) जब 
कि ( विश्वा: ) समस्त ( स्पएचः) रुपचा करने वाली सेना क्रे समान मेघ को 
पड़क्ियों को ( अ्रजयः ) जीतता है ।। 

»पक्षान्तर में-शतपथ १२। 9। ३। ४ के न सार मसचि पाप का नाम 
है । पे मन्त्र में लिखे यजक्ष का फल इस मन्त्र भे बषों हं।'ना कष्टा गया है ॥ 
अष्टाध्यायोी ९११३१ का प्रभाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।।ऋ०८१४।१३ में भी ।।८।। 

गोसम ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री छनदः ।। 
१९ ३२४३०९१२३९१९ रर ३ १४ ३९१२ श्र 
इन्द्रो दधीचों अस्थभिवुत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीनेव॥५॥ 


पद॒पाठः-इन्द्रः १ । दूधीच+ ६ । असूयतिः ३ । वृत्नाणि २। अप्रतिप्क- 
तः ९। जचान क्रि० । नवतोः, नव २४ 
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१८६ वेद्प्रकाश | 
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न्वितपदार्थे:--(अप्रतिष्कतः) परेरप्रतिहाब्दितः (इन्द्रः) 
परमेश्वयवान्‌ स॒यंइव राजा (दधीचः) “प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानसि- 
ति” निरु० १२३३ दध्यडः तस्य समीचः पदार्थलातस्य ( भ- 
स्थभिः) भझस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते तेः किरणेरिव वाणेः (नव, नवतीः) 
द्ोत्तराण्यष्दतानि ८१० ( वत्राणि ) भावरणकराणि तमां- 
सीव दन्नसेन्यानि मेघान्वा ( जघान ) हन्ति ॥ 
अस्थभिः इत्यत्र-अस क्षेपणे इत्यस्मात्‌ , भसिसजिजभ्यां 
क्थिन्‌ ( उणा० ३ | १५४ ) इति क्थिनु ॥ 
संख्याड्रेष नवाडंगेहि सबंगुंणितोषपि नवभावमापयते। य- 
था-द्वाभ्यां गुणिता नव १८। तन्न १+८८९ ॥ त्रिभिगुणता नव 
२७ तत्र २+७८९ ॥ चल भिगुंणिता नब ३६ ॥ तन्नाषि ३+६८९ ॥ 
पञ्चनभिगुंणिता नव ४५। तन्नापि ३+५०९ ॥ एबमग्रेडपि सर्वत्र 
अतएव इ्वयं नवात्मकेव संख्या पुनः पनस्तद्भावमापद्यमानास्‌ 
वात्रुसेनासु सेघावयस्षु वाहत्यचिता विन्यस्तास्ति। भादो गुण- 
त्यभेदमिन्ना त्रिधा सेना, ततः कालभेदमिन्ना नवधा ९, ततः 
दक्तिभेद भिन्ना सप्तविंदातिधा २७ । प्रभावोत्साहमन्त्रजास्त्रि- 
विधाः शक्तयः । तत उत्तमाष्यममध्यमभेदेन एकाशीतिधा <१। 
तत्रापि दशदिगन्तगंतत्वाइड्धात्वे दह्ोत्तराणि शतान्यछ ८१ ०॥ 
एतत्संख्याका संघप्रकारास्तत्स्थानप्रकारा वा ॥ 
श्रीसायणाचार्येस्त 
“अन्न शाकटायनिन इतिहासमाचक्षते-आधबेणस्यथ दधी- 








कक 


भास्करप्रकाश ॥ श्प्छ 
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चो जीवतो दहॉनेन भसराः पराबभवः । प्रथ तस्समिन्स्वग 
झसरेः पूणा पृथिव्यभवत्‌ । भथेन्द्रस्तेरसुरेः सह योद्भुल- 
गकनवंस्तम षिसन्विच्छन्‌ , स्वगें गत इति शुश्नाव । भ्रथ पप्रच्छ 
तत्रत्यान-इह किमस्य किश्वित्‌ परिशिष्टमक्नमस्ति ? इति । तस्मा 
अवोचन-भम्ट्येतदाइवं शीर्ष, येन शिरसा भरिवभ्यां मधविद्यां 
प्राईब्रवीत्‌ , तत्त न विद्यः तद्रत्राभवदिति। पुनरिन्द्रो5ब्रवीत- 
तदन्विष्यतेति । तद्दा अन्वेषिषुः । तच्छये णावस्यनुविद्याजह 
(ग़येणावद्ध वे नाम क्‌रुक्षेत्रध्य जघनाथें सरः स्यन्दते) तस्य 
शिरसोहस्थभिरिन्द्र. इसुरान्‌ जघानेति इत्याह ॥ 
ऋेवेदेईपि १८४।१ ३ तत्र ओ १०८ स्वामी दयानन्दसरस्वती तु-- 

“वदाथे:-(इन्द्र:) सुयेलोकः (दधोचः ) ये दधीन्‌ बाघ्वा- 
दोनअन्ति तान्‌ ( अध्थमिः ) अस्थिरेश्वअलेः किरणचलनेः । 
झत्र, छन्दघ्यपि हहयते । अ० ७। १। ७६ अनेनाइनडादेदाः । 
(व॒त्राणि) वत्रसम्बन्धिभुतानि जलानि (९ अप्रतिष्कृतः ) भर्सं- 
चलितः (जवान) हन्ति (नवतीः) नवतिसंख्याकाः ( नव ) नव 
दिशामवयवाः ॥ 

झन्व पः-हे से नेशा यथा5प्रतिष्क तइन्‍्द्रो5स्थ भिने वनव ती दे थी - 
वो वत्राणि कमीभ वानि जत़ानि जवान हन्ति तथा टात्रन्हिन्धि॥ 

भावाथेंः-अत्रवाचऊलप्त।7 ०५-मनष्येः स॒ एव सेनापति 


कार्यो यः सूर्य वच्छत्रणा हन्ता स्वस नारक्षकोस्तीति वेद्यम्न इति ॥ 
सायगोक्तेतिहासादम्वपाविवरणरह्ारमतं श्रोसत्यव्रतः साम- 
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१८८ बेहप्रकाश ।। 


खा. री जो 


अम्याह | यधथा-कालघ5जा नाम असरा: | भसरेबाध्यमाना 
देवा ब्रह्माणमपगस्योक्तवन्तः-भगवन्‌ ! कालष5जरसरबोध्या- 
महे। तेषां मारणपाय विधत्स्वेति। तऋऋत्वा स तान॒वाच । 
द्धीविनाम ऋषिस्तमपगम्य ब्रंत, स मारण,पाय विधास्यति । 
ते तऋत्या तथेत्यक्लीकुत्य त॑ दधीचिसपगम्य उक्तवन्तः--भग- 
वन्‌ ! अस्मदीयान्यस्त्राण शक्रस्तेषां परोधा अपहरत्ि, तानि 
रक्षस्व । ततः स ऋषिसतान॒वाच-मम मसखे प्रक्षिपध्वम्‌ | तत 
हन्द्रादिभिदेवेः समरुद्रणेः तस्य मे प्रश्षिप्तानि, पनः कालेन 
देवासुरसंप्रामे पस्युपस्थिते एस्य, दवा ऊचः-भगवन ! तान्य- 
सत्राणि प्रयच्छस्वास्माऊृप््‌ । ततस्तेनं.क्तम-तानि से जीणानि 
न तानि पुनः प्राप्तु शक्यानि । ततः प्रजापतिमखा देवा ऊचः- 
भगवन्‌ ! प्राणत्याग कुहष्व | इनि श्रुत्वा पुनः कतबच लेन प्राण- 
त्यागः। तस्य दधीचः स्वभतरस्थभिरिन्द्रो वृत्राणि जघान इति ॥ 
वेदेष्वितिहासस्यथ5परुषेयत्वव्याघातकत्वात्‌ , इतिहासस्य 
परस्परविरुड्धत्वात्‌ू मलविरुद्धत्वान्च नाइस्मन्मनों मनन्‍्यते ॥७५॥ 
भाषाथे:-( अप्रतिष्कुतः ) जिम के सासने कोडे न ठछ्र सके ऐसर (ड- 
न्द्रः ) परमेश्वयेबान्‌ सूय के तुल्य राजा ( दधोचः ) लक्ष्य पर उयान पढ़ने 
सोग्य पदार्थ के रचित ( अस्थभिः ) किरण तुल्य घाणों मे ( नव, नवतीः ) 
मां नठजे ८९० (सृत्नाणि ) रोकने घाले अन्चकार वा मेचतुरूय शत्रुमेता को 
( जचाम ) मारता है वा सारे ।। 
संख्या के झड्ड़ों में ० अड्भु ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गुणो, योग 
से ९ हो रहता है। जैसे ४ को २ से गुणो तो ९८ हु, १८ में १ और ८ सि- 
लाने से फिर ९ हो हुवे । ९ को ३ से गुणा तो २७9 हुवे २+५--९ हुवे । ९ को 
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सारकर प्रकाप[ ।। ९८७ 
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४ से गुणा तो ३६ हुवे ३+६-० ही आये। फिर ९ का ५ से गुणिये तो भी ४५ 
हुवे ४+-४-० ही जाये | ऐसा ही आगे जानो। जिस कारण ९ की सख्या दूसरो 
किसी सख्या से हनन करने पर भी पुनः पुनः ठसी अपने स्वरुप में होजाती 
है इस कारण नव मव्घे के अड्भु से शत्रमेना को गिना है।भ्रथोत्‌ बार खार 
जड़ जड़ कर ससो स्वरूप से सामने आवे।। 

सत्य रजः लमः एन तोन गुणो के भद से नीन प्रकार की सेना होतो 
है। फिर भूत भविष्यत्‌ बत्तेमान छस ३ कालकृत भेद से ९ प्रकार को हुई। 
फिर प्रभाव सत्माह छौर सन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २० गणी हुड । 
फिर उत्तस सच्यसम और अचमस भेद्‌ स ५९ प्रकार की हुई५ं। और दश दिशाओं 
के भेद से ८१० प्रकार हुए ।। 

सायणाचय्यं इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनी लोग इस में 
इतिहास कहते हैं कि जोवते हुवे आयथवेंण दधोचि के दशशन मात्र से असुर 
हार जाते थे । फिर जब दूधोचि रुवगे मिचारा तो सभस्त पथिवी असुरों 
से भर गड्ढे । तब इन्द्र ने उन असुगों से यहु करने में असमर्थ हो, इस ऋषि 
( दूधाचि ) को ढूं ढते हुवे सुना कि बह तो रूवगे को सिघार गया। तब इ- 
सदर ने वहां वालों से पूंडा कि यहां उस का कुछ शष झड्ग कोड़े है ? । उस 
( शन्ट्ू ) से कहा कि उस का शिर शेष है जिस शिर से उस ने ऋषियों को 
सचु विद्या कही थी ।! परन्तु हम यह नहीं जानते कि वह कहां है? । फिर 
इन्द्र ने कहा कि उसे ढूं ढये। उन्होंने ढूंढा। उसे शर्यंणाबती में पाय 
कर ले आये । (शयेणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है) उस के शिर को हडड़ियों 
से इन्ट्र ने असुरों को मारा ।| 

ऋग्वेद ९ १ ८४ । ९ में भो ऐसी ही ऋचा है और उस पर श्री ९०८ स्वाभो 
द्याननद सरस्वती जी हस प्रक्रार भाष्य करते हैं कि- 

“पद्‌'थः-हें सेनापते ! जेसे ( अप्रतिष्कुतः ) मन ओर से स्थिर (इन्दूः ) 
सूथ लोक ( अस्थभिः ) अस्थिर किरणों से (नव नवतीः ) निनद्लांनवे प्रकार 
के द्शाररों के अवयबों को प्राप्त हुवे ( दूधीचः) जो चारण करनेहारे बाय 
आदि को प्र'प्त होते हैं उन ( दत्राणि ) सेघ के सूक्ष्म अवयवहुप जलों का 
( जघान ) हनन करता है बेसे ल अनेरू अधर्भो शत्रझ्ों का हनन कंर॥। 

भावार्थ :-अअञ्चन वाचक्०-बही सेनापति हाने के याग्य होता है जी सूरये 

विधि मर समर किक कक 
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१९० छेदप्रकाश ।। 
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के समान दुष्ट शत्र आओ का हन्ता और अपनी सेना का रक्षक है।।'' 
सायणाचाय्याक्त इतिहास से विरुदु वियरणकार का मत सत्यब्रत सा- 
सश्रमी जी बताते हैं कि- 

“कालषज्ञ नास असुर थे। उस असरों से सताये हुवे देवताभों ने ग्र- 
क्या के समोप जाकर कहा। भगवन्‌ ! फालषछ्ञ असर सताले हैं । उन के 
भारने का उपाय कोजिये। यह सम यह (श्रह्मा) उन से खोला कि दचीचि 
सास ऋषि है उस से जाकर कहो, वह मारने का उपाय करेगा। ये (देखता) 
यह सन, “बहुत जरछा) कह कर उमदधोचि के समीप गये और कहा कि 
भगवन्‌ ! सम (असरों) का युरोहित शुक्राचाय्य हमारे अरस्त्रों का अपहरण कर 
लेता है। उन्त (अस्थों) की रक्षा क्रोजिये। तब उस ऋषि ने उन ( देवतों ) 
से कहा कि सेरे मुख में फंक दो । सब मरूुदगणों सहित इन्द्रादि देवतों ने 
(अस्त) उस के मुख में फेंक दिये । फिर समय पाय देवाउसरसद्भाम हुआ तो 
देवतों ने आकर कहा कि भगवन्‌ ! थे छमारे अख्तर दोजिये | तब उसने कहा 
कि वे ती मु्े पत्र गये अध थे फिर नहों मिल सक्ते । तब ब्रक्मादि देवतों ने 
कहा कि भ्गवन्‌ ! प्रायत्यास कोजिये। यह सभ रुस ने प्राण त्याग दिये। 
उस दूधोथि को अस्थि--हड़डियों से इन्द्र ने छत्नों की मारा" ।। 

वेदों का ऐतिहासिक ऊ्र्थ उस को अपौरसेयता का खाचक, और पर- 
रुपर सायण ओर शिवरण का विरोच होने, तथा सल में इस प्रकार की कथा 
नल होमे से; यह अनथ हसारे सन को नहीं भाता ।। 

निरुक्त १२ । ३३ ठणादि ३ । ९५४ खा०9। १। ५६ तथा सायलाचायोदि 
की सम्मतियां संस्कृतभाष्य में रुयों को ल्‍यों उदुचत हैं ।। ५ ।। 

दु० सि० भा० ए० १७२ पं० २९ और फिर पू० १७३ पं० ९६ में ” शाकटा- 
यमन की शाखा को ” शाट्यायन' कर के लिखा है । छापखाने को भूल एक 
जगह होतो परन्तु दोनों जगह एक हो सो भूल नहों हो सक्तो। क्या 
आप मे सायण के भाष्य में भो शाकटायन शरद स्पष्ट न देख पाया ? ॥ 

दु० लि० भा० ए० १७३ पं० २९ सें-“भूतं भठय भविष्य व सर्थे बेदात 
प्रतिष्ठिते।। मच) लिखकर बतलाया है कि बेद्‌ में जिराल को बातें आसक्ी 
हैं तत्र इतिहास होना कुछ दोष महों ॥। 

म्रत्यक्त-इस का ताटपये यह है कि भवाह से सदा होते रहने वाले 


अब बा मनलिलकी निकलकर 








भास्कर प्रश्षाश ॥ १९९ 
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सल्पत्ति स्थिति प्रलयादि का सब वर्णन वेदों में है। और भूत्त भविष्यत्‌ 
वत्तेमान कार में जब कप्ो कोदे ऋषि ने किमो विद्याविषय को प्रकट किया 
करता है, वा करेगा, सो सब मूल रूपसे थेद में है, ठसो से प्रसिद्व मात्र करता 
है, नया नही। परन्‍्त रास कृष्णादि के नाम घरने उनके पिला आदि के अचोन 
थे और जिन रायणावचादि का करना रामादि के स्वतन्त्र अधीन था, उन 
मासों था कामों का बशणेन बेद में नहीं आ सक्का | क्यों कि यदि ऐसा द्ोकि 
लोगों से किये जानेवाले पाप पृण्यादि क्रम भो वेद ने प्रथम से ही नियत 
कर रकखे हों तो फिर पाप था पुणय हो क्या रहें । सल में पाठ भो “प्रसि- 
ध्यति” है । ” प्रतिष्ठिते" यह आपका अशहु कल्पितपाठ है | विशेष जोव 
को स्वतन्त्रता का प्रसड्भ॒ आवेगा तो लिखेंगे ॥ 
दृत्यवव॒तार प्रकरणम्‌ ।। 


जम ल्थबक नवमी ३ [| “जि 


अथ सव्वेोवक्तिमत्त्व प्रकरणम ॥ 

जो लोग सर्वेशक्तिसानूु का अर्थ यह समभते हैं कि इहेश्वर स्वेशक्ति- 
समान है इस लिये असम्भव देहादि घारण पू्ंेक अवतारादि लें सक्ता है । 
उस पर स्थामी जो का लेख है कि सं शक्तिमानु का ऐसा लालपय समभना 
भल है । किन्त जो कुछ बह अपने सववधज्षत्वदि अनन्‍ल सामथ्य से करता हे 
उसमें किसो को सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। और यदि असस्भव 
और निष्प्रयोजन बालों में सतशक्ति को कास में लाना समा जाये तो 
अपने आप को क्या सार भो सक्ता है ? क्या अमेक इेश्वर अपने सटूश बना 
सक्ता है? इत्यादि आशय है ।। इस पर द० लि० भा० ए० ११४ में- 

नेन दिल्दुन्ति शर्थ्राणि० इत्यादि प्रमाण गोता से देकर लिखा है कि 
कट छंट भोर सर नहीं सक्ता । 

प्रत्यत्तर-ती फिर भो यह महों सास सक्ते हैं कि सर्वेशक्तिसान्‌ होने से 
यह असम्भव कर सक्ता है। क्‍यों कि असंयोगजन्य हझमादि कटस्थ अणर 
अमर पदाथे में जन्यत्य साद्त्व विकार जरा मरणादि असम्भव हैं ( जिस 
प्रसार हल असम्भव बालों को आप सर्वेशक्तिमसा से सम्भव नहीं मानते 
इसी प्रफार आप के ए० ९७३ पं० ९ में के ( उसको इच्छा सात्र से सब जगत 
सरपत्न हो जाता है ) अनसार जिसको इच्छा भात्र से उत्पत्ति हो सक्तो है 





मु 





। 


जज 


१५२ बेदप्रकाश ॥। 
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रुसकी इच्छा सात्र से स्थिति और प्रण्तय हो सक्ता है। ओर फिर किन्‍हों 
राखणादि क्षद्र राक्षसों के प्रत्तय का लो कहना हो पफ्य! हे जिनके सारनेफो 
अवतार को कुछ भी आवश्यकला नढ़ीं। गोला का एसेक जीव ध्लटसा के खि- 
बय में है, परमात्मा के नहीं ।। 

द० ति० भा० ए० १९७५ पं० १४ से-न त॑ विदायथ० इत्यादि यज १७ | ३९ 
मन्त्र लिखकर यह शड़ू। को है शिद्॒स मन्त्र में कहा है कि(न तं विदाथ) अ्ोल 
उस परमेश्वर को तम नहीं जानते। फिर यह स्वासी जी ने फेसे जान त्तिया 
कि बह अवतारादि चारण नहीं कर सकता । परन्त हम बमते हैं कि आप 
ने यह केसे जान लिया कि अवतार चारण करता है ? जब कि कहते हो 
कि उसे कोई नहीं जानता | हम तो ( न तं दांध) का यह तात्पयं समभते 
हैं कि परमात्मा सन और ब॒द्धि का विषय नहीं द्वोसमक्ता ।। 


है 
४ पदक 2 घृ४९५५ ५९२५ से-ए ताबा नस्य . सहि सा० यजः ३१ । ३ सन्‍- 


लिखकर तात्पय निकाला है कि जितनी सहिसा परमेश्वर को सब ब्रक्षम ण्डों सें 
है बह चतय्ांश है ३ अश और विष्णलोक में है | इत्यादि ।। 

प्रत्यत्तर-३ अंश और ९१ अंश का तात्पयें संख्या में नहीं | संख्या अ- 
विवक्षित है । तात्पये यह है कि सब जगत्‌ परमात्मा के एक देश साज्र सें 
है। शेष परसमालमा जगत्‌ के बाहर अनन्त वा त्रिपात्‌ है | बह भी एकरम 
होने से ऐसा ही सान सक्त हैं जेमा कि जगत्‌ में है । इस से यह तात्पय 
नहीं निकलता कि वह असंभव कर मक्ता है ।। 

द्‌ू० ति० भा० ए० १३६ में-नामदासात3 नसत्यरासीत० इत्यादि दो स- 
म्ञ्ों से यह सिद्ु किया है कि जब साया, जोव, मत्तत, रज, तस, आक्राश, करन 
इत्यादि कछ न था और परमेश्वर ने सल कुछ रच लिया तो सब श्शराक्ति- 
मान का वही सातपय क्यों नहीं, जो हम ऋहते हैं ।। 

प्रत्यत्तर-आप ने ऊा आगे प्‌० २९६ में-“ज।वेशौ च॑ विशदाचिद्धिभे- 
शव तयोद्ंयोः । अविद्या तच्चितोर्पोंगः घडरूमाकसनादयः ।। 

रस वाक्य को वात्तिककार सुरेश्वराचाये का कह कर स्घीकारा है और 
दस श्लोक में भौय, देश्वर, श॒द्व॒ चेतन, दोनों का भेद, अविद्यर, अविद्या और 
चेतन कर योग; इन रः पदार्था को अनादि भाना है । तत्र आप इन सन्ञों 
के अयथे में सी अमादि जीव को कैसे बताते हैं कि वह नहीं था। ठोक अर्थ 
खुलिये:-- 
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भारुकरप्रकाश ॥ १९३ 





ना संदासीच्नो सदासीनदानीं नासीद्रजो नो व्योमा5परो यत्‌। 
किसरावरीवः कहकसरूय द्वामन्रम्भ: किसासीह्ृहंन गरभीरम्‌ ॥ 
ऋ० १०। १२९ । | न मत्यरसीदम॒त नतहिं न रावध्या 
अ्रह् आलीत्थकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यञ्न पर 


किश्वनास ॥ २॥ 

अथ-( न असत आमीत ) प्रथम न ती अभाव था, ( नो सस्‌ आ- 
सोत्‌ ) और नप्रतीयभान जगत्‌ था,(न रजः आमोत्‌ ) न चलि थी,(नो व्योस) 
न भुन्य था ( यत्‌ ) जो ( अपरः ) अपरमस्‌ू-जिस से परे कछ नहों । ( त- 
दानोस्‌ ) तब प्रलयकाल में ( किस्‌ ) कया ? ( कहृकस्य आबरीबः शमेन्‌ ) 
कोहरे का आवरण गृह [ निधघं० ३ । ४] में था ? (किस गहने ग्भीरस अमू्मः 
आसोत्‌ ) क्या घना गहरा जर्त था? कर नहीं था। (तहिं) तब (न सत्युः 
आसोत न असतसे ) न भमत्य होता है न जोवन । अथोत्‌ संसार के प्राणी 
तथ न तो रत अवस्या से रहते न अम्त में किनन्‍त सबतःसप्त सी विलक्षण 
दशा में रहते हैं। (न राज्रयाः आन्‍ह:ः प्रकेल आसोत्‌ ) न राजि और दिन 
का चिन्ह था। तो फिर कल था भी ? हां, ( तत्‌ एकम ) बह एक (अ 
बातस्‌ ) निश्चल ( स्व्रचया ) अपनी चारण को हुई प्रकृति और जीवात्माओं 
सहित ( अामीत्‌ ) जीवित रहता है । (तस्मात्‌ हू अन्यत्‌ परः) उस स्वचा- 
सहित ब्रह्म के अतिरिक्त ( किज्लुन न आस ) कद नहों था !। 

इस में स्पष्ट स्वया शब्द से ब्रह्म के चारित प्रकृति और जीवत्मा का 
होना वर्णित है ।। 

द्‌ू० ति० भा० ए० ११५ पं० १ से-य इसा विश्या भुबन्तानि- इत्यादि यज्ञः० 
१७ । १७ का प्रमाण देकर परलेश्वर को जगत्‌ का कत्तो और संहत्तों बताया 
है। यह तो हम भो सानते हैं, परन्‍्त इस से यदह्द ती नहीं सिद्ठ होता कि परमे- 
घथर सवंशक्तिसान्‌ होने से अवतार सेना रूप बन्धन में भो आ सक्ता है ।॥। 

दु० लि? भा० ए० ९०१9 पं० ९६ से-अपाशणशिपादोजबनो ग्रहोला० ओर 
न लस्य कायें करणं च०। ये दो श्लोक श्वेताश्बतरोपनिषद्‌ के और इनका 
सत्याथ प्रकाशस्य झर्थ लिख कर शर्ड्टा को है कि इन के अर्थों में स्वामी दया० 
को ने कुछ सेद्‌ किया है और पाठ में भी । परन्तु उस से भी सच को सबे- 
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१९४ वेद॒प्रकाश ।! 
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शक्तिसता प्रकट होती है मोर रुवासी जो ने शो परमेश्वर में हस्तपादा- 


दिल होने पर अपलो शक्ति से सब कछझ करना लिखा हे ठस पर आप के 
लेख का म्राव यह है कि हइस्तपादादि उपाधिसडित होकर बह हस्तपादादि 
के कास करता है। और शक्ति, ब्रह्म से भिन्त दे खा सजिस्‍्न से विजक्षण !? 
मिल कहो सो तीत पदा्ओों के अनादित्खे में ४ पदार्थ ढ्वो गये । अभिषत 
सामों सौ शक्ति जड़ है उस का चेतन से अभेद बायित है विलक्षण सानों 
ली अद्भुत शक्ति बाले को प्रकृति की सहायता अपेक्षित नहीं ।॥। 
प्रत्यत्तर-पाठ में जो सहान्तम्‌ का पुरागाम | वेद्यम का विश्वम | और 
अरिति पद का छूट जाना ३ खाल हैं । उन का उत्तर तो यह है कि-करठस्थ 
लिखने झादि कारणों से पाठनेद हो गया था जो अब संवत्‌ १९४४ के रूपे 
संत्याथेप्रकाश ए० ९९९ में ठोक शुद्रपाठ कर दिया गया है। यदि शुद्द पाठ 
से हमारे विरुद्ध कुछ भाव हो जाता होता तो फिर श॒द्दु क्यों किया 
जाता | यूं ती रूपाहे को अशुद्धियें सहस्त्रशः आप के पुस्तक में भो हैं । 
इसी ए० १७६ प० १२ में-शर्सक्कस्मः, का शरसेब्नभरूम: रझपा है। ए० १७३ में- 
प्रसिध्यति, का-प्रतिष्तिते / इत्यादि अनेक हैं | अ्थमेद्‌ भें जाप उपाधि ल- 
याते हैं जिस का बणन मूल में किलस्लिन्माच सढीं। और ब्रह्म सब से बढ़ा 
होमे से उपाथि से उपहित अर्थात्‌ घरे से घिर भी नहीं सक्ता | शक्ति श- 
क्लिमानू का समवाय सम्बन्ध है। इस लिये शंक्तिमान्‌ू कहने से शक्ति का 
स्वयं ग्रहण होजाता है। स्वामी जी ने लोन पदार्थ अनादि माने तौ क्या थे 
शक्तिरद्धित माने हैं? नहीं, जीव, हेश्वर, प्रकृति; तीनों अपने गण के स्व- 
भावसंहिलत अमनादि हैं। इतने से कोदे चीथा द्रव्य अनादि नहीं होगया | श- 
क्तिसान्‌ द्रव्य है, शक्ति उस का गण है, गुण गयी में समवाय-नित्य संबन्ध है । 
दृ० लि० भा० ए० १५८ पं० २४५ से- 
कामस्तदग्रे समवत्तताधि म॑नसो रेत॑ः प्रथम यदासींत । 
स॒वो बन्धुमसति निरविन्दन हुदि प्रतीष्यां कवयों स- 
नीषा ॥ ऋ० १० | १२९ | ४ 
इस सन्ञ का भावषाथ यह निकाला है कि जगतस्‌ का संन्धमहेत कार 
है, जो सन से उत्पक हुवा है।ती शक्तिरु.प हस्त से रचना कहना दयाननद्‌ 
जोर का लेद्विरुदु है। और प्रहीता पद्‌ से पूथ रचित पद्ाथे का ग्रहण करने 
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वाला अर्थ होता है । रचना का अथ सहों होता । और वेगवाला भोी श्रक्षर 
भहीं होभक्ता। ब्रह्म वेद नहीं है | इत्यादिःआशय है।। 

प्रत्यत्तर-प्रथम ली भज्त्र का अश्य सुनिये- 

इस से पूर्थ सन्त्र ३ में ( सहिनाउजायतेकसू७ ) से महक्तर्वथ को उल्पत्ति 
कह चके हैं । (लदग्रे कामः समचिवत्तेत) उस समहत्तस्व के पश्चात्‌ कासर-फ- 
हड्भार उत्पल्त होता है उसी फे सम कहते हैँ ( मनसः रेतः प्रथम यत्‌ आ- 
सोस्‌ ) उस सन का सोच पव था ( कबयः सनाषा हुद अतोष्य ) विद्वान 
लोग ब॒द्ठधि से हुदय में विचार करके ( असलि सतो बअन्धं सलिरथिन्दन्त ) 
झसतू-अप्रतीयमान अयवस्या में सत-प्रतीयमान जगत्‌ के बन्ध--श्नन्थने 
वाले कर्म को जानते हैं झथोत प्रकृति से जगदुत्पाक्त में पवेकल्पकृत कर्म 
हत होते हैं । निष्प्रणोजन जगद्ग चना नहीं हं।ती है । इस सब से जीव ब्क्षय 
प्रकृति और जीवों के कस प्रवाह से अनादि सिद्दु होते हैं ।। 

भाप जो सन से ऊगत्‌ को सान कर परमेश्वर को शक्ति से उत्पस्त नहीं 
मानते मो भूल है। परमेश्वर की शक्ति निमित्त कारण है महत्तरव सन आदि उपा- 
दान कारण हैं | दोनों बाते ठोक हैं| इन में विरोथ नहीं है । ब्रक्ष अनग- 
न्‍त है वह उपाधि में नहीं घिर सक्ता, अतः उपाथि रूप हाथों से लहना 
भो ठोक नहों । जगत्‌ के कम्भक्षारादि लोग सत्तिकादि सपादान को हाथ 
मे लेकर रचते हैं । इस लिये समर में आने के लिये ग्रहण करके रचसा | 
स्वासो जो ने बोधित कराडे है | ब्रह्म एक देश को त्याग कर दूसरे देश में 
वेग से नहीं जाला, परन्‍ल मं देशों में व्यापक होने से सबेत्र कास ऐसे ही 
क. सत्ता है जमे काहे वेगवाला यहां भी काम करे और वेग से दौड़ कर 
सहां भी । उपरत्तिषद्‌ के सन में “जवनः, पद हे जिसका अर्थ वेगवाला हो 
आप भी कर सक्क हैं| वेग शब्द से गलि विवक्षित है, गति के क्षाम गसन प्राप्ति 
३ जथ हैं। प्राप्ति अर्थ ग्रहष्ठ करने से भो उक्त दोष नहों आता। “श्रक्ष वेद्य 
को नहीं है?। इस कहने का साल्पय यहो है कि सन शुद्धि का विषय नहों है। 
सन बुद्धि का विषय सावधिक पद होते हैं! अक्य निरवधिक है। इसलिये 
स्वासी जी का यह कहना ठोक है कि उसको को है अवधिसहित नहों.जर न सक्ता ॥ 


झथ पापनाडनाइसभवसत्वप्रकरणम्‌ । 
इस विषय में दु० लि० भा० ए० ९८० । ९८१ । १८२ में इतने तके हैं- 
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१९६ खेदप्रकाश ।। 
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१-जब पाप क्षमा नहीं करता तो उस के अस्तित्व स्वोकारने में कया लाभ! 
२-सस का भजन करना दथा । 
३-अषछ करे का श्रेष्ठ फल है ती पवितन्नात्मा परमात्मा को नामस्मृति का 
उत्तम फल क्या न होगा ? 
४-ठसका नाम कुछ गुण प्रभाव सहीं रखता तौ उससे अपने शा चरण केभे सुधारें 
५१-गुण कसे सुधारना प्रयोजन है तो किसो भने आदसी के अआचरणों को 
देख कर सुधार सकते हैं ? 
६-देश्वर से मेल होने पर पाप केसे रह सक्ते हैं ? 
$१-इ्वेश्वर के प्रत्यक्ष होने का अथथ आप ने नहीं खेला । क्या प्रत्यक्ष कहने 
से साकारता नहों पादे जाती ? 
८-जआो रूवय काम कर सके वह देश्वर सेवा अन्य से क्‍यों सहायता मांगे? 
ए-हछमा रे शत्रओं को मारो, सर्के सब से अधिक करो। यदि यह प्राथना न 
करनी चाहिये तो शतशः वेद्मनत्नां में ऐसा वणन क्यों है? 
१०-इश्बर के भरोसे आलसो रहना सखता है। यह लिखना नास्तिकता है। 
क्योंकि देश्वर का भरोसा आस्तिकता है । 
११-णो शुहु चित्त से क्षमा मांगते हैं, देश्वर अन्‍्तयोगमी होने से यह जान 
कर कि यह फिर न करेगा, क्षमा कर देता है ॥ 
प्रत्यत्तर- 
१-क्या जो अपराध क्षमा न करें उस का अस्तित्व ( होना ) ढो नहीं 
स्तीकारना चाहिये? घन्य | जब कोई मेजिस्टूट किनो के अपरा चक्षमा न करे, 
दण्ड दे । तौ कया अपराधी को यह समभना चा हिये कि सेजिस्टू ट का अस्तित्व 
नहों है ्रथोत्मेजिस्टूट है हो नहों? आपने न्‍्यायतोी अच्छा पढ़ा है । 
२-ठस का भजन फरना दसलिये वृधा नहों कि उस को उपासना से 
छान बढ़ता है। छान से अशभ कर्मा का भविष्यत्‌ के लिये त्याग होता है । 


जिस से उत्तरोतप्तर स बढता है ।। 
३-कर्म क्षान लपासना इन ३ काणडों को एक समभना अज्ञान है। 


देश्वर की उपासना को शुभ “करे बताना भो इसो से अज्ञान है। फ्योंक्ति 
सपासना वा ज्ञाम, कम से भिव्त हैं।उपासना का फल संख्या २ में ऊपर कहा 
गया । शसकर्सों में अग्निहोत्र बापी कप तडागादि पुणय करे हैं । उपा- 
समा उस से अगली उत्तम कक्षा है। वह कर्ेसंझ्ाक नहों है ।। 
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४-उस का नामस्मरण अधथविचारपूर्वक अवश्य प्रभाव रखता है। 
जो संख्या २ में रपर हसरे लिखा है । स्वामी जो का तात्पये उन बगला 
भक्तों के दास्मिक भसामस्मरण को व्यर्थ घताने से है जो बाह्य|ट्टम्बर सात्र 
मास सालादि जपते और चित्त से कछ नहीं और इसो से न उन का ज्ञान 
बढ़ता, स आचरण सधरते । 


५-भले झादमी के शहांचरण भी परमेश्वर को बराघरो नहीं कर सक्क। 
इस लिये भले आदसो के आचार देख कर अपना आचार सधारना भी 
अच्छा तो है परन्त परमात्मा सर्वोत्तम है । उस को उपाभमा की बराबरी 
अन्योपासना से सिद्दु नहीं द्वो सक्तो ।। 


६-देश्यर से मेल्न होने पर पाप नहों रह सक्ते, परन्त पापों के रहते हुवे 
उेश्बर का पूर्ण साक्षात्‌ भी नहीं हो ता। जो हेश्यर का साक्षात्‌ चाहता है उसे 
पूछे पापों को भोग स निदृत्ति कराते हुओे ऊागे को पाप से बचते रहना चाहिये ।। 
3-हेश्वर का प्रत्यक्ष आत्मा को होता है, इन्द्रियों को नहीं । देश्वर ४ ढ- 
न्द्रियोंका विषय नहों है इस लिये देश्वरविषय में प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ न्‍्या- 
यदशेन के प्रत्यक्ष से नहों मिल सक्ता । और न्‍्यायदर्शेत्र में जो इन्द्रिया्े- 
सब्मिकर्ष को प्रत्यक्ष कहा है । वहां भो पांचों इन्द्रियों में से किसो एक 
इहन्द्रिय का सब्किकर्ष भी प्रत्यक्ष माना है अथोत्‌ कोई पदार्थ आंख का बि- 
षय न हो भौर कान का विषय हो, वह भो प्रत्यक्ष कहा जाता है | इस 
लिये झआपजो प्रत्यक्ष कहते ही साकार ले शेढ़े | यह दर्शनों की अनभिन्नता है।। 
८--अपने सासडयें से आगे सासण्य प्राप्त करने के लिये अधिक सासर्श्य 
बाले की प्राथेना के ममान देश्वर की प्रार्थना भी सर्वोत्तम फलदायक है !। 
€-क्या श्राप एक भी वेदसन्त्र ऐसा दिखा मसक्ते हैं कि जिसमें यह प्रा्यना 
हो कि हमार समान अन्‍य कोडे न हो ? 
१०-ईश्वर का भरंामा करना तो ठोक है परन्‍्त आलसी बनने की स्वा- 
सी जी निन्‍दा करते हैं। ज्थोत्‌ कमे करो और फल का सरोमा डहेश्वर पर रक्‍्खो।। 
११-शट्ट चित्त से क्षमा सांगले वालों को क्षमा दो जावे तौ अन्य लोग 
को पाप करके शुद्र॒ चित्त मे क्षमता मांग लेने के भरोसे पाप अधिक करें।॥ 
दु० लि० भा० पृ० १८१ पं० ९ सें-सुसिश्रिया० इस यजः ३६ । २३ सन्त्र से 
प्रह सिद्ठु किया है कि जल ओषधि जादि हमें सुखदयो और हमारे श्र 








१९८ बेदुप्रकाश ।। 


की दःखदायोी हों। इस से बसी प्रार्थना वेद्‌ में पादे गड्ढे जेसो स्वामी जो 
नहीं करमो बताते हैं 
प्रत्यतर-इसमें यह नहीं आया कि हमीं सवापरि हों,ह मारे समन को हे ल हो।। 
दु० लि० भा० ए्‌० ९८३ पं० 9 में-यद्ग्रामे यद्रण्ये० इत्यादि यजः ३ । 
४५ से यह सिद्दु किया है कि इस मन्त्र सें सन पापों की क्षमा सांगो है जो 
ग्राम, वन, सभा, इन्द्रियससूछ में पाप किया है, उसे विनाश करता हूं ।। 
प्रत्यत्तर-( इदं तत्‌ अब यजामहे ) का अर्थ यह है कि “यह लसे हम 
छोड़ते हैं? । इस का तात्पयं यह नहों कि हस उसका फल न भोगेंगे। 
फल भोगने में तुम परलन्श्न हो । परन्‍्त हां, यह ठोक है कि हम आगे को 
ग्राम, बन, सभा, आदि में पाप करना यह छोड़ते हैं सथोत्‌ न करेंगे ॥। 
दु० लि० भा० ए० ९८३ पं० १७ में-तन पा अग्नेसि तन्‍य॑ मे पाक 'यद०द९त्यादि 
यक्षः ३। १७ से यह दिखिलाया है कि परमेश्वर से अपनो रक्षादिकी प्रार्थना है।। 
प्रत्यतर-यह् कौन कहता है कि प्रार्थना न करो । परन्तु शुद्राचरण 
पूवेक़ भक्ति भाव से करो । दम्भाथे सहों ।। 
दु० ति० भ्ा० ए० ९८४ में सामवेद्‌ के ३ भमम्न् लिख कर यद मिद्दु किया 
है कि एक में शत्र का नाश, दूसरे में अपने हिंसकों को भ्रम करने को प्रा- 
थंना, तोसरे में परमेश्वर से यश घनादि को प्राथना है ।। 
प्रत्यत्तर-यदि इन सन्‍्त्रों का अथथ देखना है तो हसारे किये मामवेद 
भाष्य ए० ३३ में ( नमस्ते हरसे० ) का झअथ और प्‌० ४८ में ( अग्ने रक्ष'णः ) 
का अथ, तथा पृ० ९२ में ( आने अग्ने० ) का अथ देखिये परन्तु आप के 
किये अर्था में भी यह कहीं नहों लिखा कि हसारे ससास कोई न हो ॥ 
दु० ति० भ्ा० एृ० ९८५ ५० ९ में->एवेबापागपरे० इत्यादि ऋ० १० ।१४४। ७ का 
प्रमाण देकर उपासना का फरन कहा है ।। 
प्रत्यत्तर-इसमें “पाप क्षोया व नष्ट हो जाते हैं? यह किसो पद्‌ का ऊ्थ नहीं ।। 
फिर दु७ शि० सा० ए० १८४ पं० २४ सें-सन्ध्या सें का प्रसिह सन्‍्त्र ( ल- 
चलदे वहितभू० ) यज ३६ | २३ लिख कर प्रथा दिखलाई है ।। 
प्रत्यक्र-यह किस का पक्ष है कि प्राथंना म करनो चाहिये? हां, खपत 
ज करमा, फेधल प्रार्थला हो करते रहना, फल पाया , पाप भ्रुस होना; 
ल्यासोी जो ने नहों सान! । से! शापने जितने मम्ज दिये, किसी में घख्िल 
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भास्कर प्रकाश ।। १८८ 
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नहीं है। समष्टि मृतिव्यापंक परसेश्वर का अये किसी पद्‌ का भहीं। अवलार- 
चरित्र भो किसो पद्‌ का अर्थ महों। अध्याहार योग्य पदों का हो सह्ता है। 
देप्यर में दोषारोपगा रुप अवसारचरित्र का सध्याहार भी महों हो सक्ता है।। 


सत्यायेप्रकाश में जो लिखा है कि १-मर्वेश्ञत्यादि गुणयक्त ब्रह्म की 
उपासना सगुण । गन्चादि प्राकृत गुणों से एथक्‌ अह्योगासना निगृण कड़ा- 
सो है २-परमेश्वर के समोप हने से दो८ दुःख छूट कर पवित्रता होती है । 
३-दश्वर का साक्षात्‌ करना । इस पर- 


द० ति० भा० ए्‌० ९८६-१५८७ में ये तके हैं (-रुवासी जी के लेख परस्पर- 
विरुदु हैं । यहां उपासना साथक बतायी । २-सर्वेज्ञसत्वादि से साक्षारट्यादि 
भी सिद्दु है। ३-समोपता सस्तिसानु ही को हो सक्तो है । मत्तिरहित की 
क्या ससमीपता ? । ४-मस्ति मान्‌ विना हुवे प्रत्यक्ष केसे हो । इत्यादि ।। 

प्रत्यत्तर-१-स्थासी जी के लेख को आप समझे नहीं। परमेश्वर ( स- 
वेक्षादिगणको घर्माक्तः ) सर्वेज्षसरवादि अपने गणों से यक्त और सक्त्व रण तस 
आदि प्राकृत ओर गन्धादि एथिव्यादि के गणों से रहितहोने से निगंण है। 
प्राथंता करना व्यय कहीं सी सहीं बताया । हाँ, प्रा्थेनासात्र करने को बैठ 
ऊाना, हाथ पर का पुरुषाथ सर्वया त्याग देना, धरा कहा है। सवत्ष होने 
से साकार हो मा मानने का कोझे कारण नहीं। ३-समोपतला सूत्त को नहों 
हो सक्तो किम्त जम्त्ते हो को हो सक्तो है | क्योंकि सत्ते पदार्थ सिल्म देश में 
रहता है | घह सभीप भो हो तो कुश न कुछ दूर ही रहता है । अभत्ते पर- 
सात्स! की हुदूय के सोतर व्यापक जानना भत्यम्त समीपता प्राप्त करना है । 
ह-भत्यक्ष हीसे का ठत्तर एट्ट २९३ में दे चके हैं ।। 


दु० ति७ क्रा० ए० १८७-९८८ में-अरंदसो भ सीढुणे० इत्यादि ऋ० 9 
८६ । 9 में थी “अरस्‌ , कराणि" पद्‌ हैं उस से परमेश्वर को अलडकृत-भूषित 
करना कहा है और भूषित, मसि हो हो सक्तो है। यह कहा है ।। 

प्रत्यत्तर-पर सेश्धर मिराकार है, उस का भूषित करना असंक्षव है। भोर 
मल सें “अरंकराणि” का करे “ देवसू ? भो नहीं है | किन्तु “देशायथ भो- 
डुबें) ये चतुर्थी विभक्ति हैं। इस लिये “परमेश्वर को" अडूकृूत करना। 
अथ अशुद्द भी है | यदि व्यत्यय मानो तो पन्ती ठीक नहीं । क्योंकि चतर्थो 








२७० वेद्प्रकाश ।॥। 
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बविभक्ति के संभव अर्थ को त्याग कर व्यत्यय से असंभव अथ करता खेंचा- 
साभनो है। भौर आप मे अन्‍्धय करते हुवे “देवायो का “ केखम्‌ कर्म प- 
रिणत किया भी नहीं है। इस से आप के लखानमार भो आप का अर्थ 
अशुद्द है | शुद्ध अथ सुनिये:- 
अर दासो न मीडुषे कराण्यहं देवाय भर्ण पेइनागाः । अच्चेत- 
यदचितेदिवों अर्यों गत्से राये कवितरों जुनाति।ऋ० ७।८६ | ७ 
( अहम्‌ ) में ( असागाः ) निष्याप होकर ( दुभो से ) दासवत अपने 
को ( भोढ़षे भूणये देवाय ) सब कासनाओं के बषोने वाले और धनादि के 
बहुतायत से दुशता देव के लिये (अरं कराणि) पश्यप्त करःु। ( झचितः दे- 
वः ) चयन-मत्तिरहद्धित देव ( अये: ) स्वामी ( कवितरः ) अत्यन्त सेचावी 
परमात्मा ( अचेतयत्‌ ) इम प्रकार हमें चिलाता है। ( राये ) विद्यादि चन 
के लिये ( ग्ृत्सम्‌ ) मेधावी पुरुष को ( जनाति ) प्राप्त होवे ॥। 


उपम्ताथीय उपरिष्ठात्‌॒० निरुक्त १। ९ 
के अनुसार न का अये उपसा हमे स्वीकृत है। अरस्‌-अलम्‌ का अर्य- 
भूषणेइलम्‌ १। ४। ६४ ॥ 


के अन॒मार भषण होता ती फर्सेप्रवचनोय संज्ञा होती और “देवाय 
अतर्थों न होकर द्वितीया और नित्यसममास सो होता । अखधितः-यहू चित 
चयने चात का प्रयोग है। नज् का समास है । मत्ति में चयग होता है । 
अधित कहने से मत्ति का निषेध ही आता है। णत्सः निघं० ३। ९४ में से घा- 
वो का नास है। (जनाति। जन गतो तुदादि परस्मेपदी घातु का लेट प्रयोग है ।। 

तातठपये इस का यह दे कि जिस प्रकार कोई दास, स्वामी को प्रसन्न 
करके अभीष्ठट सिद्ठु करना चाहता है, इसो प्रकार सनष्य भी अपने को प्रथम 
अलडकृत अथाोत्‌ स्वामिमक्ति के योग्य बनावे। पाप करे करने द्ोडे । तख्र 
परमात्मा प्रमन्‍्न हुवे छस के संपूण कास पर्य करते ओर सब पदार्थ उसको 
बाहुएय से देते हैं ।। 

इस में पाप क्षमा करने वा भत्ति पजने का वजन ती नहों है, प्रत्यत 
खसगडन दे ॥ 











भारुकरप्रकाश ॥ २०५ 
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दृ० लि० भा० पृ० १८८ पं० २२ से-ओर यहां कहा कि-देश्वर की घराथर 
गण कम स्वभाव जोब के हो जाते हैं,जीय भौर देश्वर के जब गुण कर्म स्वभाव 
एकसे हुवे तो अन्तर केसा। जो वस्तु एक भो रंग रूप में हों उन में अन्तर 
कैसा ।“अथोद्रसन्तरं कुरुते अथ तस्य भय॑ भवति द्विती या द्वै भ्पं भवति” हू० त० 

प्रत्यसर-घन्य हो ! गुण कर्म स्वभाव “एकसे? का तात्पय “अविरुद्ु? 
है। सथोत्‌ जीव उस अबस्या में इश्वर के विरुदु अविष्ठचित गुय कर्म स्वभाव 
नहीं रखता । आप जो गुण कर्म स्वभाव फो बराघर एकसापन था अविरु- 
हदुता को रूप रड्ू को एकता लिखते हैं यह केसा बढ़ा अज्ञान है| जोव 
देश्वर दोनों के स्व॒रूप में रूप रह है हो नहीं ।। 

व्यहदारणएयको पनिषद्‌ का जो वचन आपने उद्च त किया सस झा तात्पये तौ 

यह है कि जो पुरुष ब्रह्म से थोड़ा भी अन्तर जथोत्‌ भद्‌ वा विरोच करता है उसे 
भय होता है क्यों कि दूसरे अथोत्‌ अपने विरोधी पदा्थ से भय हुवा करता है।। 

दू० ति० भा० एु० १८८ पं० २७ सें-यजबेंद आ० ४० मं० १9 योसाबादित्ये 
पुरुष: सोमावहम्‌ ।। जो यह आदित्य में पुरुष है सो में हूं । इत्यादि जीव 
देश्वर में एकताबोघक बहुत श्रति हैं । इत्यादि ॥ 

प्रत्यचर-आगे चलकर आप जीव को देश्वराधोन परतन्त्र लिखेंगे। 
यहां दोनों को एक बताते हैं । एक में स्वतन्त्रता के अतिरिक्त परतन्न्नता 
का क्या कास ? और यजवेद के वाक्य का अथे आप का लिखा भो मसानलें 
तब भी परमेश्वर के यह कहने से कि “जो यह आदित्य में व्यापक पुरुष 
है सो में हूं” जोब ब्रह्म को एकता सती नहीं पाहे जातो किन्तु सूर्य का सो 
घारक और उस में व्यापक परसाट्सा सिद्दु होता है ।। 

दु० ति० भा० एृ० १८५ सें-सर्वेघमोन्‌ परित्यज्य? इस से सब चरम कम द्धोड 
कर श्री कृष्श के शरण जाना बताया है ॥ 

मत्यत्तर-इस का प्रकरणानसार यह अथ है ।। 


सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक दारणं ब्रज । 
अहं त्वां सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः । गीता॥ 


लड़ाई के समय अजेन को जब सजाति शन्रुओं के बच में दोष प्रतोत हो ने 
लगा और बह धर्म के विचार से हिंसा से पोदे हटने लगा तब श्री कृष्ण ने 
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कहा है कि-”ल सथ् च्ं करे के विचार दोड़ दे । केवल मेरा सहारा ले, 
सें तुके सत्र पायों से बचालूंगा । शोक मत कर । 
अधथोल्‌ त अल्पन्ष है इस लिये स्वयं घमे का विचार सत कर । किन्तु 
में जो बहुच हूं । मेरा सहारा ले | अथात्‌ में तुफे पाप के में नहीं डुबने 
दूंगा अथोत्‌ क्षात्रध्सोसमसार यह कराता हुवा इस लोक जोर परलोक का 
झुखिया अनाऊंगा । त कुछ शोच सत कर ।। 


धार १ आओ आआक 
अथ जीवात्मस्वातन्द्रध--प्रकरणम्‌॥ 


दु० लि० भा० ए्‌० ९८७-१९८१ में इतने तक हैं- 

१-जब कि स्वासो जो केलेखानसार जोब जैसा कसे करेगा इश्वर ने पहिले 
हो अपनी सवेजक्षता से जान रक्‍ख। है तो जोव के करने में स्वतन्त्र कहां रहा। 
प्रत्यत्तर-म्वामी जी ने यह .नहों लिखा कि “जीव जैसा कमे करेगा,हेश्वर ने 
पहलेही अपनमो सर्वेज्ञता से जान रक्‍्खा है" किन्तु स्वाभमोजी ने यह लिखा है कि- 
“जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वेज्ञता से 
इंश्वर जानता हे भोर जसा इश्वर जानता है वेसा जीव करता हैं” 
शुस में स्पष्ट यह पाया जाता है जोबव का कस करना, और इडेश्वर का 
उस को जामना, एम साथ होते हैं,आगे पीछे नहों । अथोत्‌ न तो यह कि 
जोद पूर्वेकाल में क्रम करे ओर इेश्वर उत्तरकाल में उसे जाने । और न यह 
कि केश्वर पूजकाल में जान लेता है फिर उत्तरकाल में जोब के करता है। 
सथा जब जीव ने कसे नहों किया तब उस कम को सत्ता नहों है, और स्वतन्ञ् 
होने से जोव किसो कर्म को कर वा न करे,इस कारण कसे को सक्षा भविष्यत 
काल में भी नियत नहां है। सब व्तेसान और भविष्यत दोसों कालों में 
अमभियत कस सत्ता को यदि द्ेश्वर नियत साले था जाने तौ देश्वर को “अ- 
स्थथाज्ञानों) मानने का दोष भाता है। भोर यह कश्ना कि फ्रविष्यत्‌ क- 
माँ के न जानने से देश्वर में अज्ञान वा अल्पन्षता आती है, ठोक नहीं है। 
फ्यॉंकि जो कसम न तो हुवे,न म्विष्यत्‌ नियत हैं,वे यथार्थ में अवस्त हैं, बस 
अबरत को अवस्त हो जानना झान है और वस्त भी अवस्त या अवबरत को 

वस्तत्वेन जानना अविश्या है ।। 








पासकरप्रक्षाश॥ २०३ 
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२-ए० १८९८ पं७ २६ से-स्वानों जो ने ए० १९८२ पें० २५ भें लिखा है कि 
पापफल भोगने में परतन्त्र है, स्व(मोजो यहा कहेंगे कि पुरणय का फल भोगने 
में स्वतन्त्र और इस मे यही घुनि निकलतो है कि पापकर्म तो परतन्त्र- 
ता से भोगने पढ़ेंगे, ती पुणय फल में स्थतन्त्र हुवा चाहे य्रहण करे या नहीं 
सो इस में जोब स्वतनन्‍्त्र नहों होसक्ता तो दयानरद जी यही कहेंगे कि पु- 
णय का फल सुख है और उस का ग्रहण और त्याग जीवके आचधौन है० इत्यादि॥ 
प्रत्यत्तर-आप ने पुणयफल भोग में स्व॒तन्त्र न होने में कोई भो यक्ति 
या प्रभाण नहीं दिया । पुणय का फलभोग देश्वरद्त्त जब जीव को प्राप्त हो 
ओर जीव उसे स्वतन्त्रता से त्याग दें। तौ भी उसका भोग तौ उसे मिल 
गया । क्योंकि जो वस्तु किसी को मिले हो नहों, उस का त्याग कैसा? बस 
त्यागने से मिलना भसिद्ठु है और त्यागना आगे के लिये और एक शुभ करें 
है जिस का भविष्यत्‌ में कोहे फरा फिर सिलेगा ।। 
३-ए० !१९० पं०३।४ में-हस अभी स्वामोीजी के लेखानभार कि ( जोव 
जैसा कमे करेगा देश्वर पहले हो से जानता है) सिद्दु कर चके हैं० बत्यादि ।। 
प्रत्यच्त-स्वामीजी ने अपना मन्तव्य कहाँ नहीं लिखा वा कहा कि 
“ छेशर पहले हो से जायता है इस लिये आप के असत्य लेख का उत्तर 
हो क्या दें।| और यदि कोड़े बात जीव के आाधीन नहीं तो गीला आदि 
में निषक्ताम अथोत्‌ फल भोगेचछारहित शभ को का विधान व्यथ होगा। 
क्या आप उससे भो नहीं मानते ? 
४-ए० ९९९ पं० ५ से-विद्यसान शरोर से जो जो कस किये जाते तथा सुख 
दुःख भोग जाते हैं वे सब अपने हो पे कमा के अनुफ्ल होते हैं० ब॒त्यादि। 
प्रत्यत्तर-यदि पूर्व कमं,फल का भी हेतु हैं और जागे के कर्मों का भो हेत्‌ हैं 
लीपापकरने वाला फिर कप्ी पुगय न कर सके। क्योंकि पिछले पाप रुसे पुयय न 
करने दें। यदि ऐसा हो तो क्षिसी पापी को पाप त्यागा्थ और पुण्याउमष्ठा नाथे 
उपदेशादि करना सभी व्यथे हो जावे। इस लिये यह ठोक नहों है कि कस 
ही कर्मा का हेत हैं किन्‍त कस केवल फलभोग का हेत हैं। कम का नहीों ।। 
५-७० ९९ ! पं०९ से-यद्यपि जीव कर्म करने में सबंया परतन्त्र है प्ररन्‍्ल 
जब कि देश्वर उसी के पूवे कमोनकल क्रियमाण कम को कराता हेतो इन 
का फल भी अवश्य पुनः जोब को हाना चाहिये, इेश्वर पर लेशमाज्र भो 
दोष नहीं आता है।। 
मा 
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प्रत्यस्र-इश्वर पर दोष क्यों नहीं जाता, पथेकर्े भो हेश्वरकी पेरणा हो से किये थे? 








६-ए० १०९ पं० २५ में- 
् (७ रा को [4 
तत्सवित॒वरेणय भगा देवस्थ घीनाहि । 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

यह मन्त्र घारों वेदों में आया है। संक्षेपाथ यह है कि ठस जगत्प्रकाशक 
सबिला देवता के वरणीय प्रकाश को हम ध्यान फरते हैं, जो हमारी बुद्धियों 
को प्रेरणा करता है । किसी कम के करने में हम स्वतनन्‍्त्र नहों ।। 

प्रत्यत्तर-यहां पी देश्बर का ध्यान करना कम है और बद्ठियों का 
सत्क्ा में प्रवृस करता उच्च का फल है | बस जीव ध्यान करने में स्व॒तन्त्र 
हैं उठ का फल बद्ठि का अच्छे कामों में प्रेरित हं!ना देश्वर को ओर से है। 
बस कस करने में स्वतन्त्रता और फलभोग में दृेश्वरतन्त्रता रही ।॥। 

दृ० ति० भा० ए० १०२ पं० ११ भे-यः सर्वेष मूतेष? इत्यादि छहदाश्ययक 
के ८ प्रभाणों से यह सिद्दु किया है कि परमात्मा हो सब सूतों सें, प्राण में, 
वाणी में, आंख में,कान में, सन सें, त्ववा में और ज्ात्म में अन्तयोमिरूप मे रह 
कर इन्हें ठस २ कम में प्रदत्त करता है,इस लिय सब का म॒ छेण्वरेच्छा मे होते हैं।। 

प्रत्यत्तर-मन वबाणों आदि का अन्तयोंमो होने से भो देश्वर छगारो 
वाणी आदि से कर कराने में हमें परतम्त्र नहीं करता है । किन्तु मन वाणी 
आदि को इस योग्य बनाता है कि जीव यदि चाहे तो सन वाणी आदि 
से वह यह कास कर सके | देश्वराधीनता इतनी हो है कि छेश्वर अन्‍हूतयों- 
मिता से सत्त वाणी आदि में न रहता और चसन्हें अपने अपने कस करने में 
ससमथे म करता लो जीव मन वासी आदि से को है कास न ले सक्तके । जिस प्रकार 
रथादि बनाने वाला रथादि न बनाता तो कोहे सवारो आदि का काम न 
से सक्ता। परन्तु रथका र ने रथ बना कर प्रो रथ में चने वालों को परतन्त्र तो 
नहीं क्षिया कि अमुकर ससय पर अमुकत २ पुरुष अमुक २ स्थानों को अमुक २ 
रथादि द्वारा जाते हो | किन्तु जाने वाले स्वतन्त्र हैं। इसो प्रकार जोव स्व॒तन्‍्त्र 
है आंख से सुदृष्टि करे था कुटूृष्टि, बाणी से दुबंचन बोले वा सुबचन इत्यादि॥ 

द्‌० लि० भा० ए७ १९८३ में-सवेस्थ वशी० एक्नो बशो सर्वभूतान्तरात्मा० 
इन प्रभाणों से सिद्दु किया है कि सब कुछ परमात्मा के वश में है । 








प्रास्कर प्रकाश ॥ २०७७ 
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प्रत्यत्तर-चशी तौ इतने से भी कहा जा सक्तका है कि कोडे ककर्मो क- 
कम करके उस से श्च नहीं सक्ता। अथोत्‌ यह नहों हो सक्ता कि कोई जोव 
परसात्मा के नियमानसार फल भोगने में देश्वर के वश से बाहर हो ज+वे ।। 

दु० लि० भा० ए० १७३ में-एको देवः० । इत्यादि श्रेताश्रतरोपनिषद्‌ का 
प्रमाण दिया है ।। 

प्रल्यत्तर-इस का अर्थ यह हैः-- 
एको देवः सवभतेप गढ़ः स्ंव्यापी सवभतान्तरात्मा | 


कमाध्यक्ष: सवेभतांधबासः साक्षी चेताः केवली नगुणवइच ॥ ६।११॥ 
भा०-(दे वः) दिव्य गणयक्त (एकः) अकेला(सवसतेषगढः) सब भतों में दछविपा 
( सबवव्यापोी ) सवव्यापक ( मवबभलान्तरात्मा ) सब प्राणियों का अन्तयाभी 
( कमोध्यक्ष: ) कम फलप्रदाता ( सर्वेभताचिवासः ) सब प्राणियों में अधि- 
कारो होकर वबसने बाला ( साक्षी ) साक्षिसात्र ( चेताः ) चेतन ( केवलः ) 
असंयक्त (च ) और ( निर्गुण:) सत्त रज तम से रहित है ॥६॥ ११।। इस 
से जोव को परतन्ञ्रता का लेश भी कल करने में नहीं झाता ।। 
दृ० ति० भा० ए० १९४ पं० ९ में -एपच्रेत् सुकम का रयति० इत्यादि कौ शी तकी 
उपनिषद्‌ के वचन मे भिद्ठुक्षिया है कि परमेश्वर जिस को उनन्‍्तति चाहता हैउस 
से सुफम कराता है और जिसकी अचोगति चाहता है उस से कुफमे कराता है ।। 
प्रत्यत्तर-हां, बस ऐसा स्पष्ट वचन आपकक्रिसी प्रामाणिक ग्रन्थ सें दि- 
खाते ती आप का पक्ष भिद्ठुह्ो जाता | परन्तु आप का पर्व लेख तो इस से 
खणि्डित हो हो जाता कि “इ्ेश्यर विद्यमान शरोर से जो कसे कराता है, 
सो सब पूव जन्म के कोनुमार कराता है» अब तौ आप बम प्रमाण से 
समुमलमानों के समान यह सिद्द करने लगे कि बेश्वर जिसे गिराना चाहता है 
उसी के पास शैतान भेजकर कक करवाने लगता है ॥ 
दू० लि० भा० ए्‌० १९४ पं०६ में गोता के श्नोक से जोव को परतन्त्रता सिद्दु की है 
प्रत्यचतर-गी ता के श्ननोक का तात्पय यह है क्षि- 
टदश्वरः सवभताना हृददश $जुन तहछात। 
श्रामयन्सवंभतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 
है अज न ! देश्वर सब प्राणियों के हृदय में वत्तेमान है और प्रकृति से 
यन्ञ् पर चढ़े, सझे प्ररणियों को चसाता है।। सर्थोत्‌ जोबों के कमो नसार दे हा दि 
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देकर उन २ के फल भोगजा रहा है । इस में यह नहीं कि कर्म भी वह्दो कराता है।। 

दृ० लि० भा० ए० ९८४ पं० !० में महाभारत के श्लोक को प्रमाण दियाहे। 

प्रत्यत्त-इल का अक्षराय भी सुनिये (इदं ) यह (सर्वे जगत्‌ ) सब ज- 
गत्त्‌ ( दिल्टसुय बे ) प्रारण्य कस के वश में ( चात्रा तु) और चारण करने 
याले देश्यर से घारित ( चेष्टति ) चेष्ठटा करता है, ( न स्वतन्त्रमू ) स्वतन्तञ्र 
नहीं अथोत परमभेश्र केवल चारण करने याता, परन्‍त जोव सब पर प्रारव्य 
कर्माधीन हैं । और उन्‍हें प्रारब्य कसे का फल भोगना हो पहेगा । थे स्व- 
सलूचन्र नहीं जो फल सोग से भाग सके ।। इस से भो के करने में परतन्त्रता 
नहीं पादे जाती है किन्त (दिल्ट) अथोत्‌ प्रारब्ध के बश भोग सें परतन्त्रता है ।। 

दु० लि० भ्रा० ए० ९०४ पं० ९३ से महाभारत सभापतरणि ५१ ह० ५१ अ- 
जाप्यद।हरन्तीममसितिहास पुरातनस्‌ । हेश्वरस्य बशे लोकास्तिष्टन्ते नात्सनो 
यथा ।। इत्यादि २१-२८ तक ८ श्लोकों से जोब की परतन्त्रता सिद्दु को है ॥। 





प्रत्यत्तर-प्रथम तो यह बताइये क्रिहस प्रथम झोकफानमार पुरातन इति- 
हास इस विषय में क्या खताया फि देश्वर के बश में लोक हैं, अपने वश में 
महों । इतिहास कहने को प्रतिज्ञा करके इतिहास म लिखना भी इस लेख 
की अस्लठ्यस्तता सिट्ठु करता है । दूसरे यदि इस फल भोगने हो में इन 
झोकों में कही जीव को परतनन्‍्त्रता को लगा लें तो आप क्या दोष दे सक्ते हैं । 
अथोत्‌ कठपुतली वा नाथे बेल वा सूत में पोये हुवे सणियों को घुसाने जा- 
ला जिस प्रकार चाहें उप्र प्रकार घुसा सक्ता है। इंश्वर भो इसो प्रकार सब 
को उन के कसोनसार चाहे जिन सुख वा दुःखों में घुमाता है । वे स्व॒तन्त्र 
महीं कि भोगने का निषेध करें ।। 

द्‌० लि० भा० ए० ९९४ भें-सहाभारत का एक और शोक लिखा है परन्तु 
उस से भी जीवात्मा को स्वतन्त्रता नहों खछिनतो | यथा-- 


यद्धययं प्रुषः किश्वित्कुरुते वे शुभाशभम्‌ | 
तड्धाठृविहितं विद्धि पूवेकमफलोदयम्‌॥ सभापवेणि ३० [२२ 
अर्थात्‌-( अय॑ पुरुषः ) यह सनपष्य ( यत्‌ हि) जो कुछ ( शुभ्राएशभस्‌ 


पुणययपापभोग ( कुरुते ) करता है (_ तत ) वह ( चालृजिह्वितस्‌ ) इेश्वरदृत्त 
( पूवेफलेफलोदयमस्‌ ) पिछले कर्मो के फल का उदय (विद्धि) जाल ।। इस 





भारुकर प्रक्षाश ॥ २२९ 
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में जीव को परतन्त्रता के करने में नहीं किन्तु प्रथेकेफलोदय में हेश्वरा- 
घीनता कहाँ है ।। फिर वनपते ३२। ८ में 


वायमाणो5षपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 


चोद्यमानो5पि पापेन शुभात्मा शभमिच्छति ॥ 
अथ-पापात्मा-जिस ने पाप करने का संकलूप कर लिया है उसे पा- 
पों से रोका भी जाता है परन्तु ( स्वतन्त्र होने से ) पापको हो चाहता है 
और शु्तात्मा-जिसने पुण्य कर्मों का संकल्प ठान लिया है वह पाप से 
प्रेरित हुवा भी ( पाप नहीं छिनन्‍त्‌ ) पुरय हो को इच्छा करता है।। 
इस में स्पष्ट आप के उस कथन का खणटढन है जो आप ने पथ लिखा है कि 
पू्े पापों की प्रेरणा से सनुष्य पुनः पाप करता और पुणयों के प्रभाव से पुण्य ।। 
दृ० ति० भ्रा० ए० १०६ पं० ९ में 
न होव कत्ता पुरुष: करमणोः शभपापयो: । 
अस्वतन्त्रों हि परुषः काय ते दारुयन्त्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथात्‌ पुरुष शु्नाशभ फर्मा का करने वाला नहों, पुरुष अस्व॒तन्त्र है। ' 
काष्ठ के यन्त्रों को मदूशता कर्मा में नियक्त किया जाता है । उद्योगपवे अ०१४९ 
प्रत्यत्तर-कलकत्ते के प्रतापचन्द्रराय के छुपाये महाभारत उद्योगपवे अ- 
धयाय १५४९ सें यह फ्लोक नहीं है किन्तु ऋष्याय १५८ में है। और १४ वां 
नहीं किन्तु १४-१४ में उत्तराध प्वाे रूप से आया है। और छृतराष्ट ने 
सझ्ञय से यद्गुशत्तान्त पछा है सस के उत्तर में प्रथम श्लोक ८-९ इस प्रकार है- 
य आत्मनो दुश्चरितादशभ प्राप्नुयान्नरः । 
नस काल न वा देव वक्तुमेतदिहाहति ॥ 
अथोस-ज्ो पुरुष अपने कुकर्मों से दुःख को प्राप्त हो, वह काल या देव 
को कुछ नहों कह सक्ता ।। अथाोत्‌ तुम को जो दुःख हुवा बढ़ तम्हारे उन ' 
कर्मो' का फल है जो तुस ने पायह्ध़वों को न सुनी और तुम जो कहते हो कि- : 
देवमेव पर सन्‍्ये पोरुषं चाप्यनर्थकम ॥ 
( देव को हो बलवान मानता हूं पुरुषाथ व्यथे है ) 
सो ठीक नहों । किन्तु तुम्हारे कास हो ऐसे थे। अब विचारिये कि 
आप का कहा १४ वां झोक इस प्रकरण से जोध को फलभोग में कटपुतली 
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२१२ बेद्प्रकाश ॥। 
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सिद्दु करता है या करमे करने में ? उस झोक का तात्पय यहां है कि तम 
अपने किये अन्याय के फलभ्ोग में स्वतन्त्र नहीं जो न भोगो, किन्तु पर- 
तन्‍त्र करके तुम्हारे कर्मो ने कठपुतलो सा नचाया । और यह उवनि यहां 
भी निकलती है कि तुम्र देव का दोष देते हैं। सो ठोक नहीं, किन्तु तुम 
स्व॒तन्त्र थे,पाणडवों पर अन्याय म करते तौ तम्हें यह फल काल वा देव न दे ता।। 
दू० लि० भा० ए्‌० ९९६ पं० ६ में-(एतत्प्रधानं ) इस जोक को शान्ति 
आपटु्म पर्व आ० ३१ का४धप्वांझोक बताकर जीव की परतन्त्नता दिखाडे दे ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रथम ती शान्ति प्बोन्तर्गेत अध्याय ३५ में आपद्ुमंवर्णन हो 
नहीं है किन्तु राजघधमोनश/सन है । और ३५ । ४८ झोक यह है- 
कृम्भाइच नगरद्वारि वारिपुणो नवाहढाः ॥ 
आप का लिखा ( एतत्प्रधा० ) नहों है । और विधिशब्द इस झोक 
में प्रार्य अथोत्‌ प्रवे कम का वाचक है । देश्वरवाचक नहों ।। 
दृ० ति० भा० ए० १८६ पं० १९ से- ह 
कृतप्रयत्ापेक्षस्त विहितप्रतिषिद्धाउवेयथ्योदिभ्यः ४२ । 
जीब अत्यन्त पराधीन है झ०२पा०३ और इेश्वर में कछ दोष नहीं आता ॥ 
प्रत्यत्त-यथाथ में यह वेदृन्तद्शत का २। ३। ४२ वां सन्र है शापने 
थ का नाम नहों लिखा । एस से पव- 
परात्त त्तत्छुन:; ९२।॥ ३॥। ९७१ 
यह सूत्र ऐ । इस में से “ परात्‌ * पद की अनवृत्ति करके यह अर्थ 
होता है कि ( परात्‌ ) परजडेश्वर से (बिद्वितप्रतिषिद्दाउजयश्यादिर्यः) वि- 
घान किये और निषेच किये कर्मा को व्यर्थ ता न हो इत्यादि हेतञों से ( त) तौ 
(कृतप्रयत्नपेक्ष:) जी बात्मा किये हुवे कर्मों को अपेक्षा वाला है।। अर्थात्‌ यदि 
जीव को स्वतन्‍त्र न साम कर हेश्वराथोन साना जावे तो विधि निषेध वाक्य 
व्यर्थ हो जावें। क्योंकि हेश्वर ही जब कम करावे तौ देश्वर ही वेदद्ग (रा कि- 
जहों कर्मा को विधि और फिन्हों कर्मों का नियेध क्यों करें। इस सूत्र से आप 
का पक्ष सिद्दु नहों होता, किन्‍त स्वभो जो का पक्ष सिद्दु होता है । शाप 
ने अथ न जान कर इसे स्वपक्षपोषक्ष समफा ।। 
दुू० ति० भा० ए० १९६ पं० १३ में- 
रे ९5 " कु औ ₹* ५ 
सया यथा सर्वेज्ञोकस्य चक्षन लिप्पत चाक्षषेबाह्मदोषे:। एक- 


७७७७७" सा आकलन कक अल लुलललक बल लत नलललुतु हल आल का कक 9 








मसास्करप्रकाश ॥| २९३ 
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स्तथा सवभतान्तरात्मा नलिप्यतेलोकदुःखेन बाह्य॥॥कठ ० २।१ १ 
प्रत्यत्तर-इस का भी भावार्थ आप के पक्ष का पोषक नहीं। क्योंकि कूस 
में यह कहा गया है क्मि “जिस प्रकार सय सब्संसार की आंख है परन्‍त घा- 
«हरी किसो आंख में दोष हो तो वह दोष सय पर नहीं लगता । (किन्त उस 
पुरुष की निज आंख का स्वतन्त्र दोष है ) इसी प्रकार सब प्राणियों-जी- 
वात्साओं के अन्तयोसी परमात्मा पर भी संसार के दुःख का प्रभाव नहीं 
होता । ” सच पूंछी तो इस में यह वर्णन हो नहीं कि स्वतन्त्र जीव है वा 
देश्वराघोन ? किन्‍त इस में तो यह वणंन है कि देश्वर सब का अन्तयोमी 
है ती उस को सुख दुःखादि क्यों नहीं व्यापते | इस शद्भू का उत्तर दिया 
गया है कि जिस प्रकार सय्य की सब को देखने में सहायता है परन्त किमी 
की आंख फटने से सय में कछझू विकार नहों आता है। इसी प्रकार परमेश्वर 
सब का अन्‍न्तयोमो द्ोने से सब को सब्र कामों में सम करने वाला है परन्त 
प्रवत्तक भहों होने से उस में कोई दोष नहीं पहुंचता ।। 
दु० ति० भा० एृ० १९६ पं० १८ से- 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयेः । 
भयादिन्द्रद्वच वायइच मत्यधेवति पश्चमः ॥ 
प्रत्यत्तर-इस सें भो अग्नि सर्य बिजली वाय रुत्य इन जड़ पदार्थों को 
देप्वराथोन कहा है । जीव को नहीं ।। 
ड्ात जीवात्म-स्वातन्द्रय-प्रकरणम्‌ ॥ 
७ _> ४६४ (० ० 
अथ जीवात्मलक्षणप्रकरणप्र्‌ 
द० ति० भा० ए० १९७ मूलमसन्त्र से विना, सूत्रों से जीत के स्वरूप का 
निरूपण करने से स्वामी जी को प्रतिज्ञा भड़ होतो है कि में मन्त्रभाग को 


स्वतः प्रमाण सानता हूं, कोई जोब के स्वरूप को श्रति लिखो होती ।। 
म्रत्यत्तर-बेदों में बहुत से मन्त्र हैं जिन में जीवात्मा का वणन है। जेंसा क्षि- 
दा सुपर्णा सवज। सखांया० इत्यादि ऋ० १।$६४। २० 
वायुरनिलमम्‌ तमयथेद॑ं भस्मांन्त ७ दर्ररस्‌ । बजुः ४०१५॥ 
कल; हल लिट पर मे न्‍र रह ,।िम जक। नि जल रिकल्‍क आ मिलन + कल लिक आल कीई 
द२ 











२१४ । वेदप्रकाश ॥ 
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अथोत-जी वात्मा और परमात्मा में, जीवात्मा वह है जो व्याप्य व्या- 
पकर्यादि संबन्ध से परमात्मा के साथ रहता है, सस का सिनत्र के समान चे 
सनत्यादि साथम्ये रखता है, भोक्तस्ाव से प्राकृत पदार्थों का भोक्ता है ॥ 
याय--जन्‍्मान्तर वा योन्यन्तर को जाने बाला, शमर और अ्रप्राकृत है ॥ 

परन्तु स्वासी जो ने वेद्स्थ अनेकस्यलों में कहे आशयानसार जो गो- 
तसादि ऋषियों ने जीवात्मा के देह से भिद्ष पहिचानने के चिह लिखें हैं उ- 
नहों को इस लिये लिख दिया कि वे देद्विरुट्ट न थे। स्वासो जी की यह प्र- 
तिज्ञा कहीं नहीं कि हस मन्त्रसंहिता के अतिरिक्त किसी विषय में किसी 
अन्य ग्रन्थ का प्रमाण हो न देंगे, किन्तु मन्त्रसंहिता स्वतःप्रमाण और अन्य 
ग्रन्थ मन्त्रसंहिता के अविरुदु होने से प्रमाण माने हैं | यदि आप गोतसा- 
दि के इन सूत्रों फो मन्त्रसंहिता से विरुद्ध समझते हैं तो किसी सनन्‍त्र से जि- 
रोच दिखाइये ।। 

जीवों के पवित्रस्तरूप होने पर भी शरीरसह्वित जोबों में भले बरे दोनों 
प्रकार के कम प्रत्यक्ष हैं । इस में कछू विरोध नहीं है | 

स्वासो जो ने भो न्याय वेशेषिऋसूत्रोक्त इच्छा द्वेष प्रथल को जीौचात्मा 
का स्वरूप नहीं लिखा । किन्तु ये गुण जोवरहित शरीर में नहीं देखे जाते 
किन्तु आत्मसहित में हो दोखते हैं इस से देह तिरिक्त आत्मा का अनुमान 
से जान करना चाहिये।। 

दू० लि० भा० ए० ९९८ पं० ४ में- 


विभवान्महानाकाडास्तथा चा(5ल्‍्सा । बे० ७। १। २२ 


प्रत्यच्तर-इस सूत्र में आत्मा को विभ कहा है सो परसात्सा को कह है। 
ओर आत्मा पद्‌ से यदि दोनों का सामान्‍य ग्रहण करें ती परसात्सा एक स- 
बन्न है और जोवात्मा अनेक सत्र फेल रहेट्ोने से कोदे दोष नहों । अथोत 
परमात्मा स्वरूप से विभ और णजोबात्मा को जाति विभ साननोी ठोक ह्े॥ 

दु० ति० भा० ए्‌० १९८ पं० ९० से-दुःखजन्मप्रवृक्ति० इत्यादि न्‍्यायसत्र से 
स्वामी जी पर यह दोष दिया है कि जोवात्मा स्वरूप से गतिमान्‌ होता तौ 
मोक्ष में प्रवृत्ति का अभाव क्यों होता ।। 

प्रत्युत्तर-हस ऊपर कह चके हें कि स्वाभो जो ने यह जोवात्मा का 
स्वरूप बणेन नहों किया किल्‍्त॒ देह में आत्मा को पहिंचान लिखो है । इस 











भारकर प्रकाश ।। २१५ 


लिये आप स्वरूप सास कर दोष न दें ॥ परन्तु इस सत्र को सानते हुवे भी 
जीवात्मा को गतिसान्‌ म'न्त सक्ते हैं | क्योंकि हमस मोक्ष से भो पुनरावृत्ति 
मानते हैं जिसे प्रकरण आने पर हम सिद्दु करंगे ।। स्वामी जो ने जो इच्छा 
देषादि को आत्मा के गुण लिख दिया है, वहां गुण शब्द दाशनिक नहीं हे 
किन्तु लौकिक बोल चाल का गुण शब्द है। जैसे लोक में सनुष्यों को गुणी वा 
निर्गण कहते हैं | परन्तु दाशनिक रोति पर कोई वस्तु गुण गुणी के मित्य 
सा समवाय सब्रन्ध होने से निर्गण नहीं कहा जा सक्ता।। 

दु० लि० भा० पृ० २०० पं० ८ से- 

ज्ञानलिद्वत्वादात्मनो न विरोध: । गो० 

अथात्‌ झात्मा का लिक्ल ज्ञान है यहां मनी ने सब का लिडू एथक्‌ २ 
कर दिया केवल शुद्ध ज्ञान लिक्ू आत्सा का वरणोन क्षिया ।। 

प्रत्यत्तर-हस भो सानते हैं कि आत्मा सत्चित्स्वरूप है ओर इस लिये 
केवल जोवात्मा का लिड्ग ज्ञान है। परन्तु इच्छाद्वेषादि भी ज्ञान का ही 
प्रपन्न है । “इच्छा द्वेषप्रय०" इस सत्र का वात्स्पश्यनभाष्य देखिये- 


यज्ञाती यस्यार्थेस्‍थ सन्निकषात्स खमात्मोपलब्धवान्‌ तज्जा- 
तीयमेवार्थ पश्यन्नपादातु सिच्छति। सेयमाद तुमिच्छा एकस्याएने- 
कार्थेदशिनोदश नप्रतिसन्धानाद्ववति लिड्रमात्मनः, नियतविषये 
हि बुद्धिमेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति। एवसेकस्याईनेकार्थे- 
दिनों दशेनप्रतिसन्धानाइःखहेतो देपः। यज्नातीयो यस्यार्थःस ख- 
हेतुः प्रसिद्ृस्तज्जातीय म्थ पदश्यन्नादातु प्रयतते, सो5यं प्रयल्लएक- 
सनेकार्थदशिनं दशेनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यथात्‌ , नियतवि- 
षये बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति, एततेन दुःखहेतो 
प्रयलो व्याख्यातः | सुखदःखस्म॒त्या चाय तत्साधनमाददानः 
सुखम॒पलभते दुःखमुपलभते। सुखदुःखे वदयते, पूर्वोक्तश्वहेतः । 


५ ९७ ७ 


बुभुत्ससानः खल्वयं विमशत्ति कि स्विदिति ? विमशगन्‌ जानीते 








४२१६ बेदप्रकाश ।। 
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इृदमिति, तदिद॑ ज्ञान ब॒भत्साविमदोभ्यामभिन्नकत्तक शहयसा- 


णमात्मलिह्म्‌ , पूर्वोक्ततव हेतुरिति ॥ 

माष्य का तात्पय्य यह है क्षि-१-इचद्धा-जिस प्रकार के विषय से आत्मा 
ने सुख प्राप्त किया है, उस प्रकार के विषय को देखता हुवा, लेना चहता 
है | यह जो लेने की इच्छा है सो एक ऐसे आत्मा को होती है जो एक है 
ओऔर अनेम विषयों का देखने बाला है । उप्ती का यह “इच्छा” लिड् है । 
यदि देह से सिल्न आत्मा न साना जावे और किसो विषय को लिप्सा को 
केवल बद्ठधि का सेंद्‌ सात्ता जावे तो जेसे अन्य देहों के अनभूत थिषयों का 
अन्य देह को ज्ञान नहीं होता इसो प्रक्तार यहां भो न होना चाहिये। 
क्योंकि बदि और देह के अवयव तौ प्रतिन्षण बदुलते रहते हैं । जो पूर्वेक्षण 
में थे ते वत्तेमानक्षण में नहीं हैं। इसलिये आत्मा शरीर से भिन्न वस्त न हो 
तौ पू्वे जिस प्रकार के विषय से सन॒ष्य को खुख हुवा है उस प्रकार के बि- 
षय को पुनः देखकर उस के लेने को इच्छा न होनो चाहिये। इस प्रकार एक 
झातलमा अनेक कालों में अनेक विषयों का दृष्टा जो शरोर को भान्ति शोणों 
नहीं होता उसके सानने हो से यह बन सक्ता है कि वह पूर्वोनुभृत विषयों को 
अनभयसान विषयों से सिलान करे और चाहे कि यह उसो प्रकार का वि- 
घय है जिस से मरे सुख हुवा था इस लिये इसे ल॑ ।। 

२-द्वेष-जिस प्रकार क्षण २ मे बदलने वाले शरीर वा बद्धि को आत्मा 
मानने से ” दुच्छा " नहों बन सक्तो इसो प्रकार द्वेष भी नहीं खन सक्कता। 
क्योंकि जिस काल में जिस प्रकार के पदाय्े से दुःख हुआ था उस प्रकार के दूसरे 
विषय को देखने के समय देहात्मवादोी के सतानसार वही पुराणा एकरसर हने 
वाला आत्मा न सानने से “ट्रेष) भी ससप्रकार के विषय से न होना चाहिये ॥ 

३-प्रयत्न-जिस प्रकार का विषय जिस को सुख का हेतु होता है उस 
प्रकार के विषय को देख कर यह लेने का प्रयल्न करता है। यह प्रयत्न तब 
न होता जब कि एक हो पुराणा आत्मा सदा न रहता | जैसे अन्य देहों से 
भोगे सुख की प्राप्ति के लिये अन्य कोडे प्रयत्न नहीं करता ।। 

इसी से दुःखदायक विषयों से बचने का प्रयत्ञ भी समझ लोजिये॥ 

४। ५ सुख, दुःख-सख और दुःख को स्मरण करफे सुख दुःख के साथ- 
नं से सुख दःख को प्राप्त होता है। इस में भो हेत वही है कि आत्मा देह 

ओर बद्ठि के साथ बदल जाता ती ऐसा न हो सकता ।। 





भम्ास्करप्रकाश ॥ २१७ 
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६-जशान-जब कि आत्मा समझना वा जानना चाहता है तो शोचता 
है कि “यह क्या है" | फिर शोचने से जानता है कि यह “यह है? । अब 
जामना चाहिये कि जानने को इच्छा और शोचने का कत्तों हो इस जानने 
का भी, करत्तों है, उस से प्षिल्न नहीं । यदि हम (आत्मा) देह हो होते और 
छगण २ में बदलते ( विपरिणत होते ) तो जब जानने को इच्छा को थो तथ 
वह जानना चाहने वाला अन्य कोई था फिर विचारने वाला अन्य होगया 
और जानने वाला कि “यह है” अन्य है| फिर यह कैसे बन सकता है कि 
आत्मा यह सन्‍तोष करे कि मेंने जो कुछ जानना चाहा था जान लिया । 
यह ली तभी बन सकता है कि जब एक ही आत्मा अशोगंम्ाव से जानने 
को इच्छा, विचार और यथाथज्ञान का कत्तों साना जावे ।॥ 

द्‌० ति० भा० ए० २०० पं० ९८ से-अशरीरम्‌० इस फटठोपनिषद्‌ याक्‍य से 
आत्मा का विभु कहा है ॥ 

प्रत्यत्तर-विभु मानने का उत्तर, “विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा" 
सत्र में ऊपर हस कह चके हैं ।। 
द्0 ति० भा० पएृ०७ २०० पं७ २३भें-( मायमात्मा॥० ) दस कठोपनिषद्‌ के 
वाक्य से निष्कास पुरुष को अपने ही ज्ञान से ग्रह्मज्ञान बताया है ।। 

प्रत्युत्तर- अपने ज्ञान मात्र से ब्रह्मज्ञान वा सोक्ष नहों हो सक्ता, किन्त 
जीव श्रकह्म प्रकृति इन के मित्र मित्त स्वरूपपूृष क छान से _ज्ञानो कहाता है! 
जैसए कि श्वेताश्वतरोपनिषद्-- 


उल्नीथमेतत्परम तु ब्रह्म तस्मिंखयं सप्रतिष्ठाकक्षरं च । 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदों विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिम॒क्ता।१७॥ 
क्ा०-पूर्ण ६ श्लोकों में सत्र कारणों और उन से बने संसारचक्र का वर्णंत 
किया गया और जोवात्मा को क्मोनुसार इस चक्र में घूमना पड़ता है यह 
कहा गया । अब इस संसार चक्रसे निकलने का उपाय बताते हैं- 
( एतत्‌ ) यह जो ( उद्गोथस्‌ ) ऊपर कहा गया है / तस्मिन्‌ ) उुस में 
( त्रयस्‌ ) तोच का समुदाय है ( परम ब्रह्म ) पर ब्क्ष (त) और (सुप्रतिष्ठा) 
प्रकृति (च) और ( अक्षरम्‌ ) जोवात्मा । (अन्न) इन में ( अन्तरम्‌ ) भेदकों 
(बिद्त्ता) जान कर (ब्रह्म विद्‌ः) ब्रह्मज्षानी लोग (ब्रह्मणि) ब्रह्म में (लो ना:) 


इस 





स्‍व््ल्ललल्ल:::::ककखइॉडडससल अ अअ 8३8्ो ््डेोेचंेंंेे फससस_ न्से््ोनक- न.» फकम+मकलमयक»आ»फक७७-७७५)७.......७. 








२१८ बेदप्रकाश ॥ 


आ3५> न >५५>७०ओ० 3 >9ढ2 ७29 /ध 9 29 ७ िआा5ढ ७४ ७० ४/ल 3८ध5ल ५२ 9ढ3 ४७४० 5 ४७८ ५४५» ४5 ०५०७० ७० ४-० ७८४/७० ७» अटी३ल अल 3ती+ 3 3त ५०१३ ५७आ२ 5 १७29-०० > 3० ५+ी> 5 29८७० ७० ७ २५ अल 9 न्‍टल 3. #ज>५जी ५१ 3ाअ “५-८> ५-०५, 3८5 2५८५ अचजत ५-ञच०ल ेजटाओट भा 


लोन हुवे (तत्पराः) उसी में लगे (यो निमुक्ताः) योनियों से छुटे [हो जाते हैं]॥ 

पहले ६ झोकों में जो कारण कहे उन में तोन (ब्रक्ष, प्रकृति, जोवात्मा) 
प्रयान हैं इन में जो कुछ अन्तर है ठस को जान कर ब्रह्मज्ञानी विवेक से 
मक्ति को पाते हैं । अथोात्‌ मर में ओर परमात्मा में कब! और कितना अन्तर 
है तथा समर में और प्रकृति में वा प्रकृति और परमात्मा में क्रितन। अन्तर 
है, जब यद्द जान लेता है तब पूर्ण आस्तिक, इेश्व रप्क्त, ज्ञानी और विवेकी 
होकर मोक्ष को पाता है ।। 9 

अब अपने ( नायमात्मा प्र०) का अथ सुनिये--कठो पनि० २३- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेघधया न बहना श्रुतेन । 

यमेवेषवृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा वृणते तनूं स्वाम्‌ ॥ 

सन्वयः-अयमात्मा, प्रवचनेन लग्यो नास्ति, न मेंघया, न बहुना शअ्रतेत 
लक्यः; किन्‍त यमेव एपः दणते [ स्त्रोकरोति कृपया ] तेनंव लस्‍्यः तस्य एप 
आत्मा स्वां तन॑ [निर्जा तनमिव] दणते [ स्वोकरोति ] ॥। 

यह परमात्मा केवल प्रवचन (किसो के बताने) से नहीं जाना जाता,न 
केवल बद्ठि से, न बहुत पढ़ने से । किन्तु जो पुरुष अपने आत्मा से उस का 
अदा भक्ति से वरण ग्रहण करता है ठसे परमात्मा ऐसे स्वोकार करके जेसे 
जोवात्मा देह को, कृपया अपना स्वरूप ज्ञात करा देते हैं ।। अथोत्‌ आत्मा 
को ही साक्षात्‌ परसात्मा का अनुभव होता है किसो सन वाणी इन्द्रियादि 
साथन से नहों हो सक्ता भोर होना चाहिये भी नहीं क्योंकि प्राकृत इन्द्रि- 
यां प्राकृत जगत्‌ के विषय करने हो में कास दे सक्तो ढें । प्रकृति से परे सूह्म 
चेतन परमात्मा के अनुभव करने में प्राकृत इन्द्रियां केसे काम दे सक्तो हैं? 
किन्तु अप्राकृत आत्म! हो परमात्मा का अनुभव कर सक्ता है ।। 

्न्‍्ग्ब्नगग् (>> भी 
अथ जीवात्मनणकदेशीयत्वप्रकरणम्‌ 

द० दि० भा० ए० २०२ में-स्वामीजी के लिखे देहधारो जीवाटमा के ज- 
न्‍्समरण खाना आना जागरण निद्रा आदि में दोष देते हुवे कहा है कि अ- 
जजन्सा जीव सान कर जनन्‍्मवाला कहना परस्पर विरुदु है। ओर “ अभाव | 
प्रत्ययालम्बना दत्तिनिंद्रा । योग स० ! । १०" इस से सन को अभावप्रत्यया- 
लस्खना दृत्ति को निद्रा माना गया है न कि जोवात्सा को ।। 








भास्कर प्रकाश ।। २९९ 
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प्रत्यत्त-जीवात्मा के स्वरूप को स्वामो जो ने सजन्मा नहीं कहा । 
शजरल्मा स्वरूप से है और सजन्‍्सभा देहबत्थन से है । इस लिये परसुपरवि- 
रोध नहीं । निद्रा मन की वृत्ति ती है परन्त आत्मा सहित शरोर में सन 
को वृत्ति है। न कि सतत अनात्स शरोर में, इस लिये जोवात्समा का निद्रा 
से संबन्ध कहा ॥ वेदान्तसत्र ( तद॒गुण० ) का अक्षराथ आप ने करून हों 
लिखा केवल वे समफे बसे कहीं से नकल कर दो । यदि आप ने समका हे 
ती अक्षरों से बह अथ्थ निकालिये ।। 


तह्ुणस्वारध्यात्त तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌। वेदान्तदशेने २।३२९ 
इस का अथे सुनिये । इस से पूर् सत्र यह है- 
पृथग॒पदेशात्‌ २। ३॥ २८ 

अथोत्‌ जीवात्मा परमात्मा के एथक्‌ २ शारत्रों में उपदेश होने से सेद्‌ 
है | अब यह शड़ू' रही कि यदि दोनों भिन्न हैं तो दोनों को आत्मा क्यों 
कहते हैं । ठस का उत्तर अगले सत्र में दिया है कि-( तदुगणस्वारस्यात्‌ ) 
परमात्मा के चेतनत्वादि घना से साथम्य होने से ( ते ) ती (तद्व्यपदेंशः) 
जोवात्सा को भ्नो आत्सा शब्द से व्यपदिष्ट-बर्णित किया जाता है। ( प्रा- 
शवत्‌) जैसा विद्वान में ॥। 

अथोत जेसे लोक में थोड़े विद्वान भो विद्वान कहाते हैं ओर बड़े वि- 
दान भो विद्वान कहाते हैं क्योंकि विद्या-शआनना रूप साथम्य दोनों में है । 
इसी प्रकार जोब ब्रह्म दोनों आत्मा कहाते हैं क्योंकि दोनों में चेसनत्यादि 
कहे बातों को बराबरो (साथम्ये) है। परन्तु जैसे विद्वानों में अल्पन्न बहुत्ष 
का भेद होने से दोनों स्वांश में बराखर नहीं हो सक्ते इसो प्रकार जीवात्मा 
परिच्छिल्न होने से अल्पक्त और परमात्मा सवेव्यापक होने से सवत्ष है। 
हस लिये दोनों बराबर या एक वा एकसे नहों हो सक्ते ॥ 

दु० ति७ भा० ए० २०३ पं०२ “८ ब्रनह्माउसिन्नत्वातु विभर्जोबः ब्रह्मबत्‌ 

प्रत्यत्तर-ऐसे न्याय हम भी घढड़ सक्ते हैं कि- 

& ब्रह्मभिन्नत्वात्परिछिन्नो जीवः परमाणवत्‌ ” 

अथोत्‌ जीवात्मा, परसात्मा से भिन्‍त्र होने के कारण इसी प्रकार परि- 
जिछल्ल--एकदेशोीय है जिस प्रकार एक्ष परसाण। ओर आप को यह शर्ड्ा भो 
निर्मल है कि जोव परिच्छिल है तो वही जीव हाथो और बहा चौींटी में 
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कैसे आवेगा । क्योंकि देह के समान परिसाण थाला हम जोव को नहीं 
मानते, किन्तु परमाण के प्रकार से इतना छोटा सानते हैं कि तसरे॥ में भी 
आसके । और जीव का सुकड़ना फेलना भो हम नहां सानते इस लिये वि- 
नाशी होने को शद्भा भो व्यथ है ॥ 
इति जीवात्मनएकदेशीयत्वप्रकरणम्‌ ॥ 
० | 3%४ <> «+++5 
अथोपादानप्रकरणम््‌ ॥ 

दू० ति० भा० ए० २०४ पं० ५ में-प्रकृतिश्च-ब्रह्म हो उपादान वो निमित्त 
कारण मानो | शत्यादि ॥ 

प्रत्यसर-“प्रकृति* शब्द का ञझथ भी आप “ ब्रक्म करने लगे तब जि- 
तन अनथे हो सो थोडा है । सत्र का अथ् तो यही बनता है कि- 


प्रातदच प्रांतज्ञाइ॒शन्तान पराधात्‌ | वंदान्तद ० १।४। २३ 
प्रकृति ठपादान कारण है । इस रे प्रतिन्षा और दुष्टान्त ( रुत्तिका, 

घट, कम्मकार ) में रुकावट नहों आती ।। 
दृ० ति० भा० प्‌० २०४ पं० 9 में-ठत तमादेशमप्रादयों येनाउश्र॒तं श्रुतं सव- 
त्यपग्मतं सतमउविज्ञातं विज्ञातमिति । द्ष्टान्त-एक के जानने से अन्य सब 
जाना जाता है वह उपादान कारण के जानने से सब का जानना संभव है॥ 
प्रत्यत्त-आप का तात्पय यह है कि एक ब्रह्म के जान लेने से समस्त 
न सुनो बाते सुमली जातो हैं, सब न मानो हुईं मान लो जातो हैं और 
सब न जानो हुदे जान लो जातो हैं। जेसे मिट्टी के जानने सेघटादि समस्त 
काय्ये जान लिये जाते हैं । इस लिये ब्रह्म उुपादान है ।। परन्तु ब्रत्त के 
जानने से सब का ज्ञान इस लिये नहीं होजाता कि वह सब का उपादान 
है, किन्‍त इस लिये होजाता है कि ब्रह्म सब से सूच्म है जब उसे किसो ने 
जान लिया तो अन्य स्थल पदार्थों का जानना किस गिनती में है? अ्रथोत्‌ 
सब कछ जान लिया ।। और उपादान कारण के क्षानसात्र से समस्त कार्यो 
का ज्ञान नहीं छह्लोोता | देखो लोक में सुब्ण को सत्र जानते हैं परनन्‍त उस के 
काय्य अनेक प्रकार के आमभषणों को सुनार ही बना सक्ता है, सब नहीं। आटे 
को पोसना जो जानते हैं, वे रोटो उत्तम बनाना भी ज़ाने, सो आवश्यक 
नहीं । पश्चुतत्त को जानने वाला पुरुष समस्त रृष्टि के कार्य्यों को नहीं 
जानता । कफ पित्त वात भाज्र के जानने से सारो एथिवो के मनष्यादि की 
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सब अवस्थाओं का ज्ञान यगपत्‌ ( एक बारगी ) एक पुरुष को नहों होता । 
इस लिये चेतन परमात्सा के जानने से उस को कृपा द्वारा सब कुछ जाना 
जासक्ता है, परन्तु बह इतने से उपादान नहों होगया ॥ 

इसो प्रकार इस २०४ एप .्ट के लिखे (सत्तिका) (एथिवी) आदि दृष्टान्तों 
का उत्तर जानिये ॥ 

दु० लि० भा० ए० २०४ पं० २४ (यतो वा इमानि प्रजानि प्रजायन्त) ०००८जनि 

कत्त: प्रकृतिरिति,, इससे यह सिद्दधु किया है कि ऊपर के वाक्य में “यतः" पद्‌ 
में उपादान पण्चसो है जो “जनिकत्त : प्रकृति: इस सत्र से विहित है। इस 
लिये जगल्कततों श्रह्म ही उपादान है । 

प्रत्यत्तर-पाठकों को यह (इसानि प्रजानि) अनौखा पाठ देख कर हंसी 
आवेगो । आज तक किसी ने प्रजा शब्द को नपुंसकलिड् भी कहों सना 
है? अस्त, शुद्ध पाठ ती उपतिषदों के पढ़ने बाले जानते हैं परन्‍्त वास्तविक 
शड्भा का उत्तर यह है कि (यतः) पदर्मे जो पज्चमो है वह अवश्य ठपादान 
में है परन्‍त “यतः” पद्‌ यहां प्रकृति जं(बात्माओं सहित ब्रह्मका चझोत्तक है 
केबल ब्रह्म का झ्ो(।तक नहों, केवल ब्रत्म जगत्‌ को रचता भो नहीं, इसलिये 
केवल ब्रह्म को जगदुपादान मानना झज्ञान है। और नवीन बेदनतो भी प्रकृति 
सहित अथोत्‌ सायासबल ब्रह्म को हो जगत्कत्तों मानते हैं। केवल को नहीं ।। 

दु० ति० भा० ए० २०४ के अन्त और २०५ के आदि में (अभिध्यों पदेशाच्च) 
सत्र छझीर उसी का खेंचातानी ताराचन्द्र कृत भाषाटोक्ा लिख दिया है । 

प्रत्यत्तर-इस सत्र का सवापनिषत्संसत अथे यह है-- 


आंभध्योपदेशात् । १।४ | ४ 
अभिष्यान अथोत्‌ ज्ञानपूर्वेक रूष्टिको उत्पत्ति का उपदेश पाया जाता 
है। इस से जाना जाता है कि चेतन ब्रह्म यदि उपादान होता ती का््ये 
जगत्‌ भो चेतन होता, चेतन से जड़ोत्पत्ति असंभव है, इस लिये पू्े सत्रोक्त 
प्रकृति हो उपादान कारण है | इस से अगला सन्न सी सनिये- 
साक्षाज्चोभयाम्नानात्‌ १ । ४ । २४ 
जन्म और नाश उभयज-दोनों एक साक्षात्‌ प्रकृति से सने जाते हैं । 
यदि ब्क्ष से जन्म नाशहों ओर वह उपादन माना जावे तो ब्रह्म में जन्स 
नाशरुप विकार दोष आये ॥ 





शेष 
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२२६ बेद्प्रकाश ।। 
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फिर दृ४ति/भा०ए०२०३ में ३ सत्र भौर ताराचन्द्रीय ज्र्थ सांछ दियादे।यथा- 


स्वाप्ययात्‌ १ । १। ९. 
ब्रह्म ही में सब का लय फहा है तिससे भी प्रधान विश्वनिदान नहीं है ॥ 
मत्यत्त-ब्रह्म में आधार रूप से सब का लय है न कि उपादान भाव से । 
इसलिये ब्रक्म निमित्त कारण है। उपादान नहीं । ओर इस से ६ सत्र पृ (तत्त 
समनन्‍्वयात्‌ १।१४ ) कह चके हैं इस लिये प्रकति सहित वा प्रकृतिसमन्वित 
ब्रह्म का वर्णन है। इस से प्रकृतिरह्िित फेवल ब्रह्म में ठपादृःनत्व नहीं । 
दु० लति9 भा० पए्‌ृ० २०४ पं० २१ से- 
गतिसासान्यात्‌ १० 
जैसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादि में समान गति से वत हैं, तेसे सब बेद्‌ 
अ्रक्य को हो जगतकारण कहते हैं न कि ताकिकों के समान भिन्न कारणहैं। 
“यथास्नेज्वेलतः सबोदिशों बिस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरनू एवसेबेलसरूमादाटसनः 
सब प्राणा यथायतन बिप्र तिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवादेवेभ्यो लोका इति” “ तसुमाद्वा 
एतस्मादाट्सन आकाशः संभत इति ? “झाल्मनएवेदं सबेभिति " “ आ- 
ठमान एषः प्राणों जायत इति” जेसे जलती हुईं अग्निसे चिनगारो निऋलती 
है, इसी प्रकार आतल्मा से प्राण प्राणों से देवता देवताओं से लोकादि प्रति- 
एिठत है, ठसो परभात्सा से यह झाकाशादि उत्पन्न हुआ है। यह सब फ्छ 
आंत्सा हो है | आत्मा से ही प्राण उत्पन्न हुए हैं ॥ 
अतत्वाच्च ११ 
बेद से ठपादान कारण कर्तों सब चेलन ही समा है। 
प्रत्यत्तर-बेंद में किस रुथान पर कहा है कि केवल ब्रह्म जगत्‌ का उ- 
पादान है? कहीं नहों | और प्रकूलिसद्वित ब्रह्म को उपादान और निमित्त 
क्रमशः मानने में आप के लिखे अग्नि को चिनगारो आदि के दूृष्टान्त से 
कुछ दोष नहीं आता ॥ अब यह सनिये कि उपनिषद्‌ में रुपष्ट निषेध किया 
है किग्रह्म का काहे काय्ये नहों । यथा- 


न तख्य काथ्य करणं च विद्यते नतत्स महचाभ्य घिकरच दृश्यते । 


पराइश्य शक्तिवि विधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥६।<॥ 
भा०-( सस्य ) उस का ( काय्यम्‌ ) कारये ( च ) और ( करणम ) सा- 





भार्कर प्रथाश ।। २२१ 


थम ( न विद्यते ) हों है । ( तत्ससमः ) उस के समान ( च) और ( अ- 
सयथिक्रः ) उध से अधिक ( न दृश्यते ) नहीं दोखता । किन्त, (अस्य) इस 
की ( परा, शक्तिः ) घड़ी, शक्ति (च ) और (स्वाभाविकी, ज्ञानअलक्िया) 
रुवाभाविक ज्ञान बल झोर क्रिय। ( विविधा, एव ) विचित्र, हो ( श्रयते ) 
बंदों में बणित है ।। 

इस में जो यह कहा है कि “उस का कार्य नहीं? इस से शरद्गैतवादियों 
का ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान मानना विरुद्द हुआ और “उसका 
साथन नहों” इस से साकारबादियों का उस के हाथ पेर मानना विरुदु है ॥६।८॥ 


अ८म० अमडकार तथा, हर भें ९ यायकानाकायाशॉ ०» 


अथ महावाक्याइभासप्रकरणम ॥ 
स्वामी जो ने लिखा है कि “ तक्त्यमस्थादि" बाकयों को सहावाक्य संक्षा 
प्राचोम शास्त्रों में नहों लिखी, इस पर दृ० ति० भा० ए० २०१ पं० ९८ मे- 
“जैसे पाणिनी ऋषि के सत से वृद्धि शब्द परिभाषा से आ ऐ भी का बोच 
होता है वेसे व्यास,शड्ूूरस्वामो अद्वेंत सिद्दान्ताचायों के मत में “महावाकप' 
शब्द भी सेदक्षमनिवारक वाक्यों में पारिभाषिक है | 
प्रत्यत्ततर-यदि इन वाक्यों को वेदान्तसिद्वान्त में “महावाफ्प” संज्ञा है 
तो क्या जिस प्रकार पाणिनि मुनि ने- 
वृद्धि।दिचू १।१। १५ ॥ 
इस सूत्र से आ ऐे आओ फो दृद्धिसंजझ्ा को है, क्या इसो प्रकार इन वाक्यों 
को समहावाफय संक्षा विधायक कोईदे वेदान्तसूत्रादि आप बता सकते हैं? अथवा 
व्यासजी ने अपने वेदान्तदशन में अन्वर्थे संझ्ा मानकर भी कहाँ “महावाक्य 
शढद्‌ का प्रयोग किया है? यदि नहीं किया है तो स्वामी जी का कहना ठोक 
है कि ये वाक्य प्राचोन ऋषि समुनियों ने “ महा वाक्य नास से नहों पुकारे हैं।। 
दु० ति० भा० पृ० २०५ में एक यह दोष स्वामी जो के अर्थ में दिया है 
कि उनन्‍हों ने कहों लो “जोवात्मा में परमान्‍्सा खध्यापको कछ्कर जोवात्साको 
आधार और परमात्मा फो आध्थेय कहा, और कहीं “में ब्रह्मस्थ हूं? कहकर 
ब्रह्म को आचार भौर जीव को आधेय कहा है| यह परस्पर विरोध है । 
प्रत्यत्र-यह परस्पर विरोध नहीं है, क्‍योंकि जो दो वस्तु आपस में 
व्याप्य व्यापक नहीं सन में आपस में दोनों को आधारता था आधेयता 
असंगत होती है । परन्तु लिन में व्याप्य व्यापकता है, उन में विवक्षाघीनत 








र्ष८ बेदप्रकाश ।। 
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दोनों को आधाराथेयता कहो जा सक्तो है । हस दो दृष्टान्त देते हैं जिन 
से स्पष्ट समझ में आजायगा ।। 
केसे “नौका .में पुरुष) व्याप्य व्यापक नहों है। इस लिये नौका आचार 
ओर पुरुष आधेय हो रह सक्ता है, और पुरुष आधार वा नौका आधेय 
नहीं कह सक्ते । परन्तु दूसरे दृष्टान्त में जेसेः--“आकाश वा वाय में प्रा- 
णिवगे) यहां आकाश वा वायु व्यापक और प्राणियग्गें व्याप्य है।तौ दोनों 
को परस्पर आधाराधेयता कहो जा सक्ती है। अथोत प्राणिवण्ग में आ- 
काश या वायु है और आकाश या वाय में प्राणियग है। इस लिये स्वाभी 
जो का लिखना संगत और आप का असंगत हुवा ।॥। 
दु० ति० भा० पृ० २०८ पं० १३-९४ में-उद्दालक याज्षवलक्य के संवाद को 
अति को, मेत्रेयी याज्षवलक्य के संवाद को वर्णन करी है !। 
प्रत्यत्त-इस में सिद्ठान्तहहानि तो कोई नहों, केवल सनप्यों के नास 
को यदि मूल हो भी तो चिन्ता नहों | और आप तो अभी ए० २०० पं० ९ 
में गौतससूत्र को “सनुजी ने” कर के लिख च॒के हैं ।। 
दृ० ति० भा० ए० २०८में इतने तके और हैं (-यदि जीव निकटस्थ और दूसरे 
पद्ाथे दूरस्थ और मुक्ति में साक्षात्सम्यन्ध और बन्ध में परम्परा सम्बन्ध और 
जीव के साथ रहने वाला है तो ब्रह्म एकदेशोी परिच्छिन्त क्रियावत्‌ होंगा ।। 
| २-और जो जीव को ब्रह्म का अविरोधी रूप अथवा ब्रह्म को जीव 
का अविरोधी रूप कहा, तो क्या जीवभिन्न पदार्थ ब्रक्म के बिरोधी हैं? 
३-वह एक अवकाश कोन है जिस में सलाधिकाल में ब्रह्म ओर जीव र्थित हैं ? 
प्रत्यंसर-!-समोपता और दूरता यहां देशकृत नहों, किन्तु विचार- 
कृत है अथोत्‌ समभने वाला ब्रह्म के समोप और न समभने वाला दूर । 
साक्षाट्सम्वय भी कानने को अपेक्षा से हो है। और देश की अपेक्षा से तौ 
ब्रह्म सब में समन्वित है, किसो से एथयक्‌ नहीं ।। 
२-ब्रह्म करा विरोधी कोद ऐसा नहीं जो उससे बलवान हो और उभके दिये 
दण्ड को न भोगे । परन्तु स्थतन्‍्त्रता से जो लोग पाप करतेहें वे परमात्मा के 
विरोधी बा अपराधी हैं और जा नहीं फरते, वे अविरोची कहे जा सक्त हैं ।। 
३-जोवात्मा और अन्य सब पदाथ यद्यपि प्रतिक्षण ब्रह्म में हो रहते 
हैं। परन्‍ल साधारण सनष्य जानते ओर साक्षात्‌ करते नहों कि हस अक्षय 


अरदुरानधकानकरक कनननन-वर+ न ७9+५3+झप-क नमन जिन न क पाक नबना 83५9० नि नानी तन नमन नानक यू ९» २५५३-९० ५+-.3-3५+नमन-न+ 3» “रमन कानम+-मकरनक+ ५५ >कपन+- ना ++++3+न्नकनीनिननीनन-- भर फनी न+-+ कब +क+न-+>नट++पकननन-न-++-+4>3७+पक नामक - 3५७ थन+मुकाज+नकन.3-4०+ पाकर ५७७ नमन पभ+नकन++त+ना॥-339%++-- मानस» नए «७८ भ धार 


जी कि 5७, 7» “५ हक 3. ४ #*%५ गा कन्‍्ष, जय 33. /?७ «/००२, 27१९ ये तरी के. आम अर अर आ.# “ज.#7ऋ पक 








मास्करप्रक्ाश ।। श्र 
में हैं। और समाथिरुय पुरुष साक्षात्‌ करता है, इस लिये उस का विशेष 
रूप से यह कहना खन सक्ता दे कि “में ब्रह्मस्थ हूं ।। 
दु० ति० प्वा० ए० २०९ में (य आत्मनि तिष्ठनु? ) इस सपनिषद्वाक्प के 
स्पष्टप्रतिपादित सेंद्वाक्य की औपाधिक सेद्‌ बताकर उस के रुत्तरभाग में 
असेद बताया है । 
प्रत्यत्तर-पूर्व भाग के भेद को औपाधिक भेद सानने में गसक कद नहीं 
दिया । पूबे और उत्तर भाग को अथ् सहित नोचे देखिये- 
यआ्रात्मनितिष्ठन्नत्मनो$न्तरोय मात्सान वेद यस्यात्मादारी रम्‌ 
यआत्मनोन्तरोयमयति एषतशात्सान्तयम्यमतो5दृष्टोद्रश्ठ- 
ध्रतःश्रोताउमतो मन्ता5 विज्ञातो विज्ञातानान्यो 5तो $स्तिद्र छाना- 
न्योतो5स्ति श्रोता नान्योउतोघ्तिमन्तानान्यो $तो स्ति विज्ञाते ष- 
तआत्मान्तयाम्यमृतोउतोस्यदातेमबुह ० २३ । अ०५ ब्रा०७ 
अथ-( य आत्मनि तिष्ठन्‌ ) जो परमेष््यर जोवात्मा में ठयापकता से 
स्थित हुवा ( आत्मनोन्तरः ) जोवात्मा के प्रोतर है ( यमात्सा न वेद ) 
जिस को अल्पन्न जीव नहीं जानता ( यस्य आत्मा शरीरभू ) आत्मा, जिस 
का शरोरवत्‌ रहने को जगह है, (य आात्मनः अन्‍न्तरः ) जो जीवात्मा के 
भीतर ( यसमयति ) इसे नियम में चलाता है ( एबः असृतः आत्मा ) यह 
अमर परमात्मा (ते अन्तयोभो) तेर। अन्तयोतमो है । [ यहां तक पूवोधे का 
स्पष्ट भेद्खाद है कि जिस के औपाधिक मानने का कोई हेतु नहों क्योंकि 
उपाधि परिदिन्न पदार्थ में हो सक्ती है, अपरिच्छिन्न विभ परमात्मा उपाधि 
से अतीत है | अब उत्तराधे का अथ सुनिये जिस में आप अभेद्‌ प्रतिपादन 
करते हैं| (अदूृष्टी द्रष्टा) जो परमात्मा देखने में नहीं आता पर सब को वह 
देखता है (अश्र॒तः श्रोता) जो शब्द के समान कान का विषय नहीं पर बह 
सत्र की सुनता है (असतः सनन्‍ता) वह मन का विषय नहीं पर वह सब को 
सानता है (अविज्ञातः विज्ञाता) वह बुद्धि का विषय नहीं पर सब को जा- 
नता है ( अतः अन्यः ) इस के अतिरिक्त कोई ( द्रष्टा न अर्ल ) स्ेद्‌- 
शी नहीं हैं ( अतोन्‍यःश्रोता नास्ति ) न इस के अतिरिक्त कोई सब की सु- 
नने बाला है (अतोन्योमनता नारिति ) न हस से एथक्‌ कोई सब्र का मानने 
वाला (अतोन्‍्योविज्ञाता मारित) और न इस से भिन्न कोड सर्वक्ष है। (एप- 











३२३० वेद्प्रकाश ॥ 
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असृतः आत्मा ) यह असर परसात्मा (ते अन्तयोगमोी ) तेरा [जोवात्माका] 
अन्तयोगी है। ( अतोउन्यदात्तेम्‌) इस से भिन्‍ल सम्र चल पदाये हैं, यहो 
एक निश्चल है ।। अब विचारिये कि इस में अभेद की कौन सो बात है ? 

दू० लि० भा० ए० २१०-२१९ रे “ तक्थमसि” वाक्य के। अभेदप्रतिपादक 
जताने के लिये ठपनिषद्‌ दान्दोग्य का समस्त प्रकरण वाक्य लिखा है। परन्त 
आप सस के भी झथ को सासने रकखें ती अभेद सिहु नहीं होता | यथा- 

अध्य सोम्य पुरुषध्य प्रयतों वाइमनसि संपद्मयते,मनः प्राणे, 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां, स य एपोणिमा। ऐतदात्म्य- 
मिदं सर्व तत्सत्यं सप्ात्मा तत््वमसि इवेतकेतो ॥ छा०उ०अ०६ 
( सौरूय ) हे सोम्य ! ( शस्प प्रयथतः पुरुषर्य ) इस सरते हुवे मनष्य को 

( शाकू समनसि संपद्मयते ) वाणी सन में लोन होजातो अथोत्‌ बोलना बन्द 
हो जाता है, परन्तु मन से बोलने को इच्छा रहती हे । फिर (सनः प्राण) 
मन प्राण में लीन हो जाता है ( प्राणस्तेजसि ) प्राण तेज में लीन हो जा- 
ता है । फिर ( तेजः परस्या देवतायास्‌ ) तेज परले देवता में अर्थात्‌ दो 
[जीवात्म। व परसात्सा] में से परलेपरमात्मा देवता में लीन हो जाता है । 
( यः एबः ) जो यह परमात्मा है (सः अणितसा ) वह अतिसूह्म है ( इरदं 
सर्वम्‌ ) यह सब्र जगत्‌ ( ऐतद्ात्म्यस्‌ ) इस से ठयाप्य है अर्थात्‌ यह पर- 
सात्सा सत्र का आत्मा>व्यापक है ( तत्‌ सत्यम्‌ ) वह सल काल में एकरस 
है, ( सः आत्मा ) वह विभु है, ( श्वेतकेतो ) है श्वेतकेतु! ( तत्‌ ) 
तल्सुथ ( त्वभसि ) तू है ।। 

यह तो वह अर्थ हुवा जिस से स्वामी जी महाराज का लिखा ता- 
त्स्थ्योपाधि वाला अथ् ठीक चट जाता है । और यही यथा है भी 
परन्‍त यदि आप को तात्स्थ्योपाधि लगाना नहीं रुचता और गौरव जान 
पहला है ती हम एक शोर अथ दिखिलाते हैं उससे भी अभेद्वाद नहीं रहता, 
न तात्स्थ्योपाधि लगानी पढ़ती है। सनिये-- 

«८ इस मरते हुए सनष्य को बाणी सन में लीन होतो है, सन प्राण में, 
प्राण तेज में, और तेज परसाट्सा से । परन्‍त ( सः यः एपः अणिमसा ) यह 
जो कि अत्यन्त सूट्षत जोबाल्मा है (ऐतद्ात्म्यभिद सवंभ) वह सब का जा- 
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मास्करप्रथकाश |। २३९ 
तित्वेन आत्मा है भात आत्साओं के बिना काई शरीर कभी स्थिर नहीं 
रह सकता । ( तत्सल्यस ) बह अविनाशो है अ्रयोत लोन नहीं होता (सः 
आत्मा) वह आटसा कहाता है | (श्वेतकेतो | तरबससि) हे श्वेतकेत ! तल 
बह है। अथात्‌ तू देह नहों, त्‌ आतसा अजर अमर है, शरोरस्थ जराभमरण 
का तुझे भय सही ॥ इस में न तात्स्थ्योपधि है, न अभेदबाद है| इस 
लिये यदि आप के स्वासोी जो लिखित अथ में तात्स्थ्योपाधि के समभमसे 
में कठिनता हो ती आप इस अथे से सन्‍तोष करें। परन्‍न्त अभेद के श्रम में 
न पढ़ें ॥ आप लोन का अथ यह समभते हैं जेसे पानी में पान्ती मिल जावे 
और हम यह समभकले हैं कि जैसे पानी सें मीठा चुल जाये | पानी भीठेका 
उपादान नहीं, पर आधार है ।। 

दु० ति० भा० पए्‌० २११ में इस कूपर थाले उपनिषद्‌ बाक्यरूय “ऐतदा- 
ट्म्यम्‌ ) पद्‌ का शद्भूरभाष्य और उस का भाषाथे लिखा है परन्त शर्डरा- 
चाये रुूवयं इस प्रकरण के साध्य पक्ष में हैँ इस लिये उन का लेख ही मसाण 
में नहीं देना चाहिये था ।। 
द्‌० ति० भा० पृ० २१३ पं० १० में-कायापाथि तत्संस्कार विशिष्ट सदंश है 
से! ती जीव और कारणोपाधिविशिष्ट सदंश परमेश्वर है ।। 
प्रत्यत्तर-इस लेख से अद्वैल को द्वेतापत्ति आयी है । अर्थात्‌ जितना स- 
दुंशज्ब्रह्मांश काय्य सन आदि उपाधि से ठउपह्ित-घिरा है उतना अंश जीष 
कहाता और जितना ब्रह्मांश क्रारणोपाधि अथोत्‌ प्रकृति से घिरा हुवा दे 
उतना परमेश्वर कह्ाता है । तो यहां ब्रह्म से प्रकृतिपदा्थ था कारणापदाथ्थ 
भिल्त्र सिदु है। सहावाक्य ,, नास चरने को के हे परिभाषा बे दाल्तियों के किसी 
भ्रन्थ से आपने न दिखाई ओर लिख दिया कि यह पारिभाषिक शठ्द्‌ है । 
प्रज्ञान ब्रह्म | अयमात्सा ब्रह्म । 
इन दोनों बाकयों का अथ तो किसो प्रकार को भ्राल्ति से भी अभेद्‌- 
प्रतिपादक नहीं । सोचा अर्थ यह है कि “ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान वाला है तथा 
“यह अटसार्[ सर्वेशत्रातति व्याप्नोति सः ] ब्रक्ष है? ।। 
दृ० ति० भा० ए० २९४ में जो लेख है उस का संक्षिप्त आशय है कि-- 
झनेनात्मना जीवेनान प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि | छाँ-० 


६।३।१तत्सष्टवा तदेवान प्राविशत्‌। ते ० व्रह्मानन्दबल्ली । भनु०६ 
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र३२ बवेदप्रकाश ।। 
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इन वाकपों में ” झन » की कर्सप्रवचनीय संज्ञा है और कर्प्रवघनीय 


के योग में अष्टाउयायोी सहाभाण्यानसार द्वितीया विभक्ति होतो है। से 
अन' का अर्थ “लक्षण है। “पश्चात अथ नहों है ।॥। 
प्रत्यचर-अन लक्ष णें १। ४ । ८४ सत्र से लक्षणा्थ “ अन “ कसेप्रवच- 
मोय होता है। और [ कमंप्रवचनो ययक्तेद्धितीया ] २।३ ८ से द्वितीया बवि- 
भक्ति होतो है। परन्तु मल वाक्य (अनेनाटमनाजोवेनानुप्रविश्य) में ततीया 
विभक्ति है। जो सहज-साथ के अर्थ में है। इस से जत्मा जाता है कि “अन'' 
का यहां लक्षण अथ नहीं किनत्‌ स्वामो जो के कथनानुसार “पश्चात अथ 
है। यदि आप के लेखानसार लक्षण अर्थ और कमेप्रजचनीयसंज्ञ। होती तौ 
द्वितीषा विभक्ति होतो, जा कि प्रत्यक्ष में सबेथा नहीं है । 
दूसरे तेत्तिरोय के वाक्य में जा द्वितीया “तत' है? वह फर्मप्रबच नी य- 
यक्त में द्वितीया नहीं है किन्तु “झनप्राविशत्‌,, का करे होने से- 
कमंणिद्दितीया २। ३।२॥ 
इस सत्रसे द्वितोयाविभक्ति हे, इसलिये आपका लक्षणा्थे मानना अयक्त हे । 
दृ० ति० भा० पृ० २९४ में-आर्मेवेद्सग्रे० इत्यादि बहृद्एरणयक वाक्य से 
अमेद्‌ प्रतिपादित किया है ॥ 
प्रत्यचर-इस का झथ स॒निये- 
' आत्मेवेदमग्रग्मासीत्पुरुषविधः सोनु वीक्ष्य नान्‍्यदात्मनो5प- 
इयत्सेहमस्मीत्यग्रेव्याहरत्ततोहंनामा (भवत्‌॥ बुह०झ०३०ब्रा० ४ 
अयात्‌ ( परुषविथः आतट्साएव ) व्यापक स्वरूप आत्मा हो ( अग्रे आ- 
सोत्‌ ) सष्टि के आरम्प्त में था (सः) उसने (इृद्सू अनुवोद्य) इस उत्पद्यमान 
जगत्‌ के देखकर (आत्मन:ः अन्यत्‌ ) अपने से अन्य अपने समान के। ( न 
अपश्यस ) न देखा ओर (अझग्र सेहमस्मि इति व्याहरत्‌) प्रथम बह परसाट्सा 
में हूंयह कहा (ततः) तब (अहंनामा) अहड्भ।रतत्व (अभवत) उत्पन्न हुवा ॥ 
इस में स्पष्ट इृदस पद्‌ वाउ्य जगत्‌ को देखना लिखा है इसलिये “अपने 
अतिरिक्त और क्राह नहों देखा का यही तातपय समकना चाहिये कि अपने 


अतिरिक्त जगत्‌ के देखा परन्तु दूसरे परभाटमा के न देखा । अब इस 
वाक्य से अभेद्‌ सपना वे समझो को बात है ।। 








भा 


ई 





भास्करप्रकाश ।। २३३ 


बडा मी 33 अल अर _औ+> औआ आओ. 2७3०... ल्‍3सिजीज- नी आर यम शा नर पक सम 


दृ० लि० भा० ए० २९६ से स्वासी जो लिखित-(जोवेशी चर विशदा चिल० 
और-कार्यो पाथिरयं जीवः० ) इन दोनों प्लोकों के! लिखा है कि स्थासोजो 
इल के संक्षप शारीरक और शारोरकभाष्य में कारिका लिखते हैं । परन्त 

ये दोनों झ्लाक उक्त ग्रन्थों में नहीं किनत पहला तौ बा क्तिककार सुरेश्वराचायें 

का है,दूसरा आथवंणेापनिषद्‌ का है ।। 

प्रत्यत्तर-और आपने जो ए० २०० पं० ५ म॑ गो।लमसशभ्व के सल कह कर 
लिखा है वहां आपने क्या सन का दुर्शन नहीं किया था। यदि मल पस्तक 
संजेप शारोरक और शारोरकभाष्य में ये श्लोक न भरी हैं। तौ किसो लि- 
खित पसतक पर टिप्पणी को रोति पर लिखे हँ'गे ओर स्वासीजो ने पय 
काल में नवीन वेदान्त पढ़ते सभय देखे होंगे । जब किये दाना श्लाक ऐसे 
ग्रल्थां। में उपरिथित हैं जिन्हें आप सानते हैं, ती आप इन के खणटन का 
समाधान करते तब्र आप का पक्ष सचता । परन्‍्त ग्रन्थ के नासभेद भाजत्र का 
उलाइना देने से कास नहों चलता ।। 

स्वामोजी ने (अथेद्रमन्तरं करुते०) इसके अथ में लिखा है कि जा परमाठ्सा 
के। न साने वा ससको आज्ञा गण करे स्वभाव से जिरुदु हे।बे० इत्यादि ।हस 
पर द० ति० भा० ए० २९७ पं०९१९ में लिखा है कि “सला इस सें छोव परमेश्वर 
का निषच देशकाल परिच्छिल्त गण कम स्वभाव | यह कहां से लिख दिये ।। 

प्रत्यच्र-यह ” अन्तर” अब्दाये का प्रपज्च है। अन्तर विचार के भेद को 
कहते हैं। ब्रह्म से अन्तर अथोत्‌ विचारभेद रखना कि उस से हस के! अ- 
न्तर है, घह हसारा उपाध्य नहीं वा हमें उस के गण कर्स स्वभावानुसार 
अपने गण कर स्वभाव मधचारने की आवश्यकता नहों इत्यादि अन्तर शब्द 
मे तात्पय है। आप के समभने के लिये लोकिक द्ृष्टान्त उपयक्त हागा कि 
जेसे का हे शिष्य अपने गरू से अन्तर रक्खे अथोत उस को झाज्ञा न साने 
वा उस से कर छिपाना चाहे । इत्यादि अन्तर कहाता है ॥ 

दु० ति० भा० ए० २९७ में फिर एफ वाक्य लिएा हे ओर अभेद सिद्ठु 
किया हैं । वह वाक्य यह हे- 


अभयं वे जनक प्राप्तासि तदात्मानमेव वेदाहहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्सवेमभव तन्न को सोहः कः शोक एकट्वसन पर्यतदटति॥ 
प्रत्यत्तर-इस का भो यदह्दो क्रय है कि “हे जनक ! लत अभय को प्राप्त दे 


न मम 





शेर 
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शोर में झात्मा के जानता हूं कि “में ब्रह्मस्थ हूं" इस से “सर्वेस्थ हूं” उस में 
शेाक क्या और मेह क्या, एकल्व के देखत हुवे के।? ॥ 
अथोत्‌ जोवात्सा को परसात्सा के साथ एकता-मिन्नता अनु कलता हो 
जातो है तब भय शाक माह कहां रह सकते हैं? इस वाक्य में अन्तिमभाग 
बेद्वाक्प उद्धुत किया हुआ है और वह वेद्सस्त्र यजवेद का ४०५वां यह है- 
यस्मिन्तसवाणि भतान्यात्मेवाभूहिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वसन परश्यतः ॥ 
ओर इस से भी प़्बे का सन्‍्त्र यह है- 
यस्सु सवाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
स॒वभूतेष॒ चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 9० । ६ ॥ 
अब देनों सन्‍त्रों का अ्थ' क्रमपूर्वक देखिये तौ यह होता है कि “जो 
सब प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सब प्राणियों में देखता है तब बह 
संशय में नहीं पड़ता ।(६।। और जिस ज्ञानी को दृष्टि में सब प्राणी अपने 
समान हैं उस एकसा देखने वाले में शाक और मोह क्या ? ॥ 9 ४ 
यदि इस मे तप्तत्य अर्थ न लगायें और सब आत्मा ही झात्मा समर्के 
तो “सब में) यह अधिकरण सप्तमी उपपल्त न हैं। सके ॥ 
दू० ति० भ्षा० प७ २११ में-शा सत्र दृष्टच/तपदेशी वामदवबत्‌ ॥३० प्र० अ० पा० ! 
लेसे तक्तमसि इस वाक्य के देख कर वामदेव ऋषि ने कष्टा है कि में ही 
सन्‌ सय और कक्षोवान्‌ हुआ था तेमा ही इन्द्र ने कहा है कि से ज्ञानरूपहूं 
ल्‌ इसो को उपासना कर ( अहू मन॒रभवं सयश्चाहं कक्षोबानित्यादि० ) 
प्रत्यत्तर-जिन “ततक्तबससि" और “अह समनरभवं० से आप इम सूत्रा्थ 
को जोइते हैं वह जाक्य और वेदअन्ञ्र इस से संबद नहीं है । तत्वससि वाक्य 
श्ेतकेतु के प्रति और जनक के विषय में है । वासदेव के विपय में नहीं । 
ओर “अहंसनुरभवं० ” यह ऋग्वेद ४ | २६। १ का मन्त्र है जिस में बासदेव 
का वरणोन नहों, क्योंकि सायणादि भय टोकाकार भी इस सलल्‍्त्र का हन्ट्ू दे - 
बता सानते हैं, वामदेंव देवता नहों। और निरुक्त में लिखा है कि- 
या तेनोच्यते सा देवता । 
जिस पद का सन्‍त्र ने वन किया हो, बह उस सन्‍त्र कादेवता कहाता 
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है। बस, समय इस सन्ञ का इन्द्र देवता है तो इस में इन्ट्र-परमेश्वर का यान 
है, वामदेव ऋषि का नहीं | हां, वामदेव इस मन्त्र का द्रष्टा अथोत मन्सत्र 
का ऋषि है । और निरुक्त के अनसार ऋषि सन्‍्त्रों के द्रष्टा होते हैंन कि 
याच्याथ । और देवता सनन्‍्त्र का वर्ण नोय पदा्थे होता है| तदनसार इस 
सन्त्र में इन्ट्र का वर्णन है। वामदेख का नहीं । अब मन्त्र का अर्थ सुनिये-- 
झथ सप्तचेस्यथ षड़्विंशतितमस्य सक्तस्थ वामदेवऋषिः । 
इन्द्रोदेवता | तत्राद्यायाः पडक्तिउन्दः । पश्चमःस्वरः ॥ 
अहंमरनुरभव स्यश्चाह कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विरप्रः । 
( इत्यादि ) ऋ० 9 । २६। १ 
हे मनष्यो ! ( अहम ) में इन्ट्र-देशर ( ससः ) विचारवान्‌ ( सूर्यश्न ) 
और प्रकाशक ( अभवम्‌ ) हु और ( अहम ) में ( कक्षोव्ान्‌ ) संपूर्ण रूष्टि 
को कक्षा अरथोत्‌ परम्पराओं से युक्त ( ऋषि: ) बेद्क्ष (विप्रः) विद्वान हूं ।। 
अश्व अपने सत्र का अर्थ सुनिये :-- 
ग़ास्त्रदृष्टयातपदेश.वासदेववत्‌ ॥ 
अथात्‌ जेसे वामदेव दुष्ट मन्‍्त्रों के देखने मे क्रिमो को यह भ्रस हो कि 
कुन सन्‍त्रों में बासदेव अपने को परमात्मा वा इन्द्र कह ता है हसी प्रफार 
अन्य बेद्सन्त्रों>्शार्त्रों में जानो। अथोत यह भ्रम है कि शास्त्र के दृष्टाओं 
को शास्त्र का कत्तों सान कर यह समभना कि यह २ ऋषि अपना बशेन 
करता है ' किन्‍त्‌ उस २ ऋषि ने शाख्त्र-बेद्‌ को देख कर अन्‍्यों को उपदेश 
किया है जैसा कि वामदेख ने ।। 
दु० ति० भा० एृ० २९८ पं० !१४ में (एक रुपं बहुचा यः करोति ) 
प्रत्यत्त-इस से क्या अभंद सिद्दु हुवा कि ” जो एक रूप को बहुत 
प्रकार का करता है? अर्थात्‌ उत्पत्ति से पये एक कारण था उस को परमात्मा 
ने बहुत कायरुपों में परिणत कर दिया ।। 
का बलजअक बन 4६ | ० ०००>०«०>««० 
अथ वेदप्राप्तिप्रकरणम ॥ 
दु० लि० भा० ए० २९८ से २२० तक यह सभिट्ठु करने को कि थेंद्‌ ब्रह्मा पर 
प्रकट हुवं और अग्नि बाय आदित्य अज्लिरा पर नहों हुवे, प्रथम कहे प्र- 








श्र वेशप्रकाश |! 
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साण इस विषय में दिये हैं कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ही उत्पक हुवे, 
ऋग्ग्यादि नहीं । पहला प्रसागा अथयेवद ९७ । २३। ३० का यह है- 

ब्रह्म ज्येष्ठा संभतावीयोणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठे दिवमाततान । 

भतानां ब्रह्मा प्रथमो ह जज्ञे तेनाहति ब्रह्मणा स्पधिन कः ॥ 

भतानां ब्रह्म प्रथमोह जज्त-सब प्राणियों में ब्रक्माजी प्रथम उतपन्त हुये। 

प्रत्यत्त-मन्त्र तो आपने परा लिखा पर अथ केवल तृतोयपाद का 
लिखा, यदि चारों पादों का अर्थ लिखते तो ज्ञात होजाता कि इसमें ब्रह्मा 
ऋषि को उत्पत्ति का वणोन मनहीं है ओर न थेदर्भे अन्यत्र कहों किसी ऋषि 
के जन्‍म सरणादि का दत्तान्त हो सकता है| इस का अथ सुनिये ।। 

(ब्रक्षम) ब्रह्मर-परसात्मा ने ( ज्येष्ठा) ज्येष्ठानि-बढ़े (बोीयोणि) परुषाथ 
सामथ्यें ( समूभत ) घारण किये हैं ( ब्रह्म ) परमात्मा ने ( अग्रे ) आ- 
रम्भ में (ज्येष्ठ दिवस) बड़े झुलोक क्रो (आततान) विस्तृत किया है (ब्रक्षमा) 
परमात्मा ( भतानास्‌ ) पश्ममहाभूतों के मध्य में ( प्रथमः हू ) पर प्रमिद्द 
(जज्ञे) साक्षात्‌ हुवा (तेन ब्रह्म णा) उस ब्रह्म के साथ (कःस्परधितम्‌ अहंति) 
कौन स्पचों कर सकता है? कोई नहीं ।। 

इस में ब्रह्मा ऋषि का नास तक नहीं आता । ब्रह्म शब्द्‌ नपंसकलिड्भ 
तो ३ बार और पुल्निड्भ ९ बार आया है ॥ 
२-प्रभाण सन्‌ का दिया है कि-“तस्समिज्ञक्षे स्वयं ब्रह्मा स्वेलोकपितामह: 

प्रत्यत्तर-इस का उत्तर देना इस लिये यद्युपि अनावश्यक है कि ब्रक्ष्या 
के आरम्भ में उत्पन्न ह्वोना मिह्ठु होने से भो यह्ष सिद्ु नहों होता कि बेद 
भी उसो के हृदय में परमात्मा ने प्रकट किये, परन्‍्त्‌ आप जो सन का आधा 
श्लोक प्रमाण देते हैं इस का प्रसज् पोछे मे लगाया जाय तौ पौराणिक 
चतम ख पज़क्ता ऋषि का यणन यहां सन में नहों पाया जाता । न कसल से 
उत्पन्न ब्रह्मा का यर्गोन है। किन्त- 


सोभिध्याय दारीरात्स्वात्सिखक्षविविधाः प्रजा:अपएय ससजो- 
दी तास बीजमवास्ज्ञत्‌ ॥८॥ तदणडमभवद्धेमं सहस्थांशसम- 


प्रभभ । तस्मिऊजज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेलोकपितामहः ॥९॥अ० १ 
( स्‍्वात्‌ ) अपने [स्व स्थासि संबन्ध से) ( शरीरात्‌ ) शोण होने बाले 





अल अमल कल कील जज कल व क अ जज जल तट जज रत पक टन कस कलल कक तक श की 
भारफर प्रश्षाश ।। २३७ 
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उपादान कारण तक्ता से (विविधाः मजाः सिसक्षः सः) विकिच प्रजाओं को 
रचना चाहने वाले उस परमात्मा ने ( झपः एवं ऋादों सके) शाप को हो 
प्रथम रचा (सास) और उन अप में (ब्लोजसू अवापमजत्‌ ) बोज बोया ।।५॥ 
( तत महस्त्राशसमप्रभ हैसस्‌ अणडस्‌ ख्भवत्‌ ) यह सूर्यके ससान चमकोला 
लेजोसय गोला होगया और (तस्मिन) ठस ब्रह्माणड नासक गोले में (सब- 
लोकपिलासह: ) सब लोक का पितामह ( ब्रह्मा ) प्रकृति सहित परमात्मा 
( जले ) प्रकट हुआ |॥॥९।। 

अथात्‌ प्रकृति भी पहले अव्यक्त थी अब व्यक्त हुईं। और परमात्मा भो 
अब प्राकृत जगत्‌ द्वारा जानने येग्य हुवा ॥। इस ने यहां “प्रकृति सहित 
परमात्मा यह “ब्रह्म/ ) शब्द का अथ फिया है सो अपनो और से नहीं, 
किन्तु ९० वें श्लोक में नारायण शब्द का अथ करके मन हो ब्रह्मा शब्द का 
अथ बतलाने के लिये १९ वां श्लोक लिखते हैं यथा- 

यत्तत्कारणप्व्यक्त नित्य सदसदात्मकम्‌ । 
तद्दिस्गएः स परुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यंते ॥ ११ ॥ 

(यत्‌ तत्‌) बह जो (नित्यं, मद॒उसदात्मकं, कारणम्‌, अव्यक्तम्‌ ) नित्य, 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो अवस्या बाला, उपादान कारण, अव्यक्त-अप्रकट सदस 
है (तद्विमष्टः सः पुरुषः) उस कारण से संयक्त पुरुष (्नोके) संसार में (श्रत्ष्मा 
इति कोटयेते) “ब्रह्मा हम प्रकार कहा जाता है ॥१९॥ 

अब आप क्या कह मकते हैं? कि झप ने आधा श्लोक इस रहस्य के 
छिपे रहने के लिये नहों लिखा था ? 

३- फिर सुगठ कोपनिषद्‌ का बचन लिखा है | यथा- 

ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभव विश्वस्थ कत्ता भुवनस्थ गोप्ता ॥ 

प्रत्यत्तर-इस में भी ब्रह्मा ऋषि का वरोन नहीं किन्‍्त ब्रह्मा परसात्मा 

का नाम है। क्योंश्लि “ब्रह्मा देवतों में प्रथम है जो सत्र का कत्तों और ज- 

गत्‌ का रक्षक्त है इसमें यदि पुराणप्रतिपादित ब्रह्मा का वणेन होता ती “ सश्र 

का कत्तों " तो कहा जाता परन्‍्त “सब का रक्तक न कहते । क्योंकि पुरा- 
णानुसार ब्रह्मा उत्पादक और विष्णु रक्षक है ।। 

के $ | आप € ब ० 
४-यो देवानां प्रभवश्चोद्ववश्व विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
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२३५ वेदप्रकाश ।। 
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हिरण्यगर्भजनया मासप्‌ वैसनोबद्धाश भयसंयुनक्ताइवे ० ३१३॥ 

प्रत्यक्तर-“जो देवतों के उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है सवश्नर दुष्ट 
दूमन और झनन्‍्तत्नान बाला है। रूष्टि के आरम्भ में जिस ते “ हिरणय- 
गर्भ) को सत्पन्न क्रिया वह हम को पवित्र बुद्धि से यक्त करे ।।'* 

इस में हिरणयगर्भ मास ब्रक््या का नहों किन्तु ससो मनलिखित श्रक्ष्मा- 
गहपियह गोले का नास हिरण्यगभ है।। 

५--भआात्रह्म ध्तम्बपयन्त॑ तत्कते रुष्टिराविवेकात्‌ | कपि० सू० 

यहां ( श्रकह्मा से लेकर ) इस शब्द से हो ब्रक्मा का सृष्टि को आदि में 
होना सिंठ है ।। 

प्रत्यत्तर-सूत्र में ब्रह्मा से स्तम्व पय्यन्त रूष्टि कही गदहे है | इम का 
साल्पयें यदि आप समय पर लगाते हैं कि आरम्भ काल में ब्रक्मा हुए तौ 
प्रभय के समोप काल में “हतम्ब) होगा | अब कृपया बताइये कि स्तम्थ॒ 
कौन सा ऋषि या अवतार होगा और रुस का यणेन पुराणादि में कहां 
किस प्रक्रार लिखाहै ? कहां नहों। यथाय में यहां रूण्टि के दो पदार्थों का 
वर्णन है, एक बहुत बड़ा ओर दूमरा बहुत छोटा | ब्रह्मा--अह्मायह॒ पिगड 
जो बहुत बड़ा पदार्थ है उससे लेकर स्तम्ब-अछ्भुर पस्थेन्त जो बहुत दोटा 
पदार्थ है । स्तम्ब कोई जद्भम पदाथ नहों । असरकोष वेश्यवर्ग झोक २९ में 

स्तम्बो गच्छध्तृणादिन 

 शृणादि के गुच्छे को स्तम्ब कहा है। ओर अमरकफोष वनोौषधि बगे झोक ८ में- 


अप्रकाणडे स्तम्बगल्मो 

यहां ब्रीज में अड़र हो उगा हो और काएड शाखादि न हों उस का 
माम स्तम्ब है।तीौ आप के विचारानसार यह तात्पये हुवा कि सृष्टि के आ- 
रम्स में अक्या और अन्त में रुतरम्ष सत्पनक्ष होगा। जिस का थेद पुराण 
ज्योतिषदि किसो में कोड साधय नहों। इम लिये ब्रह्मा-श्रकह्मागह से लेकर 
तसच्छ अड़र--स्तम्व पय्यन्त रूष्टि का सन्न में वन है। अक्षा ऋषि का नहीं ॥ 

६-सकलजगताम्‌० इत्यादि पराशर मत्र का प्रभाण दिया है जो बेदवे- 
दाहु सपाड़्ादि प्रामाणिक ग्रन्थों म॑ नहों है ॥ 

निदान हम यह नही कहष्ठते हें क्षव्रक्षा ग्रमेधनी स ष्लिमें नह्ठों हुवे | 
फिस्म आपके लिखें प्रमाणों से सह सिट्ट नहों होता | दूसरा भाग वेदप्राप्ति 














भसास्करप्रकाश ॥। २३९८ 
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विषय में यह है कि वेद ब्रह्मर ऋषि के द्वारा प्रकट हुवे, अग्नि बाय आदित्य 
अड्धिरा द्वारा नहीं । इस विषय में द०ति०भा०ए० २२० में वही श्रेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ का प्रमाण दिया है कि-“यो ब्रकह्याणं विद्याति पूवम) इत्यादि । 
यद्यपि इस का उत्तर स्व्मी जी ने सन के प्रमाण से स्वयं देदिया है परन्त 
हस आप के ज्षापनाथ इस वाक्य का पूरा अथ लिखे देते हैं। यथा- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्से । 


त९?ह देवमात्मबद्धि प्रकार ममक्षव दारणमह प्रपद्य॥इवेता ० ६६१ ८ 
जो आदि में ब्रह्मा--वेदवेत्ता को बनाता और उस के लिये वेदों का 


प्रदान करता है, निश्चय उस आत्मा और बदढ्ठि के प्रकाशक देव को में भो- 
क्षार्थी शरण भाता हूं” इस में ब्रह्मा का अथ वेददेशा ऋषि सासान्य करो, तभौ- 


भरग्निवाय रविभ्यस्त त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 

इस सन के कथन से विरोध हटेगा। झअन्यथा नहीं | और ब्रह्मा पद्‌ 
यहां जात्यभिप्राय में बहुत को जगह एक वचन जानना चाहिये आप ने 
अपने पक्ष को पुष्ट करते हुवे मन के श्लोकस्थ “दुदोह" इस क्रिया का कर 
भो ठिकाना नहों लगाया क्या आप उहसे नहीं मानते ? 

दु० ति० भा० ए० २२! में ( यस्सिश्यश्वासः ) इत्यादि ऋ० ९० । ८१ । ९२४ 
सन्‍त्र में आय ( बेचसे हुदा! मति जनये ) इस वाक्य से ब्रक्मा को वेद प्रकट 
करना बताया है । 

प्रत्यत्तर-वेचस शब्द यथेद में ब्रह्मा ऋषि का वाचक नहीं किनत निघयट ३१९५ 
में मेघावी-विद्वान्‌ का नास वेचाः है । सदनसार यह अर्थ हुवा कि पर- 
सात्मा उन सेघावो पुरुषों के हृदय में वेदों का प्रकाश करते हैं जो पू्बकल्प 
कृतकमोनसार घारणाक्तो सेचा--बहि से संपत्तन हों ।। 

दृ० लि० सा० ए० २२९ में ( अग्निदेवता० ) इत्यादि यजः १४। २० से 
खतलाया है कि अग्नि ऋषि नहीं किन्‍त देवता है ।। 

प्रत्यत्तर-यहां अग्निवायु सयोदि जड़ पदार्थों का प्रकरण है। और भला 
बेद में किसो ऋषि विशेष श्नग्न्यादि का वणन भाता हो क्‍यों | क्या यह मसियस 
है सि वेद मे वा अन्यत्र जो नाम किसो जह पदार्थ का हो, बह नास किसी स- 
नणष्य का न हो | यदि ऐसा होता तौ फ्यवाला-अग्निलपट जड़ पदार्थ का 
नाम है, बस ज्वाला देवो का नास वा समष्यादिका मास म होना चाहिये। 
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२४० बेद्प्रकाश ॥ 





दु० लि० भा० पृ० २२२ में शलपथ ब्राह्मण के पाठ में जो पूर्व छपे सत्या थे- 
प्रकाशों में पाठभेद ह्वोगया था ठुूस का उलाछ्वना देकर स्वयं (तेभूयरूतसंभ्यः०) 
इत्यादि शतपथ का पाठ लिख कर अर्थ किया है कि “अग्नि बाय आदित्य 
इन तोन तपस्थियों से तोनों घेद ऋग्यज साम प्रकाश हुए" 

प्रत्यत्तर-ठोक है “जादू तो बह जो शिर पे चढ़के बोले आपने भी अग्नि 

बाय आदि सपस्थो महात्ना हो वेदों के ऋषि छिखे। अब विवाद ही क्या है ॥ 

आगे जो आप लिखते हैं कि ( अर्थात्‌ वेदृत्रयविष्चित कर्मा का प्रचार 
हुवा ) सो आप को टिप्प्रणो हमारे पक्ष को हानिकारक नहीं ।। 

द्‌० ति०भा० ए०२२२ पं० १९ में (दुदोह) क्रिया को चातुओं के अनेकाथ होने 
से ददी-दानाथे लिखा है कि ब्रह्मा ने शग्नि वायु आदित्य को बेंद दिये ॥ 

प्रत्यत्तर--भह्ा भाष्य ( अनेकाथों अपि घातवो भवन्ति ) ६। ११ ९ के 
अनुसार जब घातके प्रमिद्दु अर्थ से समन्‍्वय--ठीक संगसि नहीं मिलतो तब 
किसी अप्रसिहु अर्थ की कल्पना की जातो है और यह नहीं कि “अश्वो चासं 
खादति” का यह अथ करलिया जावे कि घोड़ा खास खोदता है | किन्‍्त घोड़ा 
घास खाता है | यहो अर्थ किया जाता है।जब कि “अग्निवायरविभ्य: इस 
को पश्मुमी विभक्ति मानते हुव “दृदोह का अर्थ प्रपृूरण प्रल्हिथ ठोक घट 
जाता है कि ब्रह्माने अग्नि आदि से वेदों को प्रपूरित किया । तब शतप- 
थानसार भी वही संगतलि लगगहे । अब अनेकार्थ कल्पना गीोरव ओर व्यथ है॥ 

दु० लति० भा० एृ० २२२ में लिखे ( तदणठमभवत्‌ ) का अथ हम पे कर 
चके हैं । और उसी से द० लि० भा० एृ० २२३ में लिखे सन के दो झोकों का 
उत्तर आ चका कि सन में जो झोक € में ब्रह्मा का वणन है वह व्यक्ति वि- 
शेष बा ऋषि विशेष का नहों है ।। 

दु० दि० भा० ए० २२३ में ( सब्रह्म जि०) इत्यादि मुण्ठकोपनिषद्‌ से यह 
दिखाया है कि ब्रह्मा ऋषि ने अपने बड़े पुत्र अथर्वों को ब्हमविद्या पढ़ाई 
उस ने अड्भिरा को, उस ने भरद्व!ज को । इत्यादि। इस में अड्धिरा को शिष्य 
कहा है, स्वासी जो गुरु बताते हैं । यह आशय है ।। 

प्रत्यत्र-क्या एक सास के अनेक ऋषि अनेक वा एक समय में नहों 
होते? जिस अड्लिरा पर वेदों का परम त्सा ने प्रकाश किया वह ब्रह्मा के 
बढ़े पुत्र अथवों का शिष्य नहों किन्‍त अन्य था | जौर आप बह साने तौ 
भन के ज्ञोक(थे में तो आप अग्न्यादि को ब्रकह्मा का शिष्य लिख चके हैं । 
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यहां ब्रह्मा के बड़े पुत्र का प्रशिष्य क्‍यों लिखते हैं। क्या यह जिरोच नहीं? 


द० लि७ भ्रा० ए० २२४ में- 
तद्देदगह्योपनिषत्सु गढं तदबहय वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । इवेता० 
प्रत्यत्त-इस का अयथे यह है कि जो गब्रह्मयोनि अथोत्‌ जगन्निसित्तकारण 
ब्रह्म वेदों और उपनिषदों में गढभाव से प्रतिपादित है उसे ब्रक्मा--वेद्क्ष 


परुष जानता है ।। 
हि] 
द० ति० भा० एृ० २२४ में- 


अग्निवा अकासयत अजन्नादो देवानां स्याम्‌ 

प्रत्यत्त-यह अग्नि जो देवों (बायआदि) के अन्न का खाने वाला है सो होस 
का जढ़ अग्नि है। न कि आपका साना हुवा पूवाक्त वेद्भका शक तपस्वो ऋषि।॥ 
पराशर सूत्र के प्रभाण से दु० ति० भा० प॒० २२४ में लिखा है कि ब्रत्ष्मा 
के दहिने अंगठे से दक्ष, दक्ष से अदिति, अद्ति से स्य उत्पत्म हुवा इस से 

ब्रह्मा के पुत्र दृक्ष का घेबता सये हुआ ॥ 
प्रत्यत्तर-हस गावें देश्वर के गोत, आप गावें ससाण के । आप सर्यशोक 
की उत्पत्ति कहते हैं । हम और स्वाभमो जो आप के साने शतप्थाथोनु सार 
आदित्य नाम ऋषि से सासवेद का प्रकाश बताते हैं । न कि सय्येलोक से ? 

इति वेदप्राप्तिप्रकरणम्‌ ॥ 
#०्ब००न्‍्नब्__बक »»- १ पे 22००० इाथर७७०७०ाकल्‍वाओ 
झथ सन्त्रत्राह्मणप्रकरणम्‌ ॥ 

दु० ति० भा० ए० २२६ पं० १२ से-प्रथम ती आप हो ने उपनिषदों को 
भो वेद साना है ।स० ए्‌०११ पं०२“ देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओ३म्‌ 
आदि परमेश्वर के नाम हें? ओमित्येतदु००० यहां ठपनिषदों के प्रभाण दिये 

और सब बेद्‌ के नास से उच्चारण किये ।। 
प्रत्यत्तर-कृपा करके सत्याथप्रकाश में देखिये, “वेदों के ऐसे २ प्रकरणों में 

ओइसम्‌ आदि परमेश्वर के नाम आते हैं) इस वाक्य के शिर पर- 
झोश्म्‌ खं ब्रह्म ॥ ( यजु० ४०। १७ ) 

यह वेद्वाक्य लिखा है | ठसे न छिपाइये ।। स्वामी जो इसो को लक्ष्य 
करके कहते हैं कि “घेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओ३म्‌ आदि परमेश्वर के नाम 
आते हैं" न कि अगले “ओ मिल्येतद्क्ष रम्‌० इत्यादि को बेदु नास से कहा हो” 


अिखीडरकतक 3-3. 2 कशक><-नशा०-सथपअनयाथत.... 
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। वेदप्रकाश ॥ 


हां, उपनिषफ्तद्‌ का भी प्रसाद इस विषय में दिया है कि जोइम्‌ परतेश्वर का 
नाम है ॥ भौर यूं ती आगे स्वामो जो ने सन्‌ के को २ श्लोक लिखे हैं जो 
( आओ भित्ये० ) ( सबे बेदा यत ) से आगे- 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि० इत्यादि ॥ 
क्या फिर स्वामो जी मन को भो वेद सानते थे! था आप भानते हैं? 

द्‌ु० ति० क्ा० ए० २२६ पं० १६ में लिखा है कि “ए० ९८० पं० १० श्रतिरपिं 
प्रथानकारयल्वस्य सांख्य सू० इस फे अथे में स्वरामों जो लिखते हैं कि “उप- 
निषद्‌ भो प्रधान हो फी जगंत्‌ का उपादान कारण कंहता है” यहां देखिये 
श्रुतिशबद्‌ उपनतिषदों सके को नाम सिद्दु होता है । 

प्रत्येत्तर-स्व॒शसी जो का यह पक्ष नहीं है कि श्रुति शब्द्‌ ठपनिषदों के 
वाययें का नास नेंहीं । एक शब्द के अनेक अथ होते हैं । सदनसार श्रुति 
शब्द वेदबाचंक भो है। और उपनिषदों के श्लोकादि का नास भी श्रुति 
रहो । इतने से उपनिषद्‌ अपौरुषेय वेद नहीं हो! सकते । कल्पना करो कि 
एंक राजा के पुत्र का नास “श्रोपति" है और एक वेश्यपत्र का नास भी 
“श्रीपति” है । तो क्या दोनों का नाम श्रीपति होने से वह वेश्यपुत्र कभी 
राजपुत्र साला जासकता है ? कभो नहीं । इसो प्रकार “श्रुति नाम वेदों का भी 
दैओरउपनिषदों के वाक्यों का भो है। तौ क्या इतने से ठपनिषद्वेद्‌ होगये? ॥ 

दु० ति० भा० ए० २२६ पं० ९९ से-यदि बेंद शब्द से व्यवहायें वाक्यकलाप 
को दूसरे पदोंसे अथे करने को व्याख्यान कहते हैं तो स्वामी जो इसे क्या कहें गे- 

प्रशापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारू पाणि० (इत्यादि यज़ञः २३। ६४)ओऔ र-प्र- 
जापते न टवदेंतानन्‍्य न्‍यो विश्वाजातानि० (इत्यादि) ऋ० ९१०। १९२ । ४ और-न- 
खो नयो भवसि जायमानः (दृत्यादि अथयं०) ओऔर-नवो नवो भवति जाय- 
सान:० (इत्यादि ऋ० १० । ८४। ९८ ) 

हुन में पहले सनन्‍्त्र में (विश्वारुपाणि) ऐसा पद है और दूसरे में (विश्वा- 
जातानि) ऐसा पद्‌ है तोसरे में (भधवसि जायमान उर्पमासेत्यग्रम्‌ विद्चात्या- 
यन्‌) ऐसे विलक्षण पद्‌ हैं ती इन भिल्न २ सन्‍्त्रों में बेदुपदों के पंदान्तर से अथ 
कथनरूप स्वासो जो का पूवाक्त (ऋग्वेद्म्नाष्यनमसिका) वेंदव्याख्यानत्व तौ 
स्पष्टता से प्तिपत्नष होता है फिर बेद भी ठयाख्यान कहलाखबेंगा ॥ 

प्रत्यत्तर-एक हो वेद में कोदे सन्‍त्र कहे वार आवबे था एक बेद्‌ के स- 


३०० बन २७# ३७ &-5७००१७७-०५५/- ९, #० ५७३० ०९० मे. -# पेड. जा फ 


सान पाठ वाला सन्‍म्र उसी बंद में वा दूसरे बेद॑ में फिर से आबे, वा कुछ 


उन 
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पाठभेंद से आये, तो इस का साटपय यह नहीं होता कि प्षे कहे सन्‍्त्र के 
ठपारुयानाथे घुनवोरर अध्य पदों से ठ्धारहुबान करने को धह २ सन्त्र पुनवरेर 
आता है। किन्तु हमने सासवेद्भाष्य में स्‍्प्टता से लिखा है कि जिस प्रकार 
एफ अक्षर वार २ आता है जब २ ठम को शायप्रयक्ता हो । इसी प्रकार 
एक पद भी कहे बार आता है। तथा एक मन्त्र धर सक्त बार शध्याय भो पुन- 
सोर आसक्ता है, जघ २ उसको आचश्यकता ही । और आपके कथनानसार यदि 
यह सानलें कि जे २ सनन्‍्त्र जो पुनबर अन्यपद्‌ मिश्चित आये हैं वे पर्व आये 
हुओं को ठयाख्या हैं। तो कृपया यह बताइये कि जो २ मन्त्र बिना पदभेद्‌ 
के जुयों के त्यों कहे बार एक या अनेक वेदों के स्थलों में आये हैं वे किस 
लिये ? क्योंकि जब किसी पद्‌ के स्थान में दूसरा पद्‌ भी नहों आया तब 
ठयाख्या तो हो ही नहीं सकती । जेसा कि- 
तत्सवितवरेण्यंभर्गोदि ० 

यह सनन्‍्त्र ऋग्वेद अष्टक ३ अध्याय ४ वर्ग ९० सें सथा यजवंद ३। ३५ 
फिर २२। ९ फिर ३० । २ पुनः ३६ । ३ ओर सामवेद उत्तराचखिक अध्याय१३ 
खण्ड ४ ऋचा ३ में भो आया है।। इस लिये एक भन्‍त्र का समाम पाठ से 
या पाठभेद से एक वा अनेक वेदों में कहे वार आना व्याख्यान होने का 
साथक नहों । परन्तु जेसे शतपथ ब्राह्मण में पदों के अर्थ बताये जाते हैं 
कि-आत्मा या अरितः । श० ६१५। २। ३। २ अयं या अग्नि: प्रशाशच प्रजा- 
पतिश्च । श० ९।१।२।४२ ब्रह्मछर्निः श०१।४ | २।११ ऊस्रेसः । 
श० ५। १ । २८ श्रोहि पशवः । श० ९६३ ३६ प्रजा वैं पशवः १ ।४।६। १७ 

इत्यादि स्थलों में जिस प्रकार शब्दों के अंथे बताये हैं । इससे सिद्द होंता 
है कि ब्राह्मण ग्रल्थ वेदों के व्याख्यान हैं ।। 

द्‌० ति० भा० ए्‌० २२० पं० ९६१ से (लीक्षिकानासथंपूवकल्वात्‌ ) ऐसा का* 
तव्यायन ऋषि ने प्रातिशाख्य में कहा है । इस का अय यह है कि लौकि- 
कानासथात्‌ “ गाभानय शर्का दगडेन) इत्यादि लोकिक वाक्यों का प्रयोग 
अधथपूवेक होता है इत्यादि ।। 

प्रत्यतर-आप का जाशय यह है श्ि कसे लोक में जो वस्तु पूथ होते हैं 
उनसे उचचर काल उनका कथन बन सक्ता है| ऐसा वेदमें नही । किन्त जो २ 
इतिहास ब्राह्मण शासक वेंदभाग में आते हैं वे २ घटना भथों तभी बेढ ने 
पवेसे भ्रविष्यत्‌ का बर्खंत किया । अस इतिहास से बेद अनित्य नहों होते ॥ 








_अऑकि-- सक>र. 


। 





८ बेदप्रकाश ।। 
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परनन्‍त जानना चाहिये कि आप के लिखे प्रातिशाख्य बाक्य का तात्पयें 
यह है कि लोक में जिस प्रकार वस्तसत्ता के होने पर उस के नामादि का 
उचारण होता है उस प्रकह्वर बेद्‌ में नहीं । अथोत्‌ वेद अनगादि है। उसमें 
जगत्‌ के पदार्थों का वर्णन उस प्रजयप काल में भी देश्वर के ज्ञान में रहता 
है जो कि उस काल में वत्तेमान नहीं होते किन्‍त सष्टिकाल में उत्पन्न 
पेंगे । इस का कारण यहद्द है कि देशर अनेक सत्पत्ति स्थिति प्रशय का कर्ता 
है और अनेक वार हुवे ओर होने वाले सनष्य, पश, पक्षी, सये, चन्द्र आदि 
पदार्थों को जानता है और इसे से उन के उत्पल्त होने से पर्व भी प्रयोग 
कर सकता है। परन्‍न्त यथार्थ में बस्तसत्ता से पर्व प्रयोग नहीं करता किन्तु 
जिस प्रकार वेद्‌ ओर इेश्वर अनादि हैं इसो प्रकार सय्योदि पदार्थों में प्र- 
वाह से जो अनादिता है, उस कारण परमात्मः जानता है। और जानता 
हुवा हो प्रयोग क पता है। किन्‍त जनकादि स्वनन्त्र जीवात्माओं के स्वतन्त्रता 
से उच्चारण किये प्रश्नोत्तरों को प्रवाह से अनादिता नहीं है और इस का- 
रण ऐसे प्रश्नोत्तरादि इतिहास मलवेद में नहों आसक्ते । ओर ब्राह्मणग्रन्थों 
सं आते हैं । अतः ब्राहरण- ग्रन्य अपोरुषेय वेद्‌ नहों | 
द० लति० भा० ए० २२१ पं० २२ मे (जितं कपे० ) इस मन्त्र से त्रित ऋषि 
का इतिहास मसन्त्रसंदिता में दिखलाया है । 
प्रत्यत्तर-इस का उत्तर प्‌० २०१ में दिया जा चका है || 
, दु७ लि० भा० एृ० र२र८ में सोमांसा के इन दो सत्रों से मन्त्र ब्राचध्मण 
दोनों को वेद बतलाया है. क्ि- 
तनज्चोदकेषु सन्त्राख्या ३१ दोष ब्राह्मणशब्दः ३२ 
माप का ताटपयें यह है कि (शेषे ) सन्‍्त्रसाग से शेष वेद्भाग को ग्रा- 
श कहते हैं || 
प्रत्यत्त-आप कृपा करके सोमांसा का इस से पूर्वला अथोत्‌ ३० यां 
सूत्र और देखते तो ( तथोद्केष० ) इस ३९ वें में सत्‌ शब्द से पथेले किस प्र- 
संग की अनवृत्ति हो सरको है, यह जान लेते । इस पाठकों के झापनाथे 
३० । ३१ । ३२ तीनों सूत्रों को प्रस्तुत करते हैं और अथ सहित लिखते हैं- 
०-विधिमन्त्रयोरैकाथ्य मेकदाब॒द्यात्‌ । 


३१-तज्चोदकेष मन्त्रार्या ॥ 














फसार्करप्रकाश |। री 
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३२-हषे ब्राह्मणदाब्दः ॥ 

३०-विधि और सन्त्र का एऋ अर्थ है एक शब्द द्ोने से । अर्थात्‌ म- 
न्त्रमंहिता का ही दूसरा नाम विधि है।३१-तच्चोद॒केष--वन विधि वाफ्यों 
में सन्‍त्र नास प्रसिद्र है। ३२-इस में शेप पद्‌ का भन्त्र से शेघ-खचा हुवा 
अये नहीं किन्तु सोसांसाकार जेसिनि जी शेष का अर्थ स्वयं निम्न लिखित 
सूत्रों में करते हैं । यथा हि-- 

झअथातः डोषलक्षणम्‌ ३। १ । १ होपः पराथेत्वात्‌ ३।१।२ 

अथोत अब शेंष का लक्षण कहते हैं (जिम में “ब्राह्मण शब्द का व्य- 
वहार है ) ३। १। ९ कि-शेष पराथ होने मे अथॉत्‌ ब्राह्मण को शेष इस 
लिये कइ्ते हैं कि यह परायथ है, परायान-मनन्‍त्र का अ्थ वणन करता है। कहां 
अक्षरायथे, कहीं भावोथ और कहीं मन्‍त्रों के कर्मक्रायड में विनियोग को 
दिखाता है " अतएवं वह वेद्‌ का व्याख्यान तो है परन्तु मत वेद नहों 0 

दू० लि० भा० ए० ररपए पं १४ में-तेषासग्यत्राथ वशेन पादव्यचस्था ।। 
इत्यादि ३ सत्रों से ऋग्‌ यजुः सास के लक्षण कहे हैं । उन का सस्बन्ध इस 
से कछ भो नहों कि ब्राह्मण भी वेद भाग है। परन्‍त हा, आप के विरुदु 
और स्वासी जी के अनकरल तो इस सत्र का भाव होता है कि- 

तेपामग्यत्राथंडडोन पादव्यवस्था ॥ सी० २। १। ३५ 

अथे-जिस में अथबश से पाद्व्यवस्था है बह ऋक्‌ कष्टी जातो है । 
बस यदि ऋग्वेद का ब्राह्मण भो ऋग्वेद में गिना जावे तो उस में भी पाद- 
व्यवरुथा छन्‍्दोबदु होनो चाहिये।सो नहों है । इसलिये ब्राह्मण वेद नहों॥ 

द्‌० लि० भा० पृ० २२८ । २२९ में-बद्धिपूर्वा वाक्‍्पकृतियदे॥ इत्यादि ॥३ 
सन्रों में ब्राह्मण के बेद्‌ होने का श्रम उतपनन्‍्त्त किया है। 


प्रत्यत्त-आपने पूर्व ती भीसांसा का सत्र अशुद्ध लिखा अथोत(तिषा- 
सग्यत्राथ विशेष दृव्यवस्था ) लिखा, जिस का अथ किया जाये ती “अव्य- 


वस्या'' बेद्‌ के शिर मढी जातो है । शुद्ध पाठ हम ऊपर लिख द्वी च॒के हैं । 


अब आप वेशेषिक सूत्र का पाठ भी अन्यथा लिखते हैं। शुद्ध पाठ और 
अथ सोचे लिखे अनसार हैः- 


बड्धिपवो वाकप्ररुतिवंदे ६ । १। १ 








१० बेदप्रकाश ॥ 
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ब्राद्मणे सज्ञाकमासाद्ध लिक्भषपू ६ | ११२ 
बद्धिपर्वी ददातिः ६। १। ३ 
तथा प्रतिग्रहः ६ । १। ४ 
दूसरे सत्र में (लिड्रमू ) पर रेफ आपका अश्वद् है। तीसरे ददातिः के 
बिसगे नहों लिखे सो अश्रद् है।। अर्थ यह है-वेदों में वाक्यरचना बट्ठिपू 
वेक है ॥। ९ ।। क्योंकि (वेदों का व्याख्यान फरते हुवे) ब्रार्तण में नासकरण 
सिट्टि का चिन्ह है। अथोत्‌ ब्राह्नण में वेद के जिस सन्‍त्र का विनियोग 
जिस के में किया है, वह २ सिद्ठ होता है। यदि बेद्वाक्य रचना बद्धिपूजेक 
न होतो ती ब्राह्मणोक्तप्रकार से थरेद्प्रयोग सिद्ठु न छ्वोते । इस से यह पाया 
जाता है कि थेद्‌ (कानन ) विधि है और ब्राह्मण उस के बत्ताव को विधि 
घलतलाने वाला (जाढता) है | ब्राह्मण बेद्‌ नहीं हैं ।।२। इसी प्रकार ददाति 
अथोत्‌ वेद में लिखा दानप्रयोग भो बद्धिपूक है ।। ३।॥| तथा प्रतिग्रह अ- 
रथांत्‌ दान लेना भो बद्धिपू्वेक है ।। ४ ॥ 
दूस मे ब्राह्मण के वेदल्व की शरद! नहों होसक्तो । हूं, जिन टोगाकारों 
ने आाधनिक परिपाटोी से उदाहरण में वेदवाफ्य को मअनपस्थिति में ब्राह्मण 
साक्य रख दिये । यह उन टोक्ाककारों को सम्मति हुलझ कि गख्राह्मण भो वेद 
हैं परनन्‍त मल वेशेषिक दशनकार कणाद को नहीं | 
दु० लि० क्ाा० पए्‌ू० २३० से-तद्प्रासाणय० इत्यादि न्‍्यायदशंन के ३ सत्र 
लिखे हैं और इनके उदाहरण और व्याख्या से बाट्र्यायन जो ने ब्राह्मण त्राक्प 
लिखे हैं । इस से ब्राह्मणों के वेद्संज्ञक होने का श्रम किया हे ॥ 
प्रत्यचर-आप ने एक अशहदि यहां भी की । न जाने क्या बात है कि 
दशेनशास्त्रों का विषय आते ही आप से एक न एक अशद्ठधि पाठ की अवश्य 
हो जाती है। शदु पाठ (विध्यथंवादान०) है । आप ने ( बठुचथेबादान० ) 
लिखा है जिस के अर्थ में विधि का बद्ठि हो जाने से ए्थिको आफाश का 
सा अन्तर होजाता है॥ अब मल बात सनिये। तद्प्रासायय० यह मत्र न्‍्याय- 
दर्शन क्रध्याय २ आन्हिक १ सत्र ५६ है ओर इस से प्र सत्र ४५ से न्यीयोक़ 
प्रत्यक्ष अनुमान उपसान शठ्द्‌ इन चार प्रसाणों में से शव्द्‌ प्रभाग की प- 
रोक्षा आरम्भ हुईे है। अथोत्‌ शब्दप्रभाण को अनुमान के अन्तगत हीने 
को शद्भूर करने की ४५ वां सन्न किया है कि- 
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सास्करप्रश्ञाश ।। १९ 
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शब्दो (न॒मानमर्थस्यापन पलब्धेरनसेयट्वात ॥ २॥१४७ 
यहां से शद्भासमाचान करते हुए इस ५३६ वे सत्र में शडद्भा को है कि- 


तद5प्रामाण्यमन तव्याधातप नरुक्तदो षेभ्यः ॥२।९।५ ६ 

बह शब्द, प्रमाण नहीं। क्योंकि शब्द्‌ प्रभाखण में (परुतक लिखित प्रमाण 
से) अनत--असत्य, परस्पर विरुद्ध और पनरुक्त दोष हैं । जेसे कि वाटस्या- 
यन जो ने ब्राह्मण ग्रन्थों के बचनों में अणत्यादि दोष शरक्भापक्ष में दिखाये 
हैं।और अगले सत्र मे इसका उत्तर दिया है कि- 


न कत्तकससाधथधनचगण्यात ५७ 

अथोत्‌ शब्द अप्रमाण नहों। और जो तुम अन॒तादि दोष देते ह्वो कि 
शब्द्प्रभाण लिखित पृन्रेष्टि यज्ञादि करने से पुत्रोत्पत्ति आदि प्रायः नहीं 
होती । सो कर्ता कसे और साधनों में दोष रह जाने से नहीं द्वोती । किन्तु 
जो आप्त परुषों का उपदेश किया शब्द है बह ती प्रमाण हो है । अब 
आप समम सक्ते हैं कि ४9 ले सन्न से यहां शब्द प्रभाण को अनदृत्ति 
और शब्द प्रमाण की परीक्षा का प्रकरण है और शब्दप्रभाशानन्‍्तगंत वेद 
रुमति आदि समस्त आप्तोक्त सत्य शास्त्र हैं। न केवल वेद हो शब्द प्रमाण 
है । हां, बेंद स्वतःप्रभाण और अन्य शब्द्‌ परतःप्रमाण अथाोत्‌ वेदाईयीन 
प्राण वा वेदाउविरुटुता में प्रमाण हैं | इस से गोत॑स मत्रों के उदाहरणों 
में ब्राह्मणवाक्य के उदाहरण से क्या हानि है, प्रत्यत रामायण और महा- 
भारत वा मन आदि के वाक्य भो शब्द प्रमाखान्तगंत होने से दोष नहों । 
परनन्‍्त शब्द प्रभाण होने से उस २ को वेद संज्ञा नहों हो सक्तो ।। 

दृ० ति० प्ञा० ए० २३१ पं० ९ मझ-(तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च ) 
इस अथवेवेद में इतिहास पुराण के | आने से क्‍या वेद इतिहास पुराण के 
पीछे अनां है । केंभो नहीं ।। 

प्रत्यचर-इस अथवेवेद ९५। ३७। ! । हे के वाक्य में इतिहास प्राण 
कर सासान्य नाम है | क्योंकि चतिहास पराखादि भो प्रत्येक कल्प में लग 
हो करते हैं। परन्त ब्रह्मवेवत्तोदि किसी पुराण विशेष काम नहों आने से यह 
शहर नहों हो सक्तो कि वेद उस के पीछे घना । परन्त यदि पुराण के किसो 
अभित्य पुस्तक विशेष भागवतादि का मीस आता लौ अवश्य यह सित्ठ 
होता कि यह वेद्वाक्य उस के पोझे बना । जैसे वेदों में मध्य शब्द आने 
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से तो यह शड्भा नहीं होतो कि सनष्यों की उत्पत्ति के पश्चात बेद बने 
क्यों कि मनण्यों का होना प्रवाह से अनादि है। परन्त रामचन्द्रादि या य- 
थिष्टिरादि विशेष पुरुषों के जोबनचरित्र वा कछ वणान वेद में आते (जो कि 
बेद्‌ में नहों आते और ब्राह्मण सें आते हैं ) तौ अवश्य यह संदेह होता 
कि वह २ वेद्भाग उस २ को उत्पत्ति के पश्चात्‌ बना ।। 
दु० लि० भा० एष्ठ २३१ पं० १२ से-पश्चादिभिश्वाउविशेषात । इस अपने 
भाष्य की झाप हो व्याख्या शद्भूराचाये जो ने को है । ओर पातकझूलभाष्य 
में भो अथशब्दानशासनस्‌ । इस फा-अपधेत्ययं शब्दोडथिकाराथें: | इत्यादि 
व्याख्यान स्वयं भाष्यकार ने किया है ।। 
प्रत्यत्त र-कट्टीं २ अपनो व्याख्या आप ने ही को है।इस से क्या यह सिद्ठ 
छोगया कि समस्त व्याख्याग्रल्थ भो सलग्रन्थकारों ने बनाये हैं । ऐसा हो तौ 
रचघवंशादि के मल्लिनाथादि कृत टोका भी कालिदासादि कृत समफियेगा !? 
वा सानियेगा ? अथवा क्या मलसंहिताओं को व्याख्या उन के आगे ( झअ- 
व्यवष्टित) इस प्रकार लिखो पादे जातो है? जिस प्रकार शड्भ/राचाय्य और 
पतझ्नलि के उक्त बाक्यों को व्याख्या उनन्‍्हों के आगे उपस्थित है, नहों २ ।। 
दृ० ति० भा० ए० २३९ पं० १७ से-प्रश्न 
द्वितोया ब्राह्मगं २। ३ । ६० अष्टा० 
चतुथ्ये्थें बहुलं छन्दर्सि २। ३। ६२ 
प्राणप्रोक्तेष ब्राह्मणकल्पेषु ४ | ३ । ९९३ 
छन्दोब्राह्मणानि च तहिषयाणि ४१ २० ६२ 


यहां पाणिनि आचाये बेद और ब्राह्मणको एथक्‌ २ कहते हैं पुराण अ- 
थोत्‌ प्राचोन ब्रह्माआदि ऋषियों से प्रोक्त ब्राह्मण और कलप बेद्ठयाख्यान 
हैं। इस से इन की प्राणतिहाससंज्ञा को गई है। यदि यहां छन्‍द और ग्रा- 
रण दोनों की वेद संज्ञा सूत्रकार को अभिमत होती तौ ( चतुथ्य॑र्थ बहुलं 
छन्द्सि ) इस सूत्र में छनद ग्रहण न करते “द्वितीया ब्राह्मण) इस सूत्र में 
“ज्ाछ्यये इस पद को अनवृत्ति प्रकरणतः प्राप्त है इस से जानते हैं कि ब्रा 
ऋरणा ग्रल्थ की णेद्‌ संता नहों ओर यदि छन्‍द पद से ब्राह्मण का भी ग्रन्थ 
पाणिनि को अभिसत होता तो “इन्दोब़ा० इस सूत्र से श्राह्मणग्रहण क्यों 
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करते | फेवल दन्द्सि कह देते क्योंकि ब्राह्मण भी रूग्द्‌ हो है “टत्तर” दाह ! 
व्याकरण में भो प्राप की अहुस पहुंच है। यह कदहसा सर्वेधा आप का फन्‍्‌ - 
बिल है। देखिये “द्विसोया अाकहम णें,, इस सूत्र से ब्र।क्षशविषयक प्रयोग में अथ- 
पूवेेक्न ६ और पण चातु के समामाथेक दिव चात के करे में द्वितोया विभक्ति 
होती है यथा “गामस्यतदृहः सभायां दीव्येयः" यहां शतस्प दीव्यति इत्यादि 
में को माई “द्विस्तदुर्थ रथ) २। ३ । ५८। इस सूत्र से गोरस्य ऐसी वष्ठी प्राप्त 
थी सो वहां “गामसुय' यही द्वितीया को जाती है यहां ग्राइमणरुप वेवैक- 
देशहों में द्वितीया इष्ट है म कि सनत्र ब्राह्मगाल्मक अ्रति रूदः आमरताय निगम 
बेद इत्यादि पद से व्यवहाय्य समस्त वेद सात्र में और (चतुण्येथ बहुल रू- 
न्‍्द्सि ) २। ३ । ६२ इस रक्तर सूत्र से मंत्र ब्राह्मगारुप रन्दोमात्र के विषय 
में चतुर्थी के अथे में षष्ठी का विधान किया जाता है “पुरुषमगश्चक्ट्रमसः" 
“पुरुषभ गश्चम्ट्ूमसे" इत्यादि इस सत्र से ऊन्द्सि इस पद्‌ से मंत्र त्र।ह्मरणारुप 
समसरूुत वेद सात्र का संग्रह पाणिति आचाय्य को अभिमत है, असतएव इस 
के उदाहरण में (या खवण पिबति तस्ये खबों जायते लिस्त्रोराजिरिति तस्या 
इति प्राप्ते, यां मलवद्ासः संभवस्ति यरततो जायते सोभिशस्तो यामरण्ये 
तस्ये स्तेनो यां पराचों तस्ये ह्लोतमुख्य प्रगल्भी यासनाति तस्या अप्स भा- 
रुफो याउभ्यड्क् तस्‍ये दुश्मों या मलिखते तसये खलतिरपस्मारी याडक्े 
तसये काणो यादतो चावते तस्ये श्यावदन या नखानि निकृन्तते तसये क- 
नखो या कृणात्ति तस्ये कलीबो या रज्जं र्जति तस्या उदृबंधको या परोत्त 
पिबरति तस्या उन्सादुकों जायते अहल्याये जार सताथ्ये लन्‍्तुः) इत्यादि ब- 
हुत से ब्राह्मणों हो को भाष्यकार ने दिया है यदि इस सत्र में छनदोग्रहण 
न रहेगा ती पूर्व सत्र से 'ब्राह्मणे! इस पद्‌ को अनुद्त्ति लाने पर भो केवल 
अाह्यण हो में घण्ठी होगो वेद्सात्र से नहीं इस कारण इस सत्न में (छल्दुसि) 
ग्रहण का विशिष्ट फलइदे हैं और ब्राहमण की भी उनन्‍्दोरूपता सें भाष्य- 
कार सम्मति देते हो हैं फिर इस सन्न में छन्दोग्रहणं को व्यय कहते हुए 
आप भिरे स्वच्छन्द नहीं हैं तो और कौन है और नहीों तो (सन्त्रेश्वेशवहो 
क्यशरुपुरोहाशा' गिवन्‌ ३। २। ११ अवेयजः ३ । २। ७२ विजुपेश्छन्द्सि 
३। ९ । 9३ ) ऐसे ऋमिक सत्ञमें पाठसे अन्तिम सत्र में ” झन्दसि ? प्लेसा | 
कहते से संत्रमाग सें भी छल्दोरूपला न सिद्दु होते पावेगोी देखिये जैसे (आा- 





रे 





 उाखे) ऐसा कह कर (छन्द्सि) ऐसा कहने से ब्राह्मण का छल्द पद में व्यत्व- 
हार पाणिनों को अभिमत भह्ों है ऐसी उत्प्रेज्ला आप फरते हैं तेसे हो पूय 
सन्न सें संत्र ऐसा कहकर (विजपेशशस्द्सि) ऐसा कहने वाले पाणिनोी को संत्र- 
भागमेभी रूनद्‌ पद्‌ से व्यवह्वार अभिमत नहों है ऐसा कहता पड़ेगा तथ 
तो अ्राह्मरणाद्वषोी आप के शिर पर भी महा अनिष्ट आपडेगा और भी “झ- 
रूसरूधर वर रित्यप्यथादन्द्सि ८। २। ३७०) इस सत्र में पाणिनति ( छ्न्द्सि ) 
ऐसा कह कर “सथश्च सहाव्याहुतेः ८ । २ । 9९ इस उत्तर सन्न में महाव्या- 
हतेः ऐसा कहते हैं इससे समहाव्याहुलि की भी छल्दोभावच्यति अवश्य हो 
जायगो क्योंकि “ब्रक्मणें ऐसा कहकर “रूनद्सि) ऐसा कहना हो ब्राधमण 
का छल्दोभाव का अभाव साथन करेगा झोर ”दन्दसि) ऐसा कहकर “स- 
हाठपारहुते: ऐसा विशिष्ट ठयाचुति का कहना सहाठपाहुति का खन्दोभाव 
का भाशक न होगा ऐसी आंख सें घल तो आप नहीं डाल सक्ते इस हेतु से 
पाणिनलि आाचाये प्रयोग साथल्य के अपसंग और पअतिप्रसंग मिवारण क- 
रने को इच्छा से कहों सासान्य से (छन्दर्सि) पेसा कहकर विशेष से “स- 
हाठयाइुतेः ऐसा कहते हैं ओर कहां ती विशष से “ ब्राह्मण ? “ सन्त्रे 
ऐसा कह कर सासान्‍य से ” छन्दृर्सि ? ऐमा कहते हैं इससे यदि यहां छनद 
और ख्क्मण दोनों की वेद संज्ञा सत्रकार को इष्ट न होतो तो ( चतुश्य ये 
बहुल रून्द्सि) इस सत्र में रन्दी ग्रहण वो क्यों करते क्यों कि (द्वितोया ब्रा हमर) 
इस सन्न से श्राह्षण इस पद की अनशृत्ति प्रकरणतः सिद्दु थो इस से जानते 
हैं कि मंत्र ब्राह्मण का नास वेद है और आप का कहना सब मिश्या दे 
ओर (छन्दो ब्राह्मणानोति) ब्राह्मणों और मनन्‍न्नों का छन्‍दोभाव समान होने 
से पृथक ब्राक्षण ठयथ्थ है ऐसा प्राप्त था तथापि ब्राह्मण ग्रहण यहां “झधि 

कसथिकाथम्‌) इस न्याय मे ब्राह्मण विशेष के परिग्रह्ाथ है इस से (याह्ष- 
बहकक्‍पेन प्रोक्कानि ब्राफह्यणानि याक्षवल्क्थानि सौलभानि) इस प्रयोग से पूर्वोक्त 
नियम नहीं हुआ ठयाकरणभाष्यकार भो ( याज्षवल्क्यादिरियः प्रतिषयों ब- 
क्दयः) ऐसा कहते हुए इस सत्र में ब्राह्मण ग्रहया का प्रयोजन यहो सचित 
कराये हैं जौर “पराणप्रोक्नेथ अ्राहइ्मणकल्पेष ४ । ३। ९०४ इस सत्र में ब्रा- 
हाण का पुराण प्रोक्त ऐसा विंशेषण कहते हुए पाशिति को यही अर्थ अ- 
भिसल है अन्यथा यदि ब्राह्मण विशेष के परिग्रह करने को इच्छा न होसौो 
तौ (पुराणप्रोक्तप०) इस के कहने से झाचाये की प्रदृत्ति धघथ होजातो 'चाहैं 
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स्वामो जो साप कझू समझे परन्‍ल भाण्य के श्रम करने वाले विद्वामों को 
यह बात कुद परोक्ष नहीं दे इस हेतु इस इस में कुछ और नहीं कहा चा- 
हते और सन्‍्त्र भाग को नाई ब्राह्मण भाग का भो प्रासायय वारंबार रिदु 
कर आये हैं असएव पुराण प्रामायय व्यवस्थापम के प्रसंग से ( प्रभाणेन 
खलज ग्राइणेनेतिहासपुराणानां प्रामाणययमम्पनुज्ञायते ) ऐसा वाल्श्यायन 
महषि ने कहा है यदि ब्राह्मणों का स्वतः प्रामायय न हो तो दूसरे को प्रासा- 
ययबोचकता कैसे ठन में संभवित होसर्ती है क्योंकि ब्राह्मण भाग स्वयं जय 
सक प्रमाणपदुवी पर व्यवस्थित नहोलेगा तथ राक इतिहास पुराण के 
प्रामायय क्रा ठयवस्थापन करने में केसे समय हो सकेगा यह कट्ठावत प्रसिद्ध 
है कि (स्वपमसितु: कथंपरान्‌ साथयिष्यति) इस से अति वेद शब्द आरूमाय 
निगम इत्यादि पद संत्र भाग से लेकर उपनिषद्‌ पयेन्‍त वेदों का घोचक है 
यह शार्ू सासिक विद्वानों का परामर्श है अतएवं ( श्रतिसत वेदो विज्ञेया 
चमेशाखन्त ये स्मतिः ) श्रति के। वेद कहते हें घ्ंशारू क रुसति कहते 
हैं ऐसा अआाध्तिक जनों के जोीवनोषथ प्तरगवात् सन जी ने भी माना है ४ 

प्रत्यत्त-सत्याथप्रराश में यह प्रश्न इस प्रसार आप के सत पर नहाॉं 
किया गया जेसा कि आप ने “द्वितीया ब्राकझणें इत्यादि क्षिया है। फिर 
इत का उत्त ?सत्याथ प्रकाश के ऋमपूथ क खयडन में देता आधश्यक न था । और 
“(त्यपि निगमो भवति। इति ब्रह्म णाम्‌ । नि० अ०५ खं० ३।४" का उत्तर जो 
आप को देना था भो आप ने दिया नहीं। इस का कारण शोचने से झात 
होता है कि आपने सत्याथेप्रकाशस्थ उक्तियों के। समझा नहीं और उस 
की जगह भमिका पर अ!क्षेप करके जो काशो के पणिदतों ने भहामोहधि- 
द्रावण सामकत पुस्तक में लेख किया है उस का भाषासनबाद करके आपने 
लिख दिया है। परन्तु सत्यायप्रफ्ाश के उत्तर से इस का कुछ सम्बन्ध सहों। 
सथापि आपके समस्त पक्षों का निराकरण हो जाये, और साथ हो महा- 
मोह वबिटद्रावण को भो समालोचना होजायगी, इसलिये ऋमशः उत्तर सुनिये- 

चतुथ्यथें बहुल॑ छन्द्लि २। ३। ६२ 

इस सूत्र में जो स्वामी जो ने छनन्‍्दोग्रहण की व्यथता दिखाई है सो 
बविपक्षियों के ही सतामभार दिखाई है। अपने मत से महों । आप को 
“ दितोया क्राक के में “ब्राछमके ग्रहण को वेदू,के एस भाग बाचक स्ान 








१६ बेंदप्रकाश ७ 
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कर निवाॉह करते हैं सो इस लिये ठोक तह कि ब्राह्मण का सेदेकदेश होना ही 
लो साध्य है। साध्य को हेतु अलतलाना “साथ्यसमहेत्वाभास, भासक निगम्म- 
हस्‍्थान है ॥ जिस प्रकार “अग्निमीडे पुरोहितभ? ऋ० ९।१। ९ दत्यादिं 
सन्‍्त्र जो बेद्‌ का एकदेश हैं क्या उने में छूरद्‌ आदि पदों से विहित कायये 
नहीं होते? किन्तु यह शेली पाणिमि को नहीं है कि जिम २ विशेष थेदेकदेशों में 
(सन्श्रों था पदों में) थे २ काय्ये पाये जायें सत २ का ही सास सर्वेत्र लिया हो । 
इससे लानागया कि अहम ण वेद वा वेदेकरेश नहों किनत वेद्ठपाख्य(न हैं। 
और ” या खर्बेश पिश्रति6 > इत्यादि ब्राह्मणवाक्य का सदाहरण “च- 
तुथ्यथबहुल छत्द्सि? पर सहात्ताष्यक्ार ने दिया है बह सो ब्राक्मणकावेद्टव 
छिट्ठु नहों करता | यूंती “छन्दोवस्सूत्राणि भवन्ति” इस वेयाकरण भत से सूत्रों 
सें भी रूनदोबत्‌ फाय्ये होते हैं, तो क्या इतने से ठयाकरण के सत्रों को फ्री 
सपौरुषेय वेद मानियेगा? पाणिनिकृत न मानियेगा ? इसो प्रकार वेद के तुएय 
प्रपीग ब्राह्मण में आजाने और भाष्य में ब्राह्म ग वाक्य दाहरणामाज्र से ब्रह्म ण 
का येद्त्व नहीं सिदु होता।। और ब्राह्मण बदों के व्याख्यान हैं तब व्यार्यान 
में व्यास्पेय के समान पद्‌ आजाना कुछ सन दोनों को एक नहीं कर देता ॥ 
और झाप जो ( सन्‍्त्रे श्रेत/३ । १। ७१) में कहते हैं कि सन्‍त्र पद 
आाचका था तथ फिर इस से अगले- 
अवे यजः ३ । २। ७२ विज्ञुपे छन्दसि ३ । २। ७३ 
सूद में छन्‍दःपद्‌ क्‍यों आया ? स्वासोी जो फे सतानुवार भो छन्द और 
सन्प्र एकाय हैं । उत्तर यह है कि सन्‍त्र पद सामान्यतयः वेद संहिता सातञ्र 
का वाचक है ओर छन्‍दुः शडद्‌ यहां केवल गायज्पादि छन्दोबदु सन्‍त्रों का 
हो वाचस है । इस कारण यदि “मन्त्रे” पद्‌ को अनवृत्ति लाते तो संहिता- 
सात्र वियय हो जाता और इस कारण अतिव्याप्ति दोष रहत।। इस के लि- 
बारणाथे फेबल गायद्यादि छनदोबहु सन्‍ज्नों का हो ग्रहण होने के लिये- 
विजुपे छन्दर्स 
में छनदः पद पढ़! है। आशय यह है कि सनन्‍्त्र शढ्द्‌ के खाउय सौ गा- 
यश्या दिद्लन्दो बहु सरत्र तथा गद्य यज झादि सभी हैं, परन्तु “छन्द्सि” पद से 
केवल छन्दोबदु हो लिये जायंगे। भर सम्शन्न तथा रद अथवा दोनों सें 
से फिसो एक का वेद. होता न होता किसो का साध्यपक्ष भहों किम्त स- 


श्री 











भारकर प्रकाश ।। १७ 
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भयसंभमत है कि दोतों पद्‌ वेद के सामान्य विशेष धाचक हैं । इंसो प्रकार- 
अम्नहूपरवरित्युभयथा छनन्‍्द्रति < । २॥ ७० 


भुवइच महाव्याह्मतेः <। २। ७१ 

यहां सहाव्य/हुति ग्रहण न करते ती महाव्याहुति के अतिरिक्त समस्त 
घेद्रुथ भवः पद्‌ ( खनन्‍दः पादानदत्ति से ) विषय डहोजाता और झअतिव्याप्ति 
दोष॑ आता | यहां भो छनन्‍द्स का “बेहद होना) और भषाव्याहुति का “बेंव्‌ 
का एक देश होना" दोनों पक्ष घालों का संमत है। यदि इसो प्रकार छन्‍द्‌ था 
सल्त्रादि का “बेद्‌ होना" और ब्र्षण का “बेद का एक देश होता सभ- 
यपक्ष संसत होता, तब सी इस द्ष्टान्त से आप को लाफ होता । यहां हम 
ती ब्राह्मण को न तो सामान्यतया वेद्वाचक सानसे हैं न वेद का एक देश 
मानते हैं और आप ब्राह्मण को वेदुभाग मानते हैं । इत दशा में ब्र'ह्मण 
को वेद्त्व वा वेदेकदेशत्य सभ्ती आप का साध्य है। इस लिये महाव्या- 
चुति आदि का दृष्टान्त आप का पक्ष पोषक नही । झौर जो यह लिखा है 
क्षि छनन्‍दः पद्‌ सामान्‍्यवाचक है और ब्र'क्षण पद उत्ती का विशेष वाचक या 
| एकऋदेशधाचक है | यह भी साथ्य ही है। छन्दः पद्‌ केसामान्य वाचक होने 
में कोड प्रमाण नहीं मिलता, प्रत्यत, विशेषवाचक हो ने में प्राण हैं। यथ[- 

चंत्वारि श्ृव्ञा त्रयों अस्य पादाः० ऋ० ४। ५८ । ३ 
दस सन्‍्त्र के व्य,ख्यन् से निरुक्त परिशिष्ट सें रुपष्ट कहा है कि- 
सप्त दस्तासः सप्त उन्दाँसि | निरुक्त १३। ७ 

यहां सात रूजद गायत्रयादि ग्रहण किये हैं। यह भो प्रकट है कि स- 
न्त्रसंहिताओं के छन्‍दों में से हो संग्रह करके निघयट पद्‌ लिखे गये हैं, आरा- 
झा ग्रन्थों से रटूधत करके निघणट में कोदे पद्‌ नहों लिखा । इटो कारण 
लिरुक्तत्ःर ने आरम्भ हो में लिखा है कि- 


ठन्दंभ्यः समाहत्य० निरु० । १। १ 
केवल छत्दोबदु सन्‍त्रों से संग्रह करके इस निचयट॒स्य पदों का ससा- 
रुूतान किया गया है। इत्यादि म्रमाणों से रून्‍्दूःपंद्‌ पिडुनोक्त गायकरुयादि 
७ करदों का ताचक होने से गद्यरुप अ्रक्षों का साचक नहीं हो सकता । 
इत लिये सामान्य रत्दःपद्‌ के अ'हाजयन्य फ्रागंवाचक नहीं हो सहे ।। 








श्द वेदप्रकाश ॥ 
न्दोब्राह्मगानि च तहिषयाणि 8 । २। ६२ 
इस सत्र में जो स्वामी जो मे यह कहा है क्ियदि छन्‍द और ब्राह्मण 
दोनों बेद्बाचक होते तौ पाणितनि की इस सत्र में छनतद और श्राक्षमण इस 
दोनों पद को क्यों लिखते । इस पर आप लिखते दें कि यहां रूवूद और 
ब्राह्मण दोनों पद इस लिये लिखे हैं कि ( अधिकसथिकायस्‌ ) इस न्याय से यहाँ 
पाणिनि जी को सबा्राह्मणों का ग्रहण जपीष्ट न था। इसी लिये महा भाष्य में-- 
याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
इस खातिक द्वारा याज्षवल्क्यादि प्रोक्त ब्राह्मणों में नियेय किया है । 
इसो को पुष्टि बतलाते हैं क्षि- 
पराणप्रोक्तेष ब्राह्मणकल्पेष २ ।३। १०५ | 
इस समन्न हारा की गई है । क्योंकि इस सत्र में पाणिसि जो को सम 
ब्राह्मण ग्रन्थ अभिभत या अभोष्ट होते तौ- 


“बुराणप्रोक्तेए-पुराण ऋषियों के कहे, ब्राह्मण ग्रन्थ 

ऐसा विशेषशयक्त क्यों लिखते, इससे प्रतोत हुवा कि रनद्‌ और ग्रहण | 
दोनों हो वेद हैं । और यद्यपि छन्दः पद लिख कर ब्राह्मण पद लिखने की आर थ- 
श्यकला न थो परन्त किन्हों २ब्राह्म ऐों का ही ग्रहण हो ने ओर किल्हों थाज्षय- 
एक्पादि प्रोक्तों का ग्रहण अभीष्ट न होने से ठक्त सन्न में ब्राह्मण पद्‌ अधिकाथ है । 

हम कहते हैं कि यदि ब्राधह्मरापद लिखने हो से कोडे विशेष याज्षव- 
रक्यादि्प्रोक्ततजित ब्राह्मणप्रन्थ विवक्षित थे ती आप का लिखा- 

याज्ञवल्क्या दिभ्यः प्रतिषेधों वक्तव्यः ॥ 

यह वात्तिक भाष्यकार मे ठपय बनाया? परन्तु यथाय में आप का अभि- 
सल तालपये पाणिनि था पतझलि (भाष्यकार) का नम था । जिन्‍्त पाणितति 
जी ने छनद के अन्तगंत ब्राह्मण न मान कर ब्राह्मरापद्‌ अधिक लिखा भझौर 
पतझुलि जो ने ब्राह्मण पद्‌ से सामान्य सब अह्यणपय्यन्थों का ग्रहण न हो 
जाते, इस के लिये- 

याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधों वक्तव्यः 

यह वाकिक शिख कर, याज्षवल्क्पातनि | सौलभाति। इत्यादि खरदाहरणों 

के द्वारा बात्तिक की सफलता दिखलाई है॥ 
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प्राणप्रोक्तेष० इस सत्र से जो ऋापलमभो विषय की पष्टि करते हैं सो सौ 
बह्ो कहावत चरिताथ हुई कि “चौडे चले छकओे बनने को, गांठ के दो दे 
दुबे रह गये? । अथोत्‌ प्रशिपादून तो यह करना था कि ब्राह्मण भी सम्त्र 
था झन्द के समान येद हैं वा दोनों मिल कर थेद हैं। भौर जेसे वेद मन्त्र- 
संहिता अपौरुषय हैं जैसे ब्राह्मण भो दें । यह भी आप को प्रतिपादनोय 
था। सस के स्थान में ब्राह्मणों का याक्षवल्क्पादि कृत होना लिख कर शा- 
पने तौ ब्रक्षण ग्रन्थों की प्राचोनता भी (किन्हीं २ की) खो दूँ, केवल या- 
सखवल्क्धादि प्रीोक्त से शेष ब्राह्मणों को हो प्राचोनता आप के मत से रहगदे। 
हमारे पक्ष में ती किन्‍हों ब्राक्मया ग्रन्थों का पाणशिति को अपेक्षा प्राचोनप्रोक्त 
होना और किन्‍्होीं का नतनप्रोक्त होमा दोनों ही ठीक हैं । क्योंकि ब्रचयख 
पुस्तक पीरुषेय हैं । प्रोक्ताथिक्तार में प्रोक्त शब्द का गौण, मुख्य भेद से दो प्र 

कार का अथ है । एक अपीरुषेय ओर दूसरा पीरुषेय पुस्तकों में । अपी 

रुषय पुस्तकों में जिन जिन कलापि आदि शब्दों से प्रत्ययविधि है उन उन 
ऋषियों के प्रचारित वा प्रथम २ पढाये जे २ ग्रन्थ समभने चाहियें और ज- 
हां२ पोरुषेय पुस्तक यबाक्षय हो वहां २ जिस २ ऋष्यादियाचक शब्द से 
प्रत्ययविधि दे, उस २ का व्याख्यान किया पुस्तक का मल अपोरुषेय से आ- 
शय लेक्षर अपने विचार को संमसिलित करके अथवा यह समभिये कि सल 
के तातपये को किन्‍्हों अपने दूसरे शब्दों में निबदु करना, प्रोक्त पद्‌ काझथ 
ससभतना चाहिये। ऐसा मानने पर हो- 

गोनकादिभ्यदछन्द्सि 9 । ३ । १०६ 
इत्यादि प्रोक्ताघिकार सें पठित पाणिनोय सत्रों के सदाहरणों की संगति 
हो सक्तो है| वेदों के अपौरुषेप होने से सूलवेद था छन्‍्द किसो शौनकादि 
का व्याख्यान सानसा हमारा या आप का दोनों में से किभी का भो पक्ष 
नहीं है। अथोत दोनों को वेदों का अपोरुषेयटव संभत है | यदि कोई कहे 
कि जिस प्रकार वेद्वाच्य होने पर प्रोक्त शब्द का तात्पय प्रधारादि सानते 
'हो इसी प्रशार सत्र ब्राह्मणशादि बाध्य होने पर भो वही शझर्थ (प्रचारादि) 
लेव तो कया बाचा है । इस का उत्तर यह है कि सबंत्र प्रोक्तपद से प्रचा- 
रिलतादि लातपयें समझना इस लिये ठोक सहीं कि- 
तेन प्रोक्तत्‌ ३ | ३ | १०१ भोर-तित्तिरिवरतन्तखण्डिको 


खाच्छण 8४ | १ । १०२ 
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रें० वेदप्रकाश ॥। 
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इन सत्रों के सहाभाष्य में रूनद का प्रत्यदाहरण यह लिखा है कि- 


तित्तिरिणा प्रोक्ताः इलोका: 
जिस से स्पष्ट है कि झोर भो प्रोक्त होते हें। और जक्ोरों का येद्ट्व 
जा अप्रोरुषेपत्व सिद्दठु फरना छिसो के पक्ष में भी ठीक नहों | संस जब 
पीरुषेय झोकों को भी भाष्यत्षार प्रोक्तपद से लेते हैं तो गौण, मस्य भेद से 
प्रोक्तशब्द के दो अये सिद्ठु ही हैं । अथोत्‌ प्रोक्ताथिकार में जिन २ पुस्तकों 
के वाच्य होने पर प्रत्ययविधि है, वे २ ग्रन्थ पौरुषेय हों तो जिस २ शब्द से 
प्रत्यय किया है, उप २ का ठपाख्यान किया ग्रन्थ समफना चाहिये। और 
यदि वह २ ग्रन्य अपीरणेव हों तो ठस २ का प्रचार किया वा पढ़ाया हुआ 
ग्रल्य सलफना चाधहिये।इस कारण ब्राह्म गत और कल्पग्रन्‍्थों के पीरुषेय होने 
से ठन २ के ठपाख्यात वा मडुलित पुस्तकों का ग्रहण करना स्पष्ट है ।। 
बाटस्थायन जो ने जो पुराणों के ब्राह्मण को प्रमाणता से प्रामायय किया 
है उस सेयह सिट्ठ नहीं होता कि श्राक्मण स्वतः प्राण हैं, वा वेद हैं। क्यों कि-- 
सगेइच प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंश्यानचरितं चेति पराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
उत्पत्ति प्रलय वंशावली मन्वन्तर और वंशावलोचरित्र ये पांच वन 
पुराण में होते हैं | सो ये बातें बहुधा ज्र।ह्मण ग्रन्थों में हैं और उन से पुराणों 
में आई हैं। इस लिये वात्सपायन फो कहते हैं कि “ब्राह्मण के प्रमाण से 
पुराण इतिहास का भी प्रमाण मानना चादिये ” इस अंश में ब्राह्मणों का 
' पुराण होना अवष्य भिद्दु हुआ, जसा कि स्वासी जो ने ब्र/ह्वणों को पुराण माना 
है। खस जिम प्रकार ब्राक्मणों से पुराणों में बंशवरित्रादि लिया गया, अतः 
पुराणों का ब्र/ह्षणाधोन_ प्रामायय रहा । बसे हो ब्राह्मणों सें यज्ञादि लि- 
घय वेदों से लिया गया, अतः ब्राह्मणों का मन्त्रसंहितायोन प्रासायय रहा। 
ग्रही स्वामी जी भानते हैं | रहा यद कि यदि ब्राह्मण स्व॒तःप्रमाण न होते । 
सौ पुराणों की मसायाता में आचार केसे होते?” यह नियस नहों कि जो 
स्वतः प्रमाण हो वही भन्‍य की प्रसाणता में आधार हो । देखा जाता है 
कि जब हस किसी वस्तु के प्रभाणाये एक तोले भर का बाट बनाते हैं ओर 
उस से दूसरी, दूसरी से तोखरी, उस से चौोथो आदि वस्तु की प्रमांशता 
परम्परा से आगे २ चलती जातो है। परन्त जिस वस्तु से दूसरी वस्तु को 














भास्करप्काश ।। ध्५ 


मभाखता का स्वीकार करते हैं, यदि यह अपने आधार से अलशिकलज हो ती 
प्राभाणिक नहीं सानो जाती । इसौ प्रकार जैसे ब्राध्मसंविरत्धु इतिहास चु- 
राख अप्रसाण है ! शेसे ही सश्चसंहिता से विरुदु आक्षण्त अप्रसाव होने से 
परत/प्रभाण ही रहे ॥ 
भन के इस कथन से कि “अति घेंदु ओर स्मृति धर्मशार्॑ है” यह सिठठ 
भहों होता कि ब्राह्रण भी थेद्‌ हैं। किंवा श्रति शब्द येद्‌ के अतिरिक्त अ- 
न्‍थ ग्रल्थों का वांचेक भहों है ॥ 
दु० ति० भ्ा० पु० २३१४ पं० ६ से- 
अरतेस्त शॉब्दमलत्वात्‌ अ० २ पा० १ स॒ं० २७ 
परात्त तच्छुते; झ० २ पा० ३ सू०४१ 
भेदभ्नतेः भ० २ पा० 9 सृ० १८ 
सचकदच हि श्रुतिराचक्षते च तद्दिः भ० शे पा० २स्‌० ४ 
तदभावीनाडीष तजुतेः झ० ३ पा० २ स०७ 
वेद्यतनिव ततस्ततेः झ० 9 पा० ३ सू० ६ 
इत्यादि सत्रों में वारंघार अतिपद शब्द्पद्‌ का उपादान करते है अति 
से उपनिषदों को हो ग्रहण किया है और श्रोकशादाचाय ने भी दृशाध्यायों 
के अन्त में (तहचनादामनायस्प प्रामाययस्‌ ) ऐसा आमरूनाय पद से बेद के 
प्रामायय का डप्संहार किया है यहां आरुताय पद संहिता से लेकर उप- 
मिषद्‌ पय्यमत समस्त बेद्‌ का बोधक है क्योंकि इस के समान तन्त्रगोतसीय 
न्‍्यायदशेन के (सन्‍्त्रायवद्वच तत्प्राभाणयात्तत्प्राभाययात्‌) इस सत्र मे सतपद्‌ 
से उपादेय उपनिषदों के संहिलवाक्य कलाप हो के प्रासाणय्य का अवचारण 
किया है और वहां के तत्पद्‌ को सन्‍्त्र ब्राह्मणात्सक थेद सात्र को बोचकला पूर्व 
में निश्चित करहीचुकेहेँ और सनन्‍्वादि स्मृतियां इसोअधेके अनुकलहे दे खिये- 
एतादचान्याइचसेवेतदीक्षाविप्रोवनेवसन्‌ । 
विविधाइचोपनिषदी रात्मसं सिद्धयेश्रतीः अ० ६ इलोक २९ 
दौक्षा यक्त अक्षयण वन में वास करता हुआ आत्मज्ञान के अनेक सप- 


लियदों की अति जिचारे यहां ( औपनिषदीः अतीः ) ऐसा कहने से उपलि- 
घी का अति पद्‌ खाच्यत्थ स्पथ्ट सिद्द होंता है आर शुतलि शब्द्‌ देद्‌ का 





है 





रद वेदप्रकाश ॥ 


न 





अगस्क्राय पद्‌ का पय्योय शठद है जेसे कि मल जो ने कहा है (प्रतिस्त बेदो 
खिकेग्र: ) इत्यादि पूथ लिख आये है जब सन जो ने उपनिषदों को श्रति 
सासा और व्यवहार सी घेसा ही किया सब ब्राहमसों का वेदूभाव अवश्य 
हुआ क्योंकि ब्राह्मण, हूं; के शेष भत सती उपनिषद्‌ है इसी कारण बेद्रन्स 
सास से शिर्यात है ।। 

प्रत्यक्तर-झाप जो ठय।मे -म्रोंमें के घहुत स्थलों में आये हुए “श्रत्ति* 
“शब्द! पदों से और ठमभे ८ ञलच्च न में ज्वाये अति! शुद्द्‌ से फ्री यह जे 
भिप्राय निकालते हैं क्षि ५ अति आदि पढों के उदाहरण में उपनिषद्‌- 
वाक्य ही टोकाकारों ने (७ले हैं इस से व्यासादि के सतानसार ब्राह्मण 
सपनिषद्‌ पस्यन्तसब वेद है । धो प्रथम तो यह सम्भव है क्षि-ठदंयासादि 
को अुति आदि पदों से संहिता अभीष्ट हों और शह्भराचाय्यादि टोकाकार 
ही इस श्रान्ति के कारणया हो गये हों कि जैसे उन्‍हों ने- 

“सन्श्रवणाच इस वेदान्त सत्र पर “लाबानस्य सहि०' इत्यादि पाठ 
लिखा । यदि थह चाइते तो यणजवद्संहिता के ३१ अध्याय के “एलावानस्य 
महि० हृत्यादि भनन्‍त्र का सदाहरण दे सकते थे। ऐसा होने पर यह नहों 
कह सकते कि व्यासादि को श्रुति आदि पदों से ठपनिषद्‌ हो विवक्षित हैं । 
फिर अगले सन्नः-- 

“अपि व रुसस्य ;) पर हो शतरर स्वासी गोता के वाक्य को समति कह 
कर रखते हैं (“सम शो , «० “म्णादि। तौ क्या गीता को को डे सन्‍्वादि 
स्मतियों के छान "व “जप “० भक्ता है वा सानता है? अभिप्राय यह 
है किशत्रति आदि का योगरुट और मस्य अथ ती मन्त्रसंहिता हो हैं परन्‍्त 
अवशसासान्याथ को लेकर उपनिषद्‌ आदि को लन २ लोगों ने श्रति कहा । 
जेगा शद्भुर स्वामी मे सम रणाय सामान्य को सेकर स्मृति के नामसे गोतावाक्य 
उदुचुत किया । ती जिस प्रक्तार गीता मुख्यकर स्मृतिपद्‌ का बाच्य नहीं 
परन्‍्त स्मरणाये सामान्‍य से लो गदईे । इसी प्रकार शब्दप्रभाणसामान्यान्तगंत 
अवशणा्थंसासान्य से सपनिषद्‌ आदि के उदाहरण शद्भुराचाय्या दि ने दिये, मुख्य 
वेद मान कर नहीों। यूं तो गीता फे प्रतिज्षष्याय के अन्त में “भगन्नद्गीता- 
सूपनिषत्सु) ऐसा पाठ सख पुस्तकों में मिलता है। तो क्या इस से “गोला 
सपनिषद्‌ हो जायगी ! कदापि नहीं । किन्तु गोौता को प्रशंसा तथा गोला 
में सपसिषदों का सार ग्रहण किया गया है था सपनियदों का विषय वन 


जब 

















_अहस्रककसाााक- 


भास्कर प्रक्षाश ।। छ्े 
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किया गया है । इस लिये गौणपाव से उस में उपनिषद्‌ शब्द का प्रश्रोग 
किया गया है| इसो प्रकार वेदों का व्याख्यान होने के कारण या वेदाशय 
को रूपष्टता से निरूपण करने के कारण सपनिषद्‌ ऋादि को लोगों ने गौ- 
णताव से अतिपद्‌ झादि से ग्रहणा करणा आरम्म कर दिया। इसोसे गो- 
लमसनत्र के “तत्‌” शब्द से और कणाद्‌ सत्र के “ झारुमाय” शब्द से जो उ- 
पत्तिषदूदि का ग्रहया करने लगे हैं इस का भी उत्तर होगया | और भन्‌के 
उपनिषत्सम्बन्धी श्रुति पद का भी उत्तर इसो में झागया । रहा यह कि 
“उप्रनिषद्‌ बेंद का अन्त भाग आह्मणों का श ष रूप हैं इसो लिये इन. को 
वेदान्त कहते हैं?। यह भी अयक्त है।क्योंकि यदि वेदुन्त पद्‌ का यह अप 
भभोष्ट है तो तुम्ढारे सत में भी तुम्हारे मुख से रपीष्तार किये हुवे व्यासर- 





चित सन्रों को भो तो बेदान्त कहते हैं | क्या बहू ५, » सभ्फा जायगा ? 
कह दो कि हां, (अनन्ता वे बेदाः) ६, क डाल ' - । यह सत्र भो बेद 
हैं !! और यजबद का भन्तिम अध्याय. 3 * ५ हे उस पर स्वासो 
जो का यह सत नहों था कि यही वेदान्य पदक, ४'”” )। किन्त दुश बा १२ 


सपनिषद्‌ और वेद्‌/न्तमत्र को स्वासी जो भी वेद्ान्त माभते थे। तब जैसा सान 
कर लिखना व्यर्थ है | यथाथे में बेदान्त पद का अथ यह है कि ( वेद का 
अन्टय भाग नहीं ) किन्तु वेद का अन्त-अन्‍्तिसम-मुख्य साल्पय्य ब्रक्तमप्र- 
तिपादन है ।इसो विषय का प्रतिपादन जिन पश्तकों में हो दे सब वेदाल्त 
ग्रन्थ कहावगे, चाहे उपनिषद हों, चाहे सत्र हों, चाहे अन्य फोदे वेद्रमकणज 
इस विषय का ग्रन्थ हो ।। 

' आप ने जितमे उत्तर “ मन्त्रब्राह्मणशयंवद्नामथेयम्‌ ? को झन॒कलधा 
में दिये उन सब का प्रत्यत्तर होकर यह मिट्ठ हुआ कि कात्यायन का यह 
वचन नहीं छ्लोसक्ता कि “सन्त्र ब्राह्मण *;7  लेद हैं । " वास्तव में यह का- 
त्यायन का “बचने नहों किन्‍त का-ए7"८ 5 यज्ञपरिभाषा है। अतएव उस 
को प्रवृत्ति कात्यायदय श्रौदसह्र में ह्वी रोक्ान है। सबंन्र नहों । आशय का- 
त्यायन का यह है कि जहां २ यज्ञप्रफरणर्मे हुए (देद) शब्द का उच्चारण कर वहा २ 
दस ग्रन्थ में सन्च्र त्राह्मय दो तों मसको  जेसा (5 सागे उन्हों ने कहा दे कि. 

यज्वेदिनाध्वणः । का० 


७ श्‌ कप ७. 
यजबद से शच्यये नामक ऋत्विज कार्य करे। यहां यह समकना अ्ा- 
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हा बेदूप्रकाश ।। 


हिये कि यजवेद संहिता और उस के शतपथ आह्मणीक्त काये जहां २ यश 
में आयें वहां २ वे २ काये अध्ययय को करने चाहियें।। 
जैसे पाणिनि को अष्टाध्यायो में कहते हैं कि- 
वृद्धिरदेच १। १ । १५ अवेडगुणः । १६ 
अथोत्‌ जहां २ व्याकरण सें हम वृष्टिपद्‌ का प्रयोग करें बहां २ ( झा, 
ऐ, भी ) समभो और जहां २ग॒ण शब्द का प्रयोग करें वहां २ (ज, ए, जो) 
समको । इस से यह सिट्ठ नहों होता कि अन्य शारझ्रों में भी “ वृद्धि" पद 
से आ, ऐ, ओऔ वा “गुण पद्‌ से अ, ए, ओ सभभ्के जायें। जैसे सांख्य में 
गर शब्द से सक्तव रज तम के स्थान में कोह झ, ए, ओ अक्षर समझे तो कैसा 
बहा अज्ञात हो, औरर वेश पिक सें-- 
रूपरसगन्धस्पद्ञों:० । इत्यादि १। १। ६ 
में कहे रुपादि गयों के स्थानमें कोई झ, ए, भो का ग्रहण पाणिनि के संज्ञा 
सुत्राभुसार साने तो कैसा बड़ा झज्ञान होगा | अथवा वेद्यकशाख सश्रुत में- 
आषोडशादवुद्धिः 
१६ वर्ष तक्ष को अवस्या का नाम वृद्धि है। यदि झाप वहां आ, ऐ, 
भी को वृद्धि कहने खगें ओर “ बृद्विरादेव " इस पाण्षिनोय सत्र का प्रभास 
देने लगे तौ बैद्यों में केंसा हास्य हो। इसो प्रकार सत्र कात्यायन को द्द्च- 
परिगाया से सन्त्र अ्राह्मण दोनों को वेद मानना भो हास्मजनक है ।। 
“०-८9 कै <- ०० 
इति भी तुलधोरामस्वामिकृते भास्करप्रकाशे सत्याथेप्रकाशस्य सप्तमसभजझ/स- 
सगशटसं, दू० लि० भारकरस्प च खदहम मास 
सप्तमः समझासः ।।9॥। 


अर अह 
अं 














तह 





अथा5ए्म--समुल्लासमण्डनम्‌ ॥ 


न्_०-न्‍न्‍ ८. ६ भै३ (3 ००जक>नन. 
स्वासी जी ने स० ए० २०८ में “पुरुष एवेदशसर्वेस्‌ू०" भब्तर का साल्पये- 
सात्र लिखा है कि परमात्मा प्रकृति और जीवों का स्थाभो है । उस पर दृ० 
लिं० भा० ए० २३६ पं० ११ में-स्वासी जौ के अर्थां कौ कैंसों विचित्र महिसा 
है इस मन्त्र में जीव प्रकृति और इेश्वर का वर्णन कर जैंठ हैं । 
प्रत्यत्तर-आप को अक्षरार्थ में ध्यान देना उचित था और फिर स्वासी 
जी के लिखें तालपये पर सम्मति देनी थो। स्वामी जी से विद्वान के लेख पर 
से सम कलम चलाना बद्धिमानो नहों है। हस नोचे पदाये लिखते हैं उसे 
पढ़कषर मिलाइयें कि स्थाभोजी का लिखा ताटपर्य ठौक है वा नहों।॥ 
पुरुष एवेद७ सर्द यद्भत यद्य भाव्यम्‌ । 
उतामंतत्वस्येशानों यदरन्नेनातिरोहति । यजः ३१। २ 
( यत्‌ इदं सर्वे भूतस्‌ ) जो यह सब उत्पत्र हो चुका ( यत्‌ जकेस अ- 


| लिरोहति ) और जो अल्ल से चल्पत्न हो रहा है ( ) और (यत्‌ भाव्यस) 


जो सल्पव होने वाला है जथोत्‌ भविष्यटकाल में जो उत्पस्त होगा [उस का] 
(उत) और ( अख्तत्वस्य ) अन्तर भाव वाले फेवल आत्मा का (इेशानः पु- 
रूष एवं ) स्वासों परमेश्वर हो दे ॥ 
क्या इस का यह साल्पय नहीं हुआ कि जड़ चेतन का स्थासी परमसात्ला 
हो दे? क्‍या भूत वत्तेतान और भविष्यत्‌ में उरपत्न होने वाले सब पदाथें जह 
और प्राकृत नहों हैं? और क्या असर आत्मा चेतम नहों है? यदि हैं सौ 
क्या समस्त प्राकृत और अप्र।कृत पदार्थों का स्वामी परमात्मा को बताने से यह 
संनन्‍्ञ स्थासी णी लिखित साल्ययें का विरोधी है? 
द० लि० भा० ए्‌० २३६ ५० २४ से-- 
यतोवाइमानिभृतानिजायन्तेयेनजातानिजी वन्ति। 
यत्प्रयंव्य भिसं विद्वन्तितद्वि जिज्ञासस्वतदूबह्मय-ते त्तिरी ७ 
एृ० २०८ में इसका अर्थ लिखा है जिस परमात्मा की रचनासे यह सब 
प्रथिठ्यादि भूत उटपक होते हैं जिस से जीव और जिससे प्रतय को प्राप्त 
होते हैं वोह अक्त हैं उस के जामने को इच्छा करो । 














३० बेद्प्रकाश ॥ 





समोक्षा, यह क्या स्थासो जी | हतना हो पद लिख कर गढ़प गए (जिस 
से जीव) इससे तो प्रत्यक्ष है कि जिस परमेश्वर से जोब उत्पतत्र होते हैं ओर 
आप आगे इन को नित्य मानते हैं नित्य भी मानता मोर जन्स भी कहना 
यह वैद्कविरोच रसातल में झथ करता क क्‍यों न ले जायगा सूथा अर्थ है 
कि जिस से यह प्राणो उटपत होते और उसी से जीते और अन्त में दसो 
में प्रवेश करत हैं उसे हो ब््तल जातों अब प्रकृति जीव नित्य और पथक न रहें ४ 
प्रत्यत्तर-किसो कारण ” जीव > इन दो अक्षरों से आगे “ ते यह 
अक्षर छुट गया है, उसो से आप को समर में भ्रम पड़ा है। ( येन ज्ोबन्ति 
यट्प्रयन्ति ) का भथे स्वरामो जो का लिखा ठोक है कि “ जिससे जीवते 
शभीौर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं? अब बतलाइये जीव प्रकृति की अनि- 
त्यता कहां रही ? और जोब म्रकृति के चाहे नवोन वेदान्ती लोग ब्रह्म से 
अभिकत सानते हैं परन्‍त अनित्य तो कोदे नहीं मानता । देखिये झआापके नवो त 
बेदान्त की गीता में कया लिखा है- 
“ममैवांशी जोवलोके जोवभूतः सनातन: इसमें जीय को सनातन कहा 
है आप अनित्य बताते हैं ॥ 
दु० ति० भा० ए० २३५ और २३८ में स्त्रामी जो के लिखे सत्पाथेप्रका- 


शस्य ( द्वासुपणो० ) ऋ० १ । १६४ । २० स्पष्ट भेदप्रसिपादून को ञौपाधिक 
सेद ठहराने के लिये एक ऋग्वेद का सन्त्र और दूसरा बहृदारणयक उपति 
बदूं का चचन प्रसाण दिया है। परनन्‍त हमस नोचे दोनों को पदार्थ सहित 
लिखते हैं । देखिये उन में भी उपाधि का शब्द तक नहीं आता । यथा- 


एक सपणः स स॑मुद्रमाविवेश सइदं विश्व भुव॑न वि्चहे। 
ते पाकेन मनसा$पद्यमन्तित रत माता रेछिह सर्ठ रेछिहमातर् 
सम ॥ ऋ५४ध ९१० | १४७४॥। 8४ ॥॥ 
निरुक्त ९० । ४६ सें भो यह भसन्म्र आया है और वहां कोडे, उपाधि 
आदि लगाकर अथ नहीं किया है ॥ 
सरलाथ यह है-( एकः सुपणे:ः ) एक सुपर्ण दे (स समुद्रस्‌ झाविवेश ) 
वह आकाश में व्याप रहा है (स इृदं विश्व भवन विचष्टे) बह इस सब ज- 
गत्‌ फो देखता है। में ( पाकेल मनसा ) परिपक्क आन से ( अन्तितः ) सभोप 
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हो ( तम्‌ अपश्यम्‌ ) उस को देखता हूं (तं साता रेठिठइ्ड ) उस को आकाश 
व्याप रहा है (सः उ) और वह (सातरस्‌ रेठिठह) आकाश को व्याप रहा है ॥ 

समृदर:-यह मिघण्टु १।३ में अल्तरिक्ष का नाम है। विचष्टें-यह प- 
श्यतिकसो>भथोत्‌ देखने अथ में निधयटु ३।११ में आया है || निरुक्त 9 । 
२६ में भातरिश्ना शब्द की निरुक्ति के झवसर पर भाता शकद्‌ का जर्थ अ- 
न्तरिक्ष किया है। यथा- 


मातरिश्वा वायुमातयन्तरिक्षे इवसिति ॥ ७। २६॥ 
और भसाता आकाश का नास इस लिये भी है कि जैसे भाता के गर्भ 
में सब प्राश्ों रहते हैं बसे ही आकाश में भी सब पदार्थ रहते हैं | 
इस सें कहाँ ठपाथि लगा कर अर्थ करने को आवश्यक्षता भहां॥ दू- 
सरा छुह्व० का यचन यह है-- 
तद्यथास्मिन्नाकादों इयेनों वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः 
संहत्य पक्षो सललयायेव प्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा भनन्‍्ताय 
धावति यत्र सुप्तोी न कश्चनन काम कामयते न कश्चन स्वप्न 
पश्यति ॥ बृह० झ० ६ ब्रा० ३ कं० १९ ॥ 
इस का सरजा्थ यह है कि-“ जेसे इस आकाश में श्येन था सुपर 
नासक पक्षों उड़ क्र थक कर पंख मकोह कर अपने घोंसले (नीडह) के लिये 
हो धारण किया जाता है। ऐसे हो यह पुरुष (जीव ) भो इस के भन्‍्त फे 
लिये दौड़ता है, पर जहां सोय जाता है वहां न किसो काम को चाहता 
भ किसो स्थप्त को देखता है ।।" 
भला इस में उपायि का क्या काम है। किस्त जैसे पक्षी अनन्त झाकाश 
में सामथ्यभर उठकर फिर थक जाते हैं और पंख भकोड़ कर घोंसले में बैठ रहते 
हैं। ऐसे ही सनष्य भी काम करतेर जब थक जाता है तौ ऐसी गहसे नोंद 
भातो है किमती बाह्यचेष्टा कोदे होतो और न नोंद में स्वप्त तक दीखता है।। 
दु० लि#भा० ए्‌ृ० २३९ में-समाने द॒क्षे० इत्यादि अथवे० करके यह दिखाया है 
कि स्वयं इंश्वर हो जनोश बुद्धि से मोह को प्राप्त होकर शो चता है। दत्यादि० ।। 
प्रत्यत्तर-हइस बाक्य का विस्तार पूर्वक भाष्य तो हसारे किये श्वेताश्र- 
सरोपनिषद्ध व्य में उपस्थित है। वहां चलुर्याघ्याथ का ६ वां अजामेकां० 
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झीक है । उठा द्वासुपणां० है। सातवां समाने दृक्षे० यह है।बत जंठे में जल 
यह कह धके हैं कि दो सुपर हैं तो 9 वे में उसी बात को स्पष्ट करते हैं जो 
छठे के अन्त में कह्ठा था कि दोनों में थे एक भोगों में फंतता हैं,टूसरा साक्षो है।। 
सासवे सें यह भी बतलाया है कि यह भोग के अच्धन से कैसे खुटकारा पाजे। यथा- 


समाने वक्षे पुरुषो निमग्नोइनीशया शोचति मुह्यमानः ॥ 


जुएं यदा पदयट्यन्यमीदामस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 9।७»॥ 

भा०-अध भध्यस्थ जीवाटसा के एक ओर प्रकृति है, उस के सद्भ से ब- 
खान जोर दूसरी ओर परसात्मा है, उसके सदर से मोक्ष होता दे। यह कहते 
हैं-(पुरुष) जीवालमा (समाने) अपने समान अनादि (वृक्ष) दिल भिल्‍त होने 
बालो प्रकृति फे पदार्था में (निमग्नः) दूथा हुवा (अनीशया) परतन्त्रता से 
(मुझमानः) अज्ञानवश (शोचति) शोक करता है। (यदा) परन्तु जब ( जु- 
दस ) अपने में व्यापक ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( दशस्‌ ) स्ववश परसात्सा को 
और ( अस्य, सहिसानम्‌ ) उस को बह़ादे को ( पश्यति ) देखतः है (इति) 
तब (वीवशेकः) शे।करहित हे! जाता है ॥ 

तालपये यह है कि जब जोवात्मा प्रकृति के कार्यों में हब कर आपे के 
भी भल जाता है और देह हो के आटसा समभने लगता है ती बड़े शोक 
है।ते हैं कि हाय में दुर्बल हो। गया, हाय मेरे फोड़ा मिकला है, हाय मेरा 
एच पांव जादि कटे गया, हाय मेरी रत्री या पुत्रादि मर गया। इत्यादि 
प्रकर से शोकसागर में डुबता है। परन्तु जब अपने हो में ठयापक परभात्मा 
में ध्यान लगाता है ती प्रकृति का ध्यान छोड़ने से सनफने लगता है कि देह 
से मिन्‍न में चेतन हूं । में दुबेल रोगी आदि नहों होता । भुझे ती अपने 
सदा सहवर्शी परभाल्‍मा के झाननद्‌ से आनन्द हो आनन्द है। ऐसी रीति 
से विशेषक शेाजाता है ।9॥ 

इस में प्रकरणानसार यह रुपष्ट है कि दोनों में से एक जोवात्मा मोह * 
वश होता और परसाल्मा को कृपा से कुटकारा पाता है, न कि परमात्मा 
स्वयं सोद में हजता और आअपभो कृपा से आप छुटकारा पाता। इस में (अ- 
स्यभौशम्‌ ) इस पदों से स्पष्ट परसात्मा को जीआत्म/ से अन्य जतलायः है।। 

दु8 लि० सा पृ० २४० में जो सके हैं उन्त का सार यह है-१-स्थासीजो 
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सपतनिषद्‌ का प्रसाण क्यों दिया। २-किसी वेद्सन्त्र का प्रमाण क्यों न दिया। 
३-यदि “अजासेका०) इस श्वेता० के वाक्य भें जीव ब्रह्म का घणंन सानोगे 
तो ( जहात्येनां भक्तमोगामू० ) इस का यह अर्थ है कि जिस से भोग भोग 
लिया उस प्रकृति के एक परमात्मा त्याग है। तदुनुसार पूवकाल में ब्रक्म 
को भोगापत्ति आई । ४-ए० ९८३ में जीव को जन्म सरण सोने जागने बाला 
कहकर उस के विरुदु यहां उसे अज क्यों लिखा । ५-प्रकति, काय्य होने से 
चघटवत्‌ सादि हो सक्ती है न कि अनादि ।। 

प्रत्यत्तर-१-स्थामी जी ने दश उपनिषदों को प्राचीन और अनन्‍्यों को 
नव्रीन कहा है| अप्रमाण नहीं कहा | श्रेताश्तर और सेत्य पनिषद्‌ भोदश 
सपरननिषदों के समान परतःप्रमाण अवश्य हैं। और जो नवीन बेदान्ती 
दुश उपनिषदों के अतिरिक्त अन्यों को भी सानते हैं उन के असेद्सन्तव्यखण्ड- 
नाथे यदि दुश उपनिषद्‌ मे बाहर का भी प्रसाण दिया जाय तौ अयक्त नहीं।। 

२-वेदसन्त्र भो ( द्वा सुपणो० ) यह ऊपर पृ० २०८ में लिख आये हैं । 
आप ने नम पर समोक्षाभास सो किया है । क्या भ्न्न गये ? 

३-(जहात्येमां भुक्कपोगामू०) में “अन्येत अजेन जोवात्मता भक्तो भोग 
यस्याः सा भसक्तभोग इस प्रकार समास करने से परमात्सा में भोगापत्ति 
नहीं आती किन्तु जीवात्सा में रहती है ।। 

४-ए० १८३ में जोवात्सा की स्त्ररूप से जन्म सरण नहीं लिखे थे किन्त्‌ 
देह का साथ हं।ने का मास जन्म ओर देह से वियोग का सास सरण सान 
कर लिखा था, इतने से ठस के स्वरूप से अज होने में खाचा नहीं आतसी ॥। 

५-प्रकृति, कार्य नहीं किन्त कारण का नास है इस लिये घटवत्‌ सादि 
नहीं हो मक्ती | घट कारय्य है। प्रकृति कारख है। इसलिये (विमता प्रकति जन्या« 
रूपवत्तवात्‌ घट 7त) यह अनमान पाठ मे अशुद्वु तो था हो, अथ से भो अशहु है ॥| 

दूं? ति० भा० ए० २४० पं० २७ से-ओर इससे पूल वाक्य देखने से ब्रह्म- 
लादाल्म्यापत्न निन्ना नि विलक्षण प्रकृति सिहु होती है । यथाहि- 

ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिग- 

ढाम्‌ ॥ रवेता० १॥ ३ ॥ 

प्रत्यत्तर-“अजामेकाम्‌०) वाक्य ब्ें० उप० के अध्याय ४ का ३ वां है और 
“ते ध्यानयोगा०" यह प्रथमांध्याय का ३ तीसरा है । भला इस का प्रसंग 
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दे वेदप्रकाश ॥ 
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लस से अधिक केसे हो सक्ता है? और आप “ते च्यानयोगा०? का उत्तराचे 
भोर लिखदेते तो अमेद का भेद्‌ और भी खल जाता | यथा- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वग्णनिंगू- 
श ५ # # | 40 4 
ढदाप्‌॥ या कारणान नखिल्ञान तान कात्ात्मयक्तान्याधात- 
छत्येक:ः ॥ इवे० १। ३ ॥ 
भा०-हस प्रकार क्ालादि को स्वतन्त्र कारण न समझ कर ( ते ) उन 
ऋषियों ने (ध्यानयोगानुगताः) ध्यान में चित्त की एकाग्रता के साथ (सिग- 
ढास्‌) छिपी हुई ( देवात्मशक्तिसमू ) परमेश्वर को निजशक्ति को वा परमेश्वर 
जीव और प्रकृति को (स्वरगणेः) अपने गणों से ( अपश्यन्‌ ) पहिचाना (यः) 
जो (एकः) अकेला ( कालात्मयक्तानि ) काल ओर पुरुषसह्तित (निखिलानि) 
समस्त (तानि) पूर्तोक्त /कारणानि) कारणों का (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है | 
आशय यह है कि काल से लेकर अाटसा-पुरुष पस्यन्त द्वितीय श्लोक 
में कहे बीच के स्वभाव, प्रारब्ध, यद्ुच्छा, पञ्षुभूत, प्रकृति इस सब कारणों का भी 
अधिष्ठाता परमाटसा है अथोत्‌ काल स्वभाव आदि भी अपने २ अंश में कारण 
हैं परन्तु कालादि जड़ होने और जोवाल्मा खुखदुःखभोग सें परतन्त्र हे।ने 
से स्थतन्त्र कारण नहीं किन्तु परमात्मा सब्र कारणों का अधिष्ठाता स्वतन्‍त्र 
कारण है।यह झअनन्‍्पक्राल स्वस्ताव आदि सब कारणों के अपने आधधोन रख 
कर सब जगत्‌ के! रचता पालता और प्रनय करता है । यह उस के गणों से 
पहचाना जाता है। यद्यपि उम को यह शक्ति दिपी हुईं कथोत्‌ सब किसो 
के नहीं जान पड़तो तथापि सन ऋषियों ने ध्यानयाग से उसे पछ्चिचाना । 
इहसो प्रकार झअस्मदादि लोग भी ध्यानयाग से सस को छिपी शक्ति के जान 
सक्ते हैं। इस क्लोक में जो ( देवात्मशक्तिम्‌ ) पद है उस का दूसरा अर्थ यह 
भी हो सक्ता है कि देव>”परसात्मा, अत्मा>जीव, शक्ति-प्रकृति इन तोनों के 
सन्होंने जगत्‌ का कारण जाना और इन तीोनोंमें जीब प्रकृति तथा कालादि 
अन्य साथारख कारणों का अधिष्ठाता परमात्मा है, यह भी उनन्‍्हों ने जाना। 
और “बह एक परमात्मा अन्य काल स्वभाव प्राग्ड्थ यदुच्छा पश्मभ्ृत प्रकति 
जीव इन कारणों का अधिष्ठाता है? इस कहने से इन के भो कारण तो 
सातसा फिन्त केवल परसात्सम। के ही अभिम्तनिर्सित्तेपादान कारण नहीं साना। 
परन्तु परमात्मा स्वतन्त्र इन का अधिष्ठाता है ओर काल स्वभाव प्रकृति 
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सारकर प्रकाश ॥॥ 8५ 


मा न 
आदि तथा सुख दुःख भाग में जोवात्मा भो परमात्मा के आधोन है किश्ठु 
कारण अवश्य है । यह ९।२ और ३ ज्ञोकों का संक्षिप्त आशय है ॥३।। 
इस लिये आप के सिनन्‍्न्ाउमिन्तविलक्षण का तात्पय यह है कि प्रकृति 
यथाय में ब्रह्म से भिन्न तो इस कारण नहीं कि ब्रह्म से भिन्न देश में नहीं 
रहतो । और अभिन्‍न इस से नहीं कही जातो कि स्वरूप उस का परिणामी 
भीर जड़ है । ब्रह्म के समान एकरस और चेतन नहीं । यही विलक्षणता है 
कि स्वरूप से भिक्ष और देश से अभिन्न है ॥ 
दु० लि० भा० ए० २४९ में- कल्पनो पदे शा० इस सूत्र से प्रकृति को झजा 
कहना कल्पत है । यह सिद्दु किया है ॥ 
प्रत्यत्तर- इस सूत्र का तातपय सुनिये- 
कल्पनापदेशाब् मध्वादिवदविरोधः ॥वेदान्तस्‌त्रम्‌ १४।१० ॥ 
जिस प्रक्तार आत्मा का शतपथ में ” सच कह कर कल्पना से उपदेश 
किया है इसो प्रक्मार वाणी को घन कल्पित करके उपदेश करने में भी वि- 
रोच नहीं । तथा प्रकृति को (द्वा सुपणो०) इत्यादि मन्त्र में एक वृक्ष के समान 
| कल्पित कर लिया है ओर पुरुष को पत्ती के समान। इस में भी विरोध नहीां॥ 
इस से ठपादान जष्ठ कारण को वस्त॒ता को कलिपत नहीं बताया, कि- 
न्‍तु सम के दक्षत्वादि को कल्पित बताया है ॥ 
द्‌० ति० भा० ए्‌० २४१ पं० १४ से-ओर जब कि सम कद इंच्वर हो से 
उत्पन्न हुवा है तौ प्रकृति नित्य कैसे- 
तस्माह्ा एतस्मादात्मन आकागः संभूतः। भाकाशाह्वा०० ० 
तेत्ति० ॥१॥ इदंसवेसरजत्‌ यदि किज्चेति। ते० ॥२॥ पात्मा 
वा इदमेक एवाग्रग्रासीज्ान्यत्किश्नन । ते० ॥३॥ दत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-भला आपने यह तो बताया कि सब कद ब्रछने उत्पस्त किया, 
| परन्‍त आपके लिखे तोनों वाक्यों में यह कहां लिखा है ? किब्रह्म ने स्‍प्रकति 
को रचा । जब नहीं लिखा तौ प्रकृति अनित्य नहीं हो सक्कतो । सौसरे 
वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति न थी । किन्‍त झात्मा ओर इदृद्‌पदवा- 
राऊयजगत्‌ प्रथम एके क ह रहे थे, अयोत्‌ जगतल्‌ प्रतोयमान न था। का रण-प्रकृलि 
में लोन होने से ।। नासदासोत्‌० का अथ हम भी पूर्व करचके हैं ।। 
सत्या० ए० २०९ में स्वामी जो ने “सल्वरजस्तम॒र्सा सान्यावस्या०" इस 
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३६ वेदप्रकाश ।। 
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सूत्र के अन्त में आये “ पुरुष" शब्द का अर्थ जीवबात्मा और परमात्मा किया 
है।इस पर द० लि भा० प्‌० २४२ में लिखा है कि कपिलदेव के! जोवात्मा प- 
रसात्सा दो विवक्षित होते तौ क्या वे ग्रिलतो सह्ीं जानते थे कि २५ । २६ 
दीमों की भिसत्त २ न कहा । क्‍ 

प्रत्यत्तर-कपिलदंव ने २३४ पदाय गिनाने में परुष शब्द को ऐसा पाया 
जो जोवात्सा परमात्मा दोनों का साधारण नाम है हस लिये २६ वां गिनाने 
की आवश्यकता न थो ।। 

दु० ति० भा० ए्‌० २९३ पं० २३ से-स्व/भी जी को केभी वाजीगर केमी लोला है 
आप हो प्रश्न करता है ओर झाप ही उत्तरदाता हैं स्वयंही कटद्दीं की द्ेट कहीं 
का रोड़ लेकर उपनिषद्‌ को श्रुति लिखो हैं जे मा (सर्वे) में (नेहनाना) यह श्रत्ति 
मिलादी सला यह प्रश्न किसने स्वासोजी सो किये थे यह मिशथ्या कल्पना 
इन के घर को है ( नेह॒नाना ) इस के अर्थ जो (इस चेतन साज्र ) इत्यादि 
पूज लिखित किये हैं इस अक्षराथ में दृष्टि दीजिये ती यह अर्थ होता हैकि 
(हह नाना किचन नास्ति) अथोत्‌ इस ब्रह्म में कछ भो एथग्भत वस्त नहीं 
है ऊसे लोक में भी कहते हैं (दह स॒दि घटादिक किंचन नाना नास्ति झ- 
थोंत्‌ एथयकूसमूतं नारित किन्तु सरेव घटाद्रिपेण प्रतोयते ) इन घड़ों में 
मिटहो के सिवाय कुछ नहीं है किन्तु यह मिट्टी हो घढ़ों के रूप से प्रतोत 
होती है स्वामोजोी मे जो इस का लम्बा चोंडा अथ किया है खोह कोनसे 
पदों का अथ हे (और परमेश्वर के आधार में स्थित है) तौ क्या कोदे पर- 
सेश्वर का भो आचार दूसरा है सब का आधार तौ परमात्मा आप है उस 
में भो आप एथक्‌ वस्तुओं का आधार लगाते हैं और उस में नाना वस्तुओं 
का मेल नहीं यह कहना भी आप का असंगत है क्योंक्ति पश्चभृतों के मेल 
बिना कोहे भी कार्य सिद्दु होता नहीं इसी कारण त्रिवृत्करण पंचोकरण 
होकर सब काये सिद्दु ढ्वोते हैँ अब यह समग्र श्रति लिखते हैं जिस से सवा 
सोजी का खंडन स्वतः हो जायगा- 
मनसेवेदसाप्तव्यनहन्गनास्ताकचन ॥ 
मृत्योःसमृत्युगचछतियद्वहनानवपश्यति॥कठ ० उ ० वल्ली ४ सं ० १ 

प्रत्युक्त-भबोल जेदान्ती इन दोनों के जोड़ कर अभेद्‌ भिद्ठु किया करते 
' हैं तदसुसार स्थाभो जी से पू्वेपक्ष लिखा। और आप यदि इस को प्रत्यावृत्त 
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(वापिस) लेते हैं वा वेदान्तियों का पक्ष नहों मानते तौ न सही । हमारो क्‍या 
हानि है। और (नेह नानास्ति किल्लुन) का अर्थ आप करते हैं कि जसे (इह- 
सूदि घटादिक किझ्ुुन नाना नारित) यह उस कालसें बन सकता है जब सृ- 
त्तिका घटाकार परिणत रूपान्तरित न हुडे हा | परन्‍्त यदि (इद् जले सदा- 
दिके नाना नास्ति) अथोत्‌ इस पासो में मिही आदि कुछ मिला नहीं किन्ति 
केवल स्वच्छ जल है । इसो प्रकार समा जाव तो ज्िकाल में केवल स्वच्छ 
चेतनसात्र ब्रह्त के स्वरूप में कुछ नाना-मनेक शन्‍्य पस्तु नहीं हैं ।। यह भथ 
केसर निर्नंस होजपवे ।। 

“परसंश्वर फे अधचार में? का ताल्पयं यह नहीं है कि परमेश्वर का 
के।दे भिन्न आधार है। किन्त “परमेश्वर हो जा झाचार है उस गे? यह सात्पयें 
है। जेसे लाक में “पात्र के आधार जल है?” इस का “पात्रस्वकरूप आचार से 
जल ठहरा है, यह ताटपय हाता है। आप आअथरल करते हैं ।। 

ब्रह्म में (उस के स्वरूप में) अनेक वस्तु का सेल क्या आप मानने खगे? 
जा कहते हा। कि “नाना वस्तओं का मेल नहीं यह कहना फ्री जापका असंगल है? 

अपनी समग्र श्रति का अर्थ सनिये। आप तौ पूरी श्रति क्ा गये करते हैं 
हम उस से पूर्व ले वाक्य सहित आप के लिखे वाक्य के अर्थ सहित लिख 
कर दिखाते हैं कि वहां क्या प्रकरण है -- 

यदेवह तदमत्न यदमत्र तदन्विह । 

म॒त्योः स मृत्यमाप्नोति य इह नानेव पशद्यति ॥9।१०॥ 

मनसेवेदसाप्तठयं नेह नानास्ति किश्वन । 

मृत्योः स मृत्यमाप्नोतिय इह नानेव पश्यति ॥9११ ॥ 

कठ-मृत्य और नचिकेता का संवाद है कि-“जो ब्रक्ष यहां है (इस लोक 
में है) बह्ली वहां (परलोक में) है। जा यहां है से यहां है। जा इस से अनेक 
भाय देखता है (इस लाक परलाक फे अनेक ब्रह्म समकता है) वह सत्य पर 
सत्य के प्राप्त होता हैं ॥ ४ । ९० ॥ यह सनःज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं 
(इन्द्रियों द्वारा नहीं ) क्‍योंकि इस मे साना पदाथों का संयोग नहीं । ( जो 
पदार्थ नानाद्रव्पों के सयेग से बनते हैं वे इंद्रियों से ग्रहण किये जाते हैं ) 
यह सत्य पर सत्य पाता है जा इस (ब्रह्म ) भें मिलाबट खमकता है। झ- 











३८ बेदप्रकाश ॥। 
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थोत्‌ यह समझता है कि जगस्‌ के नाना पदाथों हो के पूर्ेजों ने मिला 
कर ब्रह्म नाम चर दिया है। जा ऐसा समभने वाला नास्तिक है; वह सत्य 
पर सत्य पाता है | मोक्ष नद्टों पासक्ता ।। 





दु० ति० भा० पए्‌ृ० २४४ में ( सर्वे खलछिवदं ब्रह्म) का अथे “ ब्रह्मस्थ " नहीं 
है यह दि्खिलाने के लिये छान्दोग्य के ४ वाक्य ए० २४५ में पूरे लिखें हैं जिन 
के लिखने की आवश्यक्रता म थो, यदि प्रकरण का अर्थ द्िखलानाथा तो एक 
वाष्ध ही लिखदेना था। झस्त पाठकों के श्रमनिरासाथ चारों हो वाक्यपों 
के हम भो प्रस्तत करके अथ करते हैं और दिखलाते हैं कि (सर्वे खलि्विदं०) 
का जो अर्थ स्व|सी जो ने किया है, वही ठोक दे । 

सववे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शञान्तउपासीत खलु क्रत मयः 
पुरुषो यथा क्रतरस्मिल्लोक पुरुषो भवति तथेतःप्रेत्य भवति स क्रतुं 
कृवीत ३। १४।१॥ मनो मयः प्राणदरीरो भारूपः सत्यसंकल्पआ- 
काग्ात्मा सर्वेकम्मो सर्वेकासः स्वेगनन्‍्धः सब रसः सवेसिद मभ्या- 
त्तोइवाक्यनादरः ३ । १४ । २। एषमआ्मान्तहेद ये 5णी यानबीहे वे! 
यवाद्ा सपेपाद्दा श्यामाकादा इयामाकतणडुलादा एप सम आत्मा- 
न्तहंदये ज्यायान्‌दिवोज्यायानेभ्योलोकेभ्यः ३। १४ । ३ ॥ स- 
वेकसा सर्वेकासः सर्वेगनन्‍्धः स्वेरसः सवमिद्मभ्यात्तोष्वाक्य ना - _ 
दरएषमआत्मान्तहदयएतरबगड्येतमितः प्रेट्थामिसंमवितास्मीति- 
यस्य स्थादद्धा न विचिकित्साइस्तीति ह स्माह श्ञाण्डिट्यः ॥ 
छान्दो० ३। १४ । ४॥ 

अरथ--(शानन्‍्तः) शान्तियुक्त सन॒ष्य (इद सबसू) इस सब पूर्व प्रतिपादित 
(ब्रह्म) ब्रह्म को (खल) निश्चय (उपासोत) उपासित करें । और ( परुष: खलन 
क्रतमयः) मनष्य अवश्य कमंसय है अथोत्‌ कर्मा के अनसार जाति आय भोग 
को प्राप्त होता है । (पुरुषः अस्मिज्ोसे यथाक्रतुः भजति) सनष्य इस लोक में 
जेमे कमे करने बाला होता है (तथा इतः प्रेत्थ भवतलि) बैमा यहां से मर ६र 
होता हैे। (इति) इस लिये (_ तज्जलान ) उस ब्रह्म के उत्पस्त किये ओर उसी 


अकम्यमिकरिकराशाओाइकाकनपाकदाकन, ४ 
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आधार में लोन होने वाले पदार्था को (सः ) बह समष्य (ऋतु कर्वोत) के वा 
यज्ञ करे । अर्थात्‌ परमेश्वर की सत्यादित और अन्त में प्रलय होकर उसी में 
रहने बाली बस्तओं के यज्ञ अर्थात्‌ यथाये'ग्योपक्ार में लगाये ॥ ९ ।। 

श्र दूमरे वाक्य में सिल्य २ देश आत्माओं का वणेन है-(मने।मयः ) चे- 
समस्वरुप (प्राणशतेरः) प्रण जिस का शरोर है (सारूपः ) प्रकाश बाला ह्टे 
( सत्यसंकल्पः ) सत्य संकहप करने वाला (आकाश/[ःत्मा) अशकाश के समान 
सूह्मस्वरूप (स्वेकसों) सब कर्म करने बाला ( सर्वेकामसः ) सब कासनावाला 
( सर्वेगन्धः सर्वेरसः ) सब गन्ध और रसों वान्गा (हद स्वेमू ) इस सब भोग्य 
पदार्थ को (अभि आत्तः) अभिव्याप्त करके लेने बाला (अवाकी अनादरः) 
वस्तुतः वाणी उपलक्षित इन्द्रियों से बजित और निर्भेय है २ 

(एबः आत्मा) यह आत्मा जो कि (में अन्तहंदये) मेरे हृदय के सोतर 
है सो ( ब्रीहेव, यवादू, सघपा दवा, चयामाकाद्दा, प्रयामाकतगइु ला, ) 
घान्य से भी, जौ से भी, सरसों से भी, सबें सेभी और सर्वे के चावल से भी 
( अणशीयान्‌ ) अत्यन्त छोटा है (एप आत्मा ) और यह दूसरा झात्मा ( से 
भन्तहें दये ) मेरे हृदय में है जो कि ( दिवः ज्यायान्‌ ) द्युलोक से अत्यन्त 
बढ़ा है (ज्यायानेस्योलोकेक्यः) और इन सब जोकों से भो बड़ा है ॥।३॥ 

(सब कर्मों, सर्वक्षामः, सर्वेगन्थः, स्वेरसः) [ यह दूसरा आत्मा भो] सब 
कर्मा बाला, सब कासनाओं, सब गन्धों और सब रखों वाला है (स्वेम्‌ इ- 
दम्‌ अभ्याक्त)) और इस सब्र जगत्‌ को अभिव्याप्त कर रहा है (अवाको अ- 
नाद्रः) बागादि इन्द्रियवजित और निर्भेय है (एषआत्मा मेउन्तहुद्ये) यह 
परमात्मा मेरे हुदय के भीतर है ( एतदूब्नह्म ) यह ब्रह्म है (इतः प्रेत्प) इस 
संसाए से चल कर [ सर कर ] ( एतस्‌ ऋतिसंभवितास्मि) इस परमात्मा से 
भिलूंगा ( इति यस्य अड्डा स्पष्त्‌ ) ऐसा जिस को साक्षात्कार होजावे ( न 
विचिकिट्साउस्ति ) फिर उसे चिन्ता शोक मोह्ादि नहीं (शाणिडल्यः इति 
हू आह सम) शाणिडल्य ऋषि ऐसा कहते थे ।'४॥ 

इस में कैवल यह कहा गया है कि आत्मा में जिस प्रकार चेतनता 
और सम्न कासों, कामनाओं, गन्धों, रसों और पदार्थों के ग्रहण का सासथ्ये 
है, इस प्रकार का अन्य प्राकृत पदार्थ कोई नहीं, केबल परभात्मा है जिस 
म॑ जीवात्मा से अधिक्ष अनन्त सासथ्ये है, इस लिये कोवात्मा को चाहिये 
कि परमात्मा से मिलने का उद्योग करे । क्योंकि साथस्येयुक्त पदार्थों के 
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)/#०..॥१ ०९७. अन्य, #गह,.. ११७ मयनकत 








साथ से आमनन्‍्द ओर वधम्य पक्त पदार्थों के मेल से दुःखों का भोग होता है। 
अतः साचस्येयक्त परमात्मा मे जीवात्मा को प्रोति भक्ति करती चादिये और 
अन्यों से बैराग्य खरा तदासीराला ।। 

जब कि इस में एक आत्सा को अत्यन्त छोटा और दूमरे को अत्यन्त 
बड़ा कहा है तो जोव ब्रह्म का भेद बहुत स्पष्ट है ।। 

दु० ति० भा० ए० २४६ में-(सदेव सोम्येद्मग्रे०) इत्यादि छान्‍्दोग्प ६ । २ 
के १९ ।२। ३ जाय लिखे हैं और क्योंकि तीसरे में ( तदैक्ञत) पद आये हैं 
जिन का अथ यह है कि ” उम्त ने देखा » इस लिये जाना गया कि देखने 
बाना चेतन ही होमक्ता है, जड़ नही । इस पर दृ० ति० भा० ए० २४१ पं० 
७ से यह सलाहनमा दिया है कि “इस श्रति में सत्‌ शब्द को जड़ प्रकृतिका 
खोचघकफ सानकता स्वप्सोी जो को वेदान्तानभिज्ञता प्रकट करता है 

प्रत्यत्तर-स्वा मो जी ती बेदानत जानते थे पर आप सत्याथ प्रकाश में 
भो घोच कम रखते हैं । सत्याथेप्रकाश में मत्‌ शब्द प्रफृतिवाचक लिखा है 
परन्तु (मर्देव सौम्पेट्मग्र0) इस वाक्य के अथ करते हुवे मत्‌ शब्द को जड़ 
प्रकृति बाचकसात्र नही लिखा, किन्तु सत्याथ० खोल कर देखिये उस सें- 

तेजसा सोम्यशुट्ेन सन्‍्मृलसन्विच्छ ० 

कस साफ्य के अय में जो ऊपर के (सदेवसोस्पेद्मग्रे)) इस रा० प्रपाठकऋ 
६ खण्ड २ वाक्य १ है, उस से (तेज्सामोस्यणशु०) यह वाक्य दां० प्रपाठक ६ खण्ड 
८ वाक्य ४ होने से बहुत दूर है। स्वामी जो ने इस के अर्थ में लिखा है कि-- 

“तेज्ोरूप काय्य मे सद्प कारण जा नित्य प्रकृति है, यहो सत्यस्वरूप 
प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर और स्थिति का स्थान है !,, 

रुस लिये आप भत्याथ प्रकाश को नहीं सम? वा स्वासो जी वेदान्ल 
को नहीं सम? यह आप हो बताइये। अब अपने लिखे तीनों वाक्पों का 
अथे समनिये- 


सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाइद्दितीयम्‌ । तद्भेक आहु- 
रसदेवेदमग्र आसीदेकमंवाहितीयम्‌ । तस्मादसतः सदषजायत 
॥१॥ कृतस्त खलु सोम्वबर्छ़ स्थादिति होवाच, कथमसतः स- 
ज्जायेतेति । सक्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमंवा(द्वधि तीयम्‌ ॥२॥ 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेये ति। तत्तेजो$सजत॥१३॥ छां०प्र० ६ खं० २ 











भासकश्मकाश ।। ०४ 


जासमता अआहिये कि खत किसे कहते हैं । सत पद्‌ का अर्थ यह है कि 
जो तीनों काल में होथे । सो जोस ग्रद्ट प्रकृति तीनों मिल्‍्य हैं रस लिये 
लोनों का भाम “सतत है। सत्‌ के साथ यदि “चित > जोह दें तो “सनब्विते 
होजाये। जिस का अर्थ “तीनों काल में होने वालःश भौर चेतन है । इस 
लिये “सच्चित शब्द जीधात्सा और घपरसात्मा का छकोचक हुआ, प्रकृति को 
व्यावृत्ति हो गह। अब यदि “शघित से “अतत्द्‌ जौर जोड़ दें सी “स- 
द्िदानन्द ? होता है जो केवल परमात्मा का हो श्ोधर है इस से प्रकृति 
और जोवात्मा दोनों की व्यावत्ति है। परन्तु हम देखते हैं कि ऊपर के लिखे 
दान्दोग्यवचन में चित्‌ और आनन्द पद नहों हैं, केवल ” संत है । इस 
लिये सत्‌ पद से यहां जीव ब़र्मय प्रकृति तोनों के समदाय का झर्थ लेता 
ठीक होगा । अधथोत्‌- 

( सदेव सोम्येद्म०) हे शोम्य | प्रथम सत्‌ हो था अर्थात्‌ जीव ब्रह्म प्र- 
कृति का समदाय हो अद्वितीय अथोत्‌ शकेला था। (तदेंक आहुरफ्सदेबे०) 

रन्‍त कोदे शन्‍्यवादी कहते हैं छि असत्‌ हो प्रथम था, जसत्‌ से सत्‌ हो 

गया ॥ १ ॥। ( कत€त खल सोम्येवसम० ) परनन्‍त सौझभय ! यह केसे हो सक्ता 
है कि अस्त से सत्‌ हो जाये। अथोत्‌ यह सामना असम्भव है । इस लिये 
( सत्वेबेद्सग्रे० ) मथम सत्पद्वाच्य तोनों का ही एक अद्वितोय समदाय 
था ।। २।। ( तदैक्षत० ) उसने देखा कि में [ सम॒दाय ] जो एक हूं खहुत 
हो जाऊं आर डसने तेज को रचा ।। ३॥ 

इम समभते हें कि इस बचन में और इस के साथो शन्‍्य इस के तुल्य 
बचसों में अख किसी को श्रम न छोगा ॥ 

लबत्रेलचछुड्मत्पतित० इस वाक्य में कोदे देक्शा्थक पद नहीं है इसलिये 
यदि स्वासो जी में यहां “लत पद से प्रकृति का ग्रहण कर लिया तो अचर्थ 
क्या है। ओर जथ इस में हेझशसबाःचक कोदे पद्‌ नहों तब आप जो द० लि० 
खा पृ २४१ पं० २७ में कहते हैं फि- 

इक्षतेनादाव्दम्‌ । शा० १।१।५ 

सो यहां देक्षति क्लिया का प्रयोग हो सहों तब सत्‌ पद से प्रकृति के 
स्रहण में दोष नहीं झासक्ता। हां, जक्ष६ हे ्लल क्रिया--दे खा प्याया हो, सह 
सत्‌ पद से प्रकृति साक्र का ग्रहण स्कमोणो करते तो आप का कहता टोक 














| 





है वेदप्रकाश ॥। 
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हो मक्ता था। सत्र का अथ यह है कि-(इल्तले:) वेदों था उपनिषदों में जगरकत्ता के 
प्रशिपादलण में इक्षतिक्रिया-देखमा क्रिया अाने से (न) केवल प्रकृति जगल्कत्तों 
नहीं(मशव्दस) यदि प्रकृति हो की जगत्कारण माने तो शद्दप्रभाण के विरुदु है। 
दु० लि० भा० पृ २४८ पं० ५ से-जब दूसरो श्रति भी देखिये जिस से 
ब्रह्म मिलकर प्रकृति को उपादाम कारणता सिद्दान्त का खंहम होता है- 
सो5कामयत । बहुस्याप्रजायेयेति । सतपो(तप्यत । सत- 
पस्तप्त्वा । इदश्सवेमरूजत । यदिदंकिंच । तत्सष्टवा । तंदे- 
वानप्राविद्यत्‌ । तदनुप्रविश्य । सच्चत्यज्चाभवत्‌ । निरुक्तआ्वानि- 
रुक्तत् । निलयनञ्वानिलयनञअ | विज्ञातअआाविज्ञातलआ । सत्य- 
आनतअसत्यमभवत्‌ । यदिदंकिठउ्च तत्सत्यमित्याचक्षते । तद- 
प्येपश्लोकोभवति । भसद्दाइद्मग्रआसीत । ततोबैसदजायत। 
तदात्मानंस्वय मकुरुत । तस्मात्तत्सुकतमुच्यत इति ॥ तैत्ति० 
प्रत्युक्तर-(साकासयस०) से (झोको भवति) तक ब्रह्माननद बल्लो का छठो 
अनवाक़ है भौर ( असद्वा० ) इत्यादि 9 वां अन॒वाक है। आपने इसे जोड़ 
दिया | प्रकरण के अमुकल इन दोनों बाक्यों से भो अभेद को सिद्धि नहीं 
होती । जिस प्रकार राजा के साथ सेना अविवज्षित होती है और कहते हैं 
कि “राजा ने चाहा कि में शन्न का विजय करूु' और यह शत्र पर चढ़ाई 
करने लगा यहां यद्यपि राजा अकेसला चढ़ाई नहीं करता किन्‍त सेनासहित 
करता है परन्त सेना के अप्रधान होने से केवत राजा पद में सेनादि सब 
कड् समझ लिया जाता है। इसो प्रकार यहां भो (सः) वह परमात्मा जिस 
भीसर जीवबात्मा और प्रकूति वत्तेसान हैं ( मकामयत ) चाइना करता 
हुवा कि (बहु स्याम्‌ ) जे। मैं अब प्रकृति और जोवों सहित एकमेक हूं भो 
बहुत हे (कं अथोत्‌ अनेक नास रूप वाली वस्तु बना कर स्थित हे।क।। [अागे 
केदे पद्‌ संशय में डालने वाला नहों है]। उप्त ने ज्ञानमय तप किया और 
सब के रचा और रचित पदार्थों में अनप्रवेश अथात्‌ जीवात्मा के प्रवेश के 
भी भोौतर अपना अनप्रवेश करके स्थित हुआ । तब एथिव्यादि भूत सत्‌ 
और यवाय्वादि त्यस हुवा, निरुक्त और अनिरुक्त सब हुवा । साथार ओर 
सिराधार सब हुवा । प्रत्यक्ष और फ्रप्रत्यक्ष सब हुवा । सत्य और असत्य हु- 
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सभारकर प्रश्षार ।। ४५ 





2.५8. >९ 2०७ /२७ -> »१३. /7० ०3 ५#२३,.. स७५ औक /*५.८2२8५/४०३५/>मकने 9.५ 2-९७ 3९.2९ >क-? थ -०0- ५, ०23. ;2व३७७/११३०की५># 688../7९५..००५५. मय अपने 2वा#ल्‍यमक ध५०ट९०: ही. पान कयकनरा श्र 


था । इस सब गगत्‌ के सत्य से सत्पन्त हे।ने से सत्य कहते हैं । से यह 
झोक अन्य ग्रन्थ में कहा है कि-प्रथम अप्रतीयसान कारण था। उस से प्र- 
सोग्रमान जगत्‌ हुवा। झअप्रतीयसान मे अपने के मतोयसास किया । इस से 
सकृत कहा जाता है ।। 

सुकृत- अच्छा किया कमे, उसे कहते हैं जिस के करने में कर्ता को बडी सुग- 
सता रही है। और जब कत्तों के अपने कास में शत्यन्त खुगभता होती है सभी-- 

यदासोकयोतिशयं द्योतयितु कच्ेब्यापारों न विवक्ष्यते, 
तदा कारकान+तराण्यपि कतुसंज्ञां लभन्ते ॥ 

अथोत्‌ कत्तों को अत्यन्त सुगमता दिखाने के लिये कत्तों का ध्यापार 
कहने में नहों लाया जाता ओर कमोदि कारकों को कत्तो के समान खो- 
लते हैं ।जेसे जध रसो दया रसोह अनाने में अत्यन्त चलुर जोर थे प्रयास रसो हे 
बनाता है तब कहते हैं कि “रसोडे बन रहो है” कत्तां का नाम नहीं लेते । 
ऐसे हो यहां भो फहर गया है कि जगत परमात्मा के देक्षण से आपसे आप 
अनता है। अधघोत्‌ परमात्मा को इस के रचन में प्रयास बा श्रम नहीं करना 
होता । स्वाभायथिक देक्षण साश्र से सब रूष्तटि अपने आप बनने लगलो है ।। 

स्थामीणो ने वेशेषिक सत्र (कारगागुणपूर्वकःकार्यगुणोंदुष्टः) से यह मिद्ठ 
किया है कि चेतन ब्रह्म यदि उपादान कारण साना जाने तो चेतन से जडछ 
जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि “कारगणागुगपूर्वक कार्यगुण देखा जाता 
है।" इस पर दृ० ति० भा० ए० २४० में ( दृश्यते त झ्र० २ पा० १ सत्र 9) 
यहां त शब्द पूर्वेपक्ष की निदत्ति के बास्ते है ( एतस्मादात्मन आकाश 
संभतः ) इस में चेतन से जड़ का जन्म सुना है। बस स्थासों जी का योहढ़ 
कथन कारण के सदूश कार्य होता है खण्डित हो गया । ( विज्ञानचन एते 
भुयो भतेभयः समत्यथायेति) इस से जह से चेतन का जन्म है। लोक में भी च॑ 
समोंसे विलक्षण केश मखादि का जन्म ओर अचेतन गोसयादि से वृश्चिक्रादि 
का जन्‍म देखते हैं ।। 

प्रत्यत्तर-अर्छा क्या ( कारयागुणपवंकः कार्यंगुणों दृष्टः ) इस बेशेषिकऋ 
सत्र को आप नहीं सामते ? क्या शार्त्रों में झापस में विरोच है ? जो फणाद्‌ न्‍ 
के विरुदु आप व्यास का सत्र प्रस्तत करते हैं | दास्तव में भापजिस मत्र को 
प्रमाण में देते हैं बह तकोभासाध्यिकरस का सत्र है। अध्याय २ पाद्‌ ६ सत्र ४ 











है; 'बेह्प्रकाश ना (7 


न विलक्षणरंवादस्थ तथाट्वं यदाव्यात्‌ 
एस सत्र के ऊपर हो आपके माननीय फ्राय्ग्रत्ार ने “सकोंनेसा।थि 
करण अपोत्‌ भिष्या तरककों का अधिकार लिखा डे । अस यह शन्र मिप्मर 
सके दिखाता है कि- 
टेइ्यते तु २। १ । ६ 
देखा ती जाता है कि जड से चेतन, चेतन से जद उत्प्रत् होते हैं । 
जऊसे गोबर से थिच्छ इत्यादि । परन्‍न्त यह तक मिश्या है क्योंशि गोबर से 
बिच्छ का जड़ शरोर हो श्नता है, चेतन आत्सा ली अन्ध देहों से वियक्त 
हो कर कसोनखार दस में फाजाता है | इस लिये कारणगण प्रवेस हो काये 
गुण होते हैं । यह अल अधाऊ्ण ठोक है।। 
दू७ लि0 भा० पृ० २५० चं० २८ में ( मेधा सर्कण सतिरापनिया ) और पृ० 
र५१ पं० ४ में ( तक उप्रलिष्ठा ना० ) इत्यादि व्याससूत्र से सके को निरूदा की है। 
प्रत्यत्तर-ठोक है, शक्तों:ल्तास-भिर्या क॒तकों फी स्थिति नहीं है । इस 
लिये असत्तक्ष जेशा कि जपर ( दृश्यते तु )सप्र का त्फ है। इस प्रकार के तके 
संतोषद्ायक्ष न छ्वोने से मिन्द्गोय हैं॥ 
दृ# लि० भा० ए० २५९ पं० १४ में ( यथा च प्राणादि ) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-यहू सत्र भी स्वासो जो के पक्ष की पष्टि कश्ता है । इस से दि- 
खले दो सत्र इस से भिलाइये सथ स्पष्ट दोख पड़ेगा कि नियत कारण से ही 
लियत काय्य खन सक्ते हैं । चेतन से जहादि वा असत्‌ से खत्‌ नहों।यथा हि- 


युक्तेः दाब्दान्तराच | ह्ञा० २। ३ । १८ पटवच्च ॥ १९ ४ 


यथा व प्राणादि ॥ २० ॥ 
शुक्ति और अन्य शब्द प्रभाणों से भो नियत कारण से नियत कार्य हो 
राल्पण इोने सिद्ठ होते हें | जेसे मिट्टी से घड़ा और दूध से दही , दूध से 
चहा और सिट्टी से दृ्ो महों बनता ।। ९०॥ और पट अथात पल के दू- 
ष्टान्त से भी यहा स्िद्दु है ।। १९ ।। और प्राणादि बायुसेद, बाय॑ से हो उ- 
रूपया होते हैं । इस से जाना जाता है कि प्रत्येक काय्ये का एक नियत अनन्‍्य 
कारण होता है ।यद्द नहीं कि चाहे जिस कारण से घाह जो कार्य बन जाये ॥ 
दु० सि० भा० ए० २५१ प४ २३ में ( देवादिधद्पिलरेके ) इस सन्र से यह 
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भास्करप्रकाश ।। ४९ 





2 जीन की मी जा मद अल व जी पोज अल 


सिद्ठ करते हैं कि जेते लोक में देंवादि सिद्दु लोग विना साभग्रो के अऋपमो 
विचिन्न शक्ति से पदाथों के रच लेते हैं, जेसे बकली वोयें विना केवल से- 
घगणेस से ही गर्भवती हो जातो है, बा भकड़ो सल के बिना है जाला पू- 
रती है। ऐसे हो बिना प्रकृति के केवल ब्रह्म ने जगत्‌ रच खिया ॥। 
प्रत्यत्तर-जिस प्रकार देवादि सिद्दुकोटि के मनुष्यों के पास अद्ूृश्यरुप 
से विचित्र सामग्री बत्तेमाम रहतो है, ओर बकरी के गर्भाथ समेंघगर्जणन ही 
' में यान द्वारा योर्य प्राप्त हो जाता है ओर जिस प्रकार सक्डी का आत्मा 
' अपने स्थल शरोर में छिप हुवे सतों को फलाता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी 
अव्यक्त अदृश्य प्रकृति के! विकृति करके हो जगत्‌ के बनाता है | यदि नि- 
यत सामभग्रो को आवश्यकता नहीं होतो तो राजादि लोग देवादि सिद्ध पु- 
रुषों से राज्यादि करणा् नवीन एथिवों बनवाकर राज्य करते, बकली के 
समान काकी और सनपष्य को रत्रो भो सेंघगज न से गर्भवतो हो जातों, सकडी 
के समान बिना मत के जलाहे भी कपड़ा बन लेते । परनन्‍त सामग्री बिना 
यथा में कोई कायें बनता नहों । यह बात दूसरो है कि सामसोी प्रत्यक्ष 
हो, या दिपोी भदृश्य हो ।। 


दृ० लि० भाए ए० २४२ पं० १६ में-महाम्रलय में शर्त के बिना और कुछ 
नहों था फिर प्रकृति आदि कहां २ थे देखो (नासीत्‌ ) झादि मन्त्र णो स- 
हाम्रलय के वर्णन में पोछे लिख आये हैं ॥ 

“प्रत्यत्तर-महा प्रलय के वर्णन में थहं, सब शक्तिमान्‌ के प्रशरण में आपने 

सासद्सोत०) इत्यादि लिखा था, जिस का उत्तर भो हम अपने ए०२११ में दे 

अफे हैं। “सर्व शक्तिमानू का अथ इतना हो है कि परमसात्सा बिना किसो को 
सहायता के अपने सब कार्य पर्ण कर सकता है ।। ” इस सस्याथंप्रकाश के 
लेख का तात्पय यह नहों हे शि उपादान विना जगत्‌ के! रच सकता है । 
किल्‍त इसने बड़े जगत्‌ के; उपादान से ततद्षण बता देता है ओर सहाय- 
ताथ किसी अन्‍य जोव केः नह्ों बत्नाता ॥ ग्रह वाल्पये है ।। 

दु० लि0 भा० एृ० २४२ पं०२९ से-स्वा्मो जो पूर्व तो लिखि जाये होकि 
( भ तस्य काय्ये करण च विद्यते ) कि उससे कार्य करणादि को कुछ अपेक्षा 
लहों फऋब यहां यह गढ़बड़ो ।। 

मत्युत्तर-न तस्स.कार्यमू/ इस वाक्य में घा स्वासी जो के अर्थ में क्या कहीं 





कनओ 








३० घेदप्श्षाश ॥ 
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कारण का निर्षंघ भो लिखा है? कहीं नहीं। फिर काय्य करणादि के निषेय 
से कारणोपादाम का निषंध समभकना अज्ञान नहों तो क्या है ? 

दु० ति० भा० ए० २४३ पं १४ में-जं से घटाकाश घट के टटने से आकाश में मि- 
लता है हसो प्रकार कसंबन्धन टटने से यह शुद्ध आत्मा स्व सासण्ययक्त होता है।। 

प्रत्यत्तर-अाक्राश से भिन्न घट बस्तु न हो तौ घटाकाश वा घट का 
टूटया आदि व्यवहार नहों बने, इसी प्रकार बक्य से भिन्‍न आप के सल में 
कोई वस्तु नहीं तो टटना आदि कुछ नहों कह सक्ते । यदि कहते हो तौ 
त्रेतापचि न सहो, द्वेतापत्ति तौ शाप पर पड्ी ही ।। 
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झादिसएिस्थानप्रकरणम्‌ ॥ 

द० ति० प्वत० ए० २४३ पं०२५ में-यजुबेद्‌ में कद्ठीं यह वाक्य नहों कि(ललोे 
सनष्य। अजायन्त) और दूमरे पद्‌ में लोट फेरकिया है (सन॒ष्याऋषयश्चये) ।। 

प्रत्यचतर-” तते। सनुष्या अजायन्त)यह पाठ शतपथ ब्राह्मण काणड १४प्रपा० 
३ ब्राक्मग ४ करिडका ३ के अन्त में है । जिसके कि मन्त्रन्नाह्मणात्मक वेद 
सानने याले ञझ्ाप यह नहों कह सक्ते कि यह यजबेंद कावचन नहीं है ।! 

सिशथ्या कछपन7 उसे क ढ्ते हैं कि जिस में अपने प्रयोजन को सिद्ठु करने और 
दूसरे के हानि पहुंचाने के अभिप्राय से किसो प्रकार के बनावटी प्रसाखक्रो 
प्रभाण को रोतिपर दिखलाया जावे, जिस प्रभाग को कि प्रमाण देने वाला 
झानता हो क्वि यह प्रसाण यथाथे मैं मेरा पक्षपोषक नहीं परत मैं इस 
प्रभाखण को फंठ संठ बनाकर द्खिला दूंगा तौ सेरा प्रयोजन सिद्दु होजायगा 
और दूसरे को हानि सो चाहे हो। परन्त स्वामी जी के लिखे सन याकक्‍योंसे 
जिन को रनन्‍्हों ने वेद्वाक्य करके लिखा है, क्या यह सिह होता है कि 
उन्होंने अपने प्रयोजन सिद्दु करने को कल्पित भनन्‍्त्र चड लिये? विचारमा 
चाहिये कि यहां प्रकरण फ्या है। सत्याथमप्रफाश में यहां यह प्रश्न है कि- 
(प्रश्न) छष्टि की आदि में एक वा अतेक सनष्य उत्पसत किये थे वा क्या ? । 
इस प्रश्ष के ठत्तर में यह सिदु करने को कि एक सनष्य नहीं किन्त अनेक 
लनुष्य रल्पस्त हुवे, स्वाभो जी ने सक्त दो जाक्य लिखे हैं। वक्ता का ला: 
र्थये समभने के लिये वाक्य के सम्पूर्ण अवयवों पर ध्यान देना चाहिसे । 
इस प्रश्न को उठा कर उत्तर देने में स्वाभी जी का तात्पय यह है कि सृष्टि 
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भारुकर प्रर्न ग ।॥ पैर 
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का धीज एश २ समनष्य पश पक्षी आदि नहीं हैं किनत भनष्यादि अनेकों से 
सृष्टि आरम्भ हुे। केवल मन॒ष्य शब्द लिखने का कारण यह है कि रुष्टि 
में समनष्य प्रधान है, प्रधान के उपल्क्षण से अप्रधान पशु पक्षी कोट पत 
ड्राद का भी ग्रहण होता है । जेसे किसो को दधि की रक्षा्थ किमो से 
कहसा हो तो वह कहता है कि” देखो दही रकक्‍्खा है कठवा न खाजावे, देखते 
रहना" लौ वक्ता का तात्पय दुह्ी को रक्षा में हैं न कि केवल कव्ये ( का) 
साज्र से, किन्त कठया कुत्ता आदि सक्ो से दहो को रक्षा्थ कहने में ता- 
त्पयें है। परन्तु काक का दह्ो खाजाने को झाजाना अधिक सम्भव मानकर 
यह केवल काक का नास हो लेता है । सथापि रखवबारें को चाहिये कि कव्ये 
के अतिरिक्त कत्ते आदि से भी दही को बचाते। इसी प्रकार स्थासी जो फा 
मुख्य तात्पयं एक वा अनेक में है, न कि केवल सनष्य में। अल शे।चना चा- 
हिये कि उन के इस प्रश्न का उत्तर यजवद से क्या मिलता है कि सृष्टि का 
आरम्भ एक २ प्राणी से हुआ था अनेक २ से ?। 
यज्वेद्‌ के ३१ थे अध्याय में यह आाठवयां भनन्‍्त्र है कि- 


तस्मादइवा अजायन्त ये के चॉभयादतः । गावा ह्व जक्षिरे 


तस्मात्तस्प्ताज्जाता अज्ञाावयः ॥ यज़: ॥ ३१।१। ५ ॥ 
इस का अर्थ यह है कि उस पुरुष परमात्मा से घोड़े, नोचे ऊपर दांत 
बाले, और गो आदि एक ओर दांत बाले और बकरे भेड़ आदि सब दत्पत्न हुवे ।। 
यहां अश्वाः, उस्यादलः, गावः, जालाः, अजावय:; इतने वहुवचन आा- 
ये हैं जो इस बाल का प्रमाण हैं कि प्रत्येक प्राणी को जाति में मनेदः व्य- 
क्तियां सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुई । फिर इस से अगले मन्त्र में:- 
त॑ यज्ञ ब॒हिषि प्रोक्षन्‌ परुषं जातमग्रतः । तेन देवा 
झयजन्त साध्या ऋषयब्च ये ॥ यजुः ३११ ९ ॥ 
इस का अथ यह है कि देव, साथ्य और ऋषिलोग उत्पन्न हुवे उन्होंने 
उस अपने से पवेवेसान, पृजनोय, [पुरुष-परमात्मा ] को हृद्यरुप क॒श।- 
सन पर स्थित पाया और पजित किया ॥। 
यहां भी साच्याः, देवाः, और ऋषयः इन बहुवचनों से प्रतोत होताहे 
क्विसाध्य और ऋषिसंजक्षक बहुतसे मनष्य सृष्टि के आरम्भ में उत्पक्र हुवे ।। 








५२ बेदप्रकाश !। 
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अस इस से प्रसाणखित है कि जिस प्रश्ष के उत्तर में स्वामोजो मे दो बाक्पों 

से सितु किया है कि रष्टि के आरम्भ में सनष्यादि प्राणियों को अनेक २ 
व्यक्तियां उत्पक्त हुईं न कि एक २। सो इस सन्म्रों से ठोक पाया हो जाता 
है।इस लिये स्वामी ओऔ ने अपमे पश्षके सिद्ठु करने के लिये अखसत्य कल्पित 
नहों किया | और जो कद लिखा है बसा भाव ऊपर लिखे दो वेद्सनपों से 
सुपस्यित है | फेवल यह सेद है किः- 

“तत्माददवा अजायन्त के स्थान सें-- 

“तत्तो सनष्या अजाथन्त' है। ओर 

“लाध्या ऋषयदच ये” के स्थान में- 


“ज्नुष्या ऋषयदइ्च ये 
झुतना पाठ भेद है। परन्त दोनों सन्थ्रों में वह भाव सपल््थित है को 
स्वामी जी ने लिखा है । तथा यह भी सम्भव है कि ओलने था लिखनेमें यह 
भेद पड़गया छ्वी ७ परन्त यह किसो प्रकार नहों लिठु होता कि स्वासो जो 
ने स्वप्रयोजनाथ कल्पना कर लो ।। 
दृ० लि० भा० ए० २४४ । २५३ भौर २४६ में कुछ तक इस बात पर किये 
हैं कि स्वामीजो के लेखानमार आदि में मनष्येत्यत्ति तिब्बन से को हो । 
सो ठीक नहीं । लेख बढ़ा है। परन्‍न्त संक्षप से उस में जो २ प्रश्न किये हैं 
उन का क्रम से हम रत्तर देते हैं । 
१-इस में कोई प्रभाण नहीं दिया कि सिव्बत में सानुषी सृष्टि प्रथम हुडे।। 
प्रत्यत्तर-तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकादाः संभूतः झाका- 
ग़ाहायः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यःपाथवी पाथव्या अन्नम््‌ 
अन्नाद्रेतः रेततः परुषः । तोत्ति० ब्रह्मानन्द वल्ली भन० १॥ 
अथरोत्‌ प्रथम परमात्माने आकाश लक्तवको उत्पस्त किया, फिर वाय फिर 
अग्नि फिर जल फिर एथिवो फिर अन्न फिर बीय फिर मनुष्य को ।। 
इस से रुपष्ट है कि उत्पसतिक्रम में पुरुष की उत्पत्ति अन्न के पश्चात्‌ है 
अस्त पथियोसे उत्पन्र होते हैं, एथिवी का ऊंचा भाग लिडबत ही प्रथम ठंडा 
ऊौर ऋष्त उपजाने योग्य हो सकता है क्योंकि जब किसो लोहपिण्ड कौ गम 
करके पुत्र: ठंढा करों सो ऊपर का स(ग हो प्रथम ठंडा होगा। इसी प्रकार 











मास्करप्रकाश (। ५३ 
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अग्निसय पिएड से जलभयपिण, तत्पश्चात्‌ सश्मयपिण्ड, तत्पश्चयात्‌ अक्त से 
सनष्य जाति की उत्पत्ति हो! सकती है।इसी विचार से स्वामोजोी ने लिव्यत 
में मनष्यों को आदि रूृष्टि लिखी है ।। 

२- सत्याथं० एृ० २२४ में लिखते हैं जब आय्यद्स्यश्ों में अथोत घिद्वान 
जा देव अविद्वानू जा असुर उन्त में सदा लड़ाहे बखेड़ा हुदा किया जब 
बहुत उपद्रव होने लगा सब आये लोग सब भगेल में रत्तत इस भुसिखयड 
को जान कर यहीं आकर बसे इसी से इस देश का नाम आयोवत्त हुवा 
पुमः पं० २९८ सें इस से पूर्द इस देश का सास का भी नहीं था ००० इस में 
तके यह है कि तो फिर आय्य लोग सदा से आयोबत्ते के रहने वाले न रहें, 
जैसा कि स्वानी जी ने अपनी भावय्योदिश्यरत्माला में लिखा है।। 

प्रत्यत्तर-अन्य देशों में आय्य कम और दस्य अधिक होने से आरय्यों 
के चघमकारयों में मित्य को बाधा देखकर अन्‍य देशों में के आर्य भी आय्योव्ते 
निवासी आरय्यों में आमिले और इस देश को केवल आपय्यों का हो निवःस- 
स्थान श्रमा लिया, इस में यह नहों पाया जाता है कि जब अन्य भूमिख रणषडों में 
आये दस्यओों का बखेंडा हुवा तब इस देश में आये न थे । नहीं, इस देश 
में ती तिवब्यत के उत्पन्त अप्य्यघुरुष आदि में ही आगये जब कि तिब्बत 
के पश्चात्‌ यह देश गर्सी से निकल कर ठंहा हुवा और अक्लोत्पत्ति हुए, तभी 
तिब्बत को सृष्टि इधर चली आई ओर इससे युछ म्वात खश्डित नहों होती 
कि सदा मे आये ही आध्योवत्ते में रहते थे । 

३-त्रिविष्टप का अर्थ सिव्बत केसे हुआ ? 

प्रत्यत्तर--गी हा भथ गाय केसा होता है? और कप का अर्थ कवा 
केसे होता है?! बेसे हो यह भी हुवा ॥ 

४-यदि यह देश सर्वेश्रष्ठ है तो यहां हो परमेश्वर ने आदि खष्टि क्यों न की ? 

प्रत्यत्तर- हिमालय को सर्वोच चोटी तो अब तक हिसपात से दबी र- 
छहतो है ओर सनष्य वहां नहीं जन्म सक्‍ते। आय्योज्र्त तिब्बत के पश्चात्‌ झ- 
न्‍नाल्पत्तियाग्य ठंडा हुवा । अतः तिब्नत में आदि रूटि होगा संगत था ॥ 

५-त्रिविष्टप का मात आस्योवसे क्योंन हुवा जब आय्पये वहां जन्से । 

प्रत्यत्तर-त्रि-३ वेदों था ३ व्णों वा अन्य त्रयी विद्याओं का समान होने 
से उस देश का नास त्रिविष्टप होगया । जो भास्योवते नास से कुछ घटिया 
नास नहीं । आय्ये और दुस्प्र॒झ्ों का विभाग जब तक भिक्ष २ देशों में न हुवा 


_अककमन्‍कााकककाान- 
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४४ दोद्प्रकाश ॥ 
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तब तक किसी देश का नास झाय्योवतते रखना आवश्यक मं था। भेपाल 
अब सक आय्यस्थान है | तिब्बत और भटान गिरिकन्द्रा होने से जोठुयो 
गियों ने झधिक वासित किया, इस से अब बौठ़ु होगया ।। 
६--लरस्वती टपद॒त्योद वनद्योयेदन्तरम । 
त॑ देवनिमितं देश ब्रह्मावत्ते प्रवक्षते॥ सन॒० २। १७ 
सब से प्रथम ब्रक्मा जो ने यहो देश रचा और उन के द्वारा भनष्य को 
उत्पत्ति यहां हो हुई । 
प्रत्यत्तर- श्लाकार्थ तो यह है कि “सरस्वतो और दूषद्ृती नास दे! देव- 
नदियों के बोच से जो देश है वह देव-विद्वानों से बसाया गया और इसी से 
उस का नाम ब्रह्मावत्ते विख्यात हुवा क्योंकि समस्त आय्यावत्ते और अन्य 
देशों में के मनष्य ब्रह्मावत्तं के अनन्तर ब्रह्मषि दंश में सब विद्या सोखें, यह 
सन को झाझा थी । जेसा कि समनः- 
करुक्षत्र च सत्स्याइवच पाञउचालाः दशरसंनकाः । एप ब्रह्मपें- 
देशो वे ब्रह्मावत्तादनन्तरः ॥३-१९॥ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्र- 
जन्मनः। सवं स्वं चरित्र शिक्षेरन्पधिव्यां सवेसानवाः ॥२-२ ०॥ 
क्रुश्नेत्र, सटसय, पाझ्ुप्त और शरसेन यह मिलकर ब्रह्मषिदेश कहाता 
है ज़ा ब्रह्मायत्ते से अनन्तर है ॥९९॥ इसो देश के उत्पन्न हुवे ब्राह्मण से समस्त 
एथियो के मनष्य अपना २ फकास सोखे। ।२०॥ 
यह मन को अज्ञा थी। हस सब में यह कहाँ नहों लिखा कि ब्रह्मा ऋषि 
ने सष्टि रचो ओर प्रथम ब्रह्मावत्ते देश बनाया । प्रत्युत, यह प्रकरण देशों 
के उत्पल्न होने का भो नहीं है। किन्त सनु ने देशों और वहां के निवास को 
योग्यता को व्यवस्या की है ।। 
दु० लि० भा० एृ० २५१ पं० ९ ऊपर के आधे श्लोक का अथ गडढ़प हो 
गये हैं। सनिये यह श्लोक सन्‌ जो ने यों लिखा हैः- 
मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः । 
स्लेच्छवाचदचार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ सनु० 
इस का अथे यह नहों कि इस से भिन्न देश दुस्यदेश फहाता है ।। 
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प्रत्यक्तर-आधा झोक बढ़ाने से कया स्वाभीजी का तात्पये न निकला? 
जब कि झोक से (या सोफे घहिः जातयः ) लिखा हरे । जिस का अथ यह 
है कि (जो संसार में काहर को आतियें हैं ) थे चाहें सेच्छभाषा बोलती 
हों, चाहे आयेभाषा, सब दृस्य हैं । फिर उन जातियों के बाहरी देशों का 
नाम दस्यदेश वा स्तेच्छदेश क्यों नहीं । इन्द्र और देत्यों का संग्राम ही 
देवापसुरसंग्रास या आय दस्यसंग्रास है ।। 

दु० ति० भा० ए० २४५६ पं० ९४ से-पूर्वे ती कहा है कि यह रुष्टिकरम को 
बदन नहों सकता, अब उसने बहुत सनष्य कसे उत्पन्त कर दिये । स्वयं घिना 
र््री परुष संयोग के सनष्य उत्पन्न नहीं हो सकता ।। 

प्रत्यत्तर-सरूष्टिक्रम बदला नहीं किन्‍त सदा का यहीं क्रम है कि जब २ 
प्रलयानन्तर छष्टि छुवा करती है तब २ अमेथनो होकर फिर सेथनो का क्रम 
चलता है। बदलता नहीं। ओर हां, बहुत मनष्य उत्पन्न हुए मानने में आप 
के। सपष्टिक्रम की क्यों शड्ढ्ा उत्पन्न हुई, क्या ब्रह्मा आदि किसो एक सनष्य का 
सत्पन्न होना मानने में यहो शड्भूा उत्पन्न नहों होती ? 

दु० ति० भा० ए्‌० २५9 पं० २६ मे-रुवामोजो के लेख से विदित होता है 
कि इदवाक राजा से पहले सब तिब्बनती थे परन्त सनस्खति जो मनणी ने रची 
है उन्हों नेमन का राज्य भी इसी देश में होना लिखा है जब कि ब्रह्माजीही का 
प्रादुभोव ब्रह्मावत्ते देश में हुआ हैती बेटे पोतेभी सब यहीं हुवं और स्वामी 
जी तो अग्नि वाय आदि से परंपरा लिखते ब्रह्मा से क्यों लिखो क्योंकि स- 
हाटमाजी ने तौ प्रथम अग्नि बाय को उत्पत्ति लिखी है और प्रथम एक 
जाति भी नहों थी चारोंवण सदा से हैं यथाहि (ब्राकह्मणोस्थ मखमासोदिति 
यजवेदे) और मनजी लिखते हैं 

लोकानां तु विवृद्धयथे सखबाहुरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रिय वेश्य झृद्रश्वनिरवतेयत्‌ सनु० ॥ 

प्रत्यत्तर-इस से यह केसे सिद्ठ छो गया कि इद्वाकु से पूज सब तिडश्नती 
थे। और लिब्बती ही मिट हो जावे ती छह्वाति वा शास्त्र से विरोध हो क्‍्यपा 
आता है ? ब्रह्मा का जन्म ग्रह्मावत्त देश में हुवा इस में कया प्रमाण ? प्र- 
त्यल, आप जो ब्रक्षमा से ही सब एथिव्यादि को उत्पत्ति मानते हैं कि जल से 
कमल, कमल से ब्क्यय और ब्रह्मा से सृष्टि । फिर ब्रह्मा से पूर्व कोई देश भी 
भाप के सत में नहों होसक्ता था । ब्रकह्मावत्त कहाँ से आया? 
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अग्नि बाय जादि से वेदपरंपरा स्थामो जो ने लिखी है परनन्‍्त यह 

| आवश्यकता महीं कि वेद्परंपरा बालों को ही वंशपरंपरा चले, शन्यों को 
जे चले, इस लिय ब्रह्मा को यंशपरंपरा लिखना परस्परविरोच नहोीं। यह 
सी हस भी नहीं कहते कि चार वर्या कमोनुसार परमात्मा की रुत्पादित 
अमेथनी सष्टि में न थे । परन्‍्त सन से उन को व्यवष्टारसयोदा का भेद प्र- 
चलित हुआ । आप के श्लोक और वेदमन्त्र का आशय यह नहीां है कि प- 
रसात्मा के वास्तविक मखादि से ब्राक्मणादि वणे जन्से | सनिये- 


। 
। | अल! | 
ब्राह्मणोधस्य मुखमासीदू बाहू राजन्यः कुतः । 
| ५ | 
| ऊरू तदस्य यदेशयः पदभ्याएु शद्रो अंजायत ॥ यजुः० ३१ ।११॥ 
इस मन्त्र पर अधिक लेख की आवश्यकता! ॥ 











यह सनन्‍त्र कहे कारणों से विधारणीय है। प्रथम, यह उत्त मन्त्रों में से 
है जिन पर आय्यसमाज और सनातनचसंसभा के बीच सदा बाद विवाद 
होता रहता है। दूसरे यह सनन्‍्त्र ठस सदाह्ाानिका रफ जातिभेद्‌ अथवा आधनिक 
नाससात्र को जन्सा न मारिणी वशणव्यवस्था का पोषक समझा जाता है कि णो 
भूतल वासियोंकी सामाजिक अवनति का मुख्य कारणहे | इस लिये यह सन्त्र 
एस योग्य है कि इस पर अच्छे प्रकार लेख कियादाय, ओर हम आशा करते 
हैं कि पाठक्रगण इस पर विशेष ध्यान दंगे ।। 
सन्त्र का आधानक अथं ॥ 
हमारे हिन्दू पगिडत, सायणाचाय्य आदि का अनकरण करते हुए इस 
सन्‍त्र का यह अर्थ करते हँ-“ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख मे उत्पन्न हुए, क्षत्रिय 
सास को भज्ाओं से, बेश्य उस की जद्भाओं से और भशुद्र उप्र के पायों से ।। 
इस अथे में ३ अगद्धियें ॥ 
यह अथ नोचे लिखें कारणों से ठीक नहों होसक्ता-(!१ ) यह बेदविरुदु 
यह (२) यह व्याकरण को रोसि से अशद्रु है, (३) यह प्रकरणविरुदु है ॥ 
( १ ) यह भ्रथ वदाविरुद्ध है ॥ 
चुम अथ में यह सान लिया गया है कि देशवर देहयथारो है और उसके 
शिर भुका आदि भौ हैं। परन्तु वेद में ऐसे अनेक मन्त्र हैं (हस उस को यहां 
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लिखने की झावश्यकता नहों समझते ) कि जिन से यह स्पष्ट मित्तु होभाला 
है कि देशर चेतनस्वरूप, निराकार, शरीररहितऔर सब्ेव्यापी है । इस के 
अतिरिक्त यह अर्थ आज फल को भंठी वरणेव्यवस्था वा जातिसेद की पुष्टि 
करता है अथवा ससको पुष्टि करने वाला समा जाता है, परन्‍्त यह जातिसेद्‌ 
बंदिकसमय में कदापि न था । वंदिकग्रन्थों में ऐसे अनेक वचन हैं जिन से 
सिद्दु होता है कि प्राचोन आय्यावत्त में वरणंव्यवस्था गुगा कस स्वभाव पर 
थी, न कि जन्‍म पर । विशेष कर सहाभारत में इस प्रकार के अनेक झोक 
पाये जाते हैं, उन में से कुछ झोक इस विषय का ऐसो सरुपष्ट रोति से समा- 
चान करते हैं कि हम उन को यहां लिखना आवश्यक समभते हैं-- 
एकवर्णमिदं पुरवे विश्वमासीद यरुधिप्ठिर (| कम्संक्रियावि- 


७ छ३ ०. 


भेदेन चातुवेण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सववे वे योनिजा मर्श्याः सर्वे म॒त्र- 
प्रीषिण: । एकेन्द्रियेन्द्रियार्थाश्व तस्माच्छीलगणेदिजः ॥ शूद्षा- 
पपि शीलसम्पन्नों गणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ | ब्राह्मणो5पि क्रिया- 
हीनः शद्वात्‌ प्रत्यवरों भवेत्‌ ॥ शुद्रे तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म दिजे तन्च 
न विद्यते। न वे हद्ो भवेच्छद्रों ब्राह्मणो न च॒ ब्राह्मणः ॥ य- 
त्रतस्लद्ष्यत सपे! वृत्त स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रेतन्न भवत्‌ सप ! 
ते शूद्रसमिति निद्दिगात्‌ ॥ वनपव झ० १८०--२६ ॥ 

अर्थे-हे यघिप्ठटिर ! यह सारा जगत्‌ पहले ए भ वण था, परन्तु कमे और क्रिया 
के भेद्‌ से चार वर्ण हो गये । सब मनष्य एक हो प्रकार उत्पन्न होते हैं. सब 
का एक सा हो सलमत्र होता है, एक सो इन्द्रियें और एक मे हो इन्द्रियों 
के विषय हैं । इस लिये मनष्य अपने स्वभाव और गयणों हो के कारण द्विज 
शथात ब्राह्मया चत्रिय या धेश्य कहलाता है। श्र भो यदि उत्तस स्वभाव 
ओर गण से यक्त हो तो ब्रह्मण होजाता है और ब्राक्षण भी यदि क्रिया- 
होन हो तो शरद से भी नोच होजाता है | यदि शद् में सदाचरण हो ओर 
द्विज में न हों तो बह शद्र शद् नहीं, और न यह ब्राह्मण ब्राह्मण है । जिस 
में यह सदाचरश पाया जाय उसी को शाख्यों ने ब्राह्मण कहा है, जिस में 

हल प्राया जाय उसी को श्र बतलाया है? ।। (बनपव) 
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परन्तु इस विषय पर अधिक लिखना अनावश्यक है क्योंकि अब अन्य 
देशों लक के विद्वान भो एकल होकर सानने शगें हें कि यह शाज कल का 
जातिभेद वैदिकसमय के पोर्छे फेला है । 
2 मम ३. ९९ आन डे 
( २ ) यह अथे व्याकरण की रीति से अशुद्ध हैं ॥ 

को कोड थोड़ी सो भी संस्कृत जानता है बह समभ लेगा कि इस झर्थ 
में व्याकरण को कई अशट्ठियां हैं। मखम्‌ बाहू और उरहू ये शब्द प्र- 
थमा विभक्ति में हैं, न कि पश्ममो गें। इस सें कोडे सन्देह नहीं कि पज्याप् शब्द 
पश्कुसी विभक्ति से है परन्तु उस का “ व्यत्यय ” सानना पड़ेगा जैसा कि 
मम बाहू और ऊररू शब्दों से स्पष्ट है, ओर पूर्व सन्‍्त्र से जिस कोहस 
आगे लिखेंगे और भी स्पष्ट हो जाता है । इस लिये सनन्‍्त्र का ठीक और 
शादिद्क अर्थ यह ढे-“ ब्राह्मण उसका शिर हैं, क्षत्रिय ठस को भुजा बनाये 
गये हैं, जो वैश्य हैं वे उस को जद्दूा हैं और शद्र उस के पांव बनाये गये 
हैं? । यह अर्थ कदापि नहीं हो सक्ता कि ब्राह्मण उस के शिर से उत्पन्न हुए, 
क्षत्रिय उस को भुजाओं से निकले इत्यादि । हुस नोचे इस मन्त्र के समहोघर- < 
भाष्य को लिखते हैं जिस से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हमारे आधुनिक 
पशि्ञ़त किस प्रकार इस सनन्‍्त्र से झपना सनसाना अर्थ निकालना चाहते हैं।। 


“ब्राह्मणों ब्रह्मत्वविशिष्टः पुरुषो5स्य प्रजापतमुखमासीत 
मखादुत्पन्नइत्यर्थः | राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविशिए: पुरुषों बाहू 
कतो बाहत्वेन निष्पादितः | तत्‌ तदानीम्‌, भस्य प्रजापतेयत्‌ 
यावृरू तद्रपोवैश्यः सम्पन्नः ऊरुभ्यामुत्पादितइत्यथें:॥ तथा3- 
स्य पत्या शुद्रत्वजञातिसान पुरुपो5जञाय त उत्पन्नः ॥( मही धरभाष्य ) 

अचथे- ब्राक्षण अथोत्‌ ब्रह्मत्व जातिविशिष्ट पुरुष उस प्रजापति का 
मुख था अघांत उसके सुख से उत्पन्न हुआ | क्षत्रिय अधोत कत्रियत्य 
जातिविशिष्ट पुरुष उस की भुजा बनाया गया अर्धात उसकी भुजा 
रूप से रचा गया, तब उस प्रज्ञाप्रति की जो जड़धा थीं तदू- 
रुप वेदय हुआ भधोत जडाधाओं से उत्पन्न हुआ । तथा उस 
लि टिकी मिलन 





भार्करप्रकाश ।। ५९ 


के पार्वों से शृद्र जाति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ” ।| हस अपने पाठ- 
कगगणों का उस आशय की ओर विशेष ध्यान दिल ले हैं कवि जो भोटे अक्षरों 
में छापा गया है।यह स्पष्ट है कि सहोघरने मन्त्र का पहिलेठीक और भमोधा 
अथ करके फिर उप्त के पदों में अपने सनसाने ढंग पर खँचातानी को है । 
यह समर में नहीं आता कि सखमासीत्‌ (मुख था) इन शब्दों का यह 


जय कैसे हो गया कि सखादुत्पन्नः भर (जो जद्दाथी सटुरुप बेश्य हुआ ) 
इन शब्दों का यह केमे तात्पयं हो सकता है कि ऊरुभ्यामत्पादितः 
(्‌ जद्भाओं से उत्पन्न हुआ ) | यह बात स्पष्ट है कियह अर्थ सेन के शब्दों 
में से निकलता नहीं किन्‍त उन में बहाटकर से हाला गया है ।। 


( ३ ) यह अर्थ प्रकरणविरुद्ध हे ॥ 
दस से पहिला मन्त्र यह हैः- 
मुख किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमरू पादा उच्येते। 
अथे-“ठम का शिर क्या था, क्या भुत्रा थीं और जद्भधा और पांव क्या 
कहे जाते हैं) यहां यह नहीं पूंदा गया है कि उस के शिर से कौन निकले 
ओर सम को भज़ाओं से कोस निकले । इस सन्‍त्र में जो प्रश्न किया गया है 
उसी का उत्तर देने के लिये वह मन्त्र है जिम को व्याख्या हम करते हैं । इस 
लिये सनन्‍्त्र का आधुनिक अथ सवंथा अशुद्द है। भला यह कहीं हो सकता है 
कि प्रश्नती यह किया जावे कि ” उप का शिर क्या था, उस को भजा छया 
थों और ठम को जड़ा और पांव क्या थे ? और उत्तर यह दिया जावे कि 
“ज्राह्वण उस के मुख से निकले ओर क्षत्रिय उप्त की भजाओं से, वेधश््य उस 
को जड़ाओं से और शद्र उस के पायों से ?" इस लिये सनन्‍्त्रका ठोक और सत्य 
अथे केवल वही होसकता है जो हस ऊपर लिख चुके हैं ।। 
सन्‍्त्रकी पूवापर सक्ञति ओर उसका प्रकरणानुकूल सत्य गर्थ॥ 
यह सनन्‍्त्र वेद के एफ सुप्रमिद्ठु सूक्त में आया है कि जिम का नास # 
“पुरुषसूक्) है । इस सूक्त में सर्ष्टि को रचना का बणन है। हस को यहां पर कुल 
सक्त का अथ लिखने से प्रयोजन नहीं । इस लिये हम उस के केवल ठतने झाशय 


कमन्‍णक+--ल '....>॒ रे 2-न्‍्या-++मकम जाय>क»+क.. करके 


# देखो ऋग्वेद १०-९०, यजवद ३१९, झअथर्बेद्‌ १९-६ ॥ 
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है ७ वेद्प्रकाश ॥ 
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वी ओर संकेत करेंगे कि जितता इस मन्त्र को व्याख्या से सस्थ स्थ रखता दै ॥ 
सनन्‍्त्र १ से सं० ४ तक यह बयान है कि देश्वर इस जगत्‌ का स्त्रष्टा और 
सर्वेव्यापक दे, उप्त की महिला झनन्‍त और अपार है। इस के पश्चात्‌ इस 
अगत की सृष्टि का वर्णन है। प्रथम इश्व रने प्रकृति का कि जो प्रलय को 
अबस्या गे अविज्ञेय ओर अलदयदुशा में थी, प्रादुभोव किया । तब उस में 
से पएथियी और अन्य लोक रचे (सं० ५ ) । इस के पश्चात्‌ उन अनेक वच्ततं 
की रचना का यणान क्षिया गया है जो इस पृथ्वो पर पाहे जाती हैं । प्रथम 
बमसरुपति और विविध जीव जन्त रे गये- 


| ६ 
तस्मांयज्ञात सर्वेहतः सम्भूतं पृषदाज्यम्‌ । 
५३» | है 
पशस्ताइचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥ 
अथे-“ठस सबपूज्य परमेश्वरने सब प्र7एर को वनस्पति, रसयक्त पदार्थों 
को रचा, और बाय में उड़ने वाले, जंगलों में फिरने बालें तथा गांव आदि 


बसतियों में रहने वाले इत्यादि सब भनन्‍्तुओं को रचा ( सं० ६ )। अन्त में 
समष्य रचे गये-- 


त॑ यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ परुष जातमग्रतः । 


तेन दंचवा अयज्ञन्त साध्या ऋषयधश्च य ॥ 
अणथे-“ रुसी परसात्मा ने मनष्य जाति को जिस में उस सर्वपूज्य और 
स्श्रेष्ठ स्वेव्यापी परमात्म/ को हृदय में चारण करने वाले अनेक विद्वान 
साथ्य और ऋषि हैं, रचा" । (मं० ९८) हमारे हिन्दू भाद्टे इस मन्त्र में थि 
राटरूप से हेश्वर का वन मानते हैं । परन्‍त वास्तव सें यहां सनष्यजाति 
रुपकालऊकुर द्वारा एक पुरुषत्त्‌ बन को गदे है। परन्तु विन्ता सूक्म- 
छ्टिसे देखे और घिचारे अलद्भार समक में नहीं आला। कोड यह प्रश्न कर 
सक्ता है कि “भला अनेक परुष भौर स्त्रियों के समह में और एक पुरूष के 
शरोर में जिस में शिर भजा जादि कहे प्रकार के अड् होते हैं, क्या ठपमभा 
दोसक्ती है? ? यह प्रश्न स्वस्ताथ से हर मनष्य के हृदय में उत्पन्न होसक़्ा है, 

और इस लिये वेद में भी इस प्रक्गर सठाया गया हैः- 


यत्‌ परुष व्यर्दधः कतिथा व्र्यकल्पयन । 
स्ख किम॑स्यासीत कि बाह किमूरू पादां उच्येते ॥ 
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७ कल+- जा 
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अरथ-” जिम पुरुष का विधान किया और जिस को कई प्रकार के अड्गों बाला 
कल्पना किया-ठस का शिर जया है? भजा क्या हैं? और जड़ा और पांव क्या 
कहलाते हैं!” (मं० १०) इसी सनन्‍्त्र के उत्तर में अगलता सन्‍त्र कष्ठा गया है कि- 
ब्राह्मणो एस्थ सख॑मासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः 


ऊरू तद॒स्य यद्ृश्यः पद भ्यार हाद्रा अज्ञायत ॥ ३ १॥११॥ 

अथे-“प्राह्मण ठस का शिर है, क्षत्रिय तभ की भजा बनाये गये हैं । 
जो वैश्य हैं वह उस को जट्दा हैं, और शूद्र उम् के पाय॑ उत्पत्न किये गये 
हैं? । सन्त्र ९ में सनुष्यजाति पुरुषरूप से वर्णन को गदे है। मन्त्र ९० में यह 
प्रश्ष किया गया है कि उस पुरुष के अड्ग क्या हैं? उस का शिर क्या है ! 
सस की भजा क्या हैं? इृत्यादि। मन्त्र ९९ में उत्तरदिया गया है कि ब्रक््मण 
छत्रिय, बेश्य और श्ट्‌ क्रम से उस समनष्यजातिरूप पुरुष के शिर भज्ा 
जद और पांव हैं॥. 

द० ति० भा० एृ० २४९ पं० ९९ से- 

समोक्षा स्वामो जो पर बिना ही अंग्रेज़ी पड़े बहुत कुछ अंग्रेजी विद्या 
का अमर है सोचने की बात है यदि पृथ्यी घूमती होतो तो जिस प्रकार 
ग्रह बारहराशियों में घमते हैं उसो प्रकार एश्यो भी राशियों में घूमती और 
इस की ग्रह में संख्या भी होती और यदि लोक घमने हो से स्थिर रहते तौ 
धब का तारा चहीं चमता इस बात को सभी मानते हैं और इसी कारण उस 
का नाम प्रव है कि खोह घमता नहीं तो भ्रवतारा भी गिर पढ़ना चाहिये 
सथा और भो तारागण हैं जो नहीं घमते वे भो गिर पड़ें तो यह आकाश 
शन्य होजाय इस कारण यह कहना ठोक नहीं कि जो नहीं घमते हैं बे गिर 
पढें और जो पएृश्जी सये के घारों ओर घमती है तो गरमियों के दिलों में 
सर्य के निकट होने से यत्किंचित्‌ सये बढ़ा दृष्टि भाना चाहिये सो ऐसा भी 
नहीं होता ओर राह का जो दुष्टान्त दिया है बोह भो अणशद् है क्योंकि 
आप ने लिखा है कि रादे को पहड्ठाड़ के सामने घूमते देर लगती है यह क- 
इना हो ह्ास्ययक्त है आप ने सूर्य को पृथ्यो से लाखगुगा बड़ा कहा और 
करोड़ों कोम दूर साना है देर ती जब लगे जब शाई के बराबर घमना पढे 
और रादहे का जाखगुगा पड़ाड़ नहीं हो सक्ता यदि राहे को चाथल को ब- 


न्‍अनननननसवाना८पान+क- कप ानवन-पनणकब्कनप८३ २ 


राबर हो मान लें लो तोला भर राह में ६९४४ दाने हुए तो ९७ ही सोले में 





११ 





६६ वेद्प्रकाश ॥ 


रीना अर पी पा, 
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१०३४२८ लाख से भो अधिक दाने हो जायंगे जिन का खोफ पायभर का भो 
नहों हो सक्ता इस कारण राह प्त का दुष्टान्त सम्पूर्णतः अणशदु है फिर 
एक पृथ्वी हो तो नहों झनेक ब्रक्माण्डों में यही सये प्रकाश करता झौरदूर 
होने से क्य। परमात्मा के प्रताप से अधिक वेग से गसम करता है क्योंकि 
(सर्य एकाकी चरति) और ( हिरणययेन सबिता रथेस देखो याति भवनानि 
पश्यन्‌ ) अथोत्‌ “सूय असहाय चलता है” सुबर्ण के रथ में सूय देवलोकों को 
देखते जाते हैं यह यजबद्‌ के वाक्य हैं जिस से स्य का लोकों के चारों ओर 
चमसा मिद्दु होता है और जो एथिवो चलतो होती तो एक मिनट में नि सील 
पथिवी घमतो है पूृरत्री का व्यास अंग्रेजो १२००० सोल का लिखा है स्वामी 
जो ने लिखा तो नहीं पर उन्हों कैसा माना ह्ोगाओर जो अधिक मानेंगे तो 
अधिक हो चाल होगो इस हिमाब जब घयटे भर में ३५०० मोल एथ्बो चमतो 
है ती जो कब॒तर सबेर को उड़ते हैं और टुपहर को आते हैं तो वे घर पर न 
भाने चाहिये क्योंकि रः घयटे भर में पृश्यो ३००० मोल निकल जातो है । 

प्रत्यतर-यदि कोड पुरुष वेद और ऋषियों के ज्योंतिष ग्रन्थ न पढ़ा हो, 
कुछ मद्रसे में भो भूगोल खगोल पढ़ा ड्ो तो ऐसी ऊट पटांग शर्ड्रा नहीं कर 
सक्ता । इन शद्भाओं का रत्तर देना प्रत्येक मदरसे के लक फो आला है 
इस लिये यहां विस्तार पूर्वक लिखने को आवश्यकता नहीं । किन्त संज्षप से 
लिखते हैं | आप कैसे जानते हैं कि एथिवो १२ राशियों में नहों घमती, 
एथियो अवश्य ग्रह है। ध्रुव के देश भेद्‌ न जान पड़ने का कारण उस को 
दूरो को अधिकता है । इसो भोट विचार पर उस का नास प्रुव रक्‍्खा गया 
है। तारा काई ऐसा नहों जो कस से कस अपने स्थान में हो न घसे, इसो 
से गिर महों सक्ता, तथा आकर्षण के कारण भो । गसियों में सूये को सोधी 
क्रिरण पड़ना तो सब कोदे सासता है परन्‍त उस का एथियो के सभोप हो 
जाना मानना आप का हास्यास्पद्‌ और पुराणों के भी जिरुद् है। पंत 
और राह का दूष्टान्‍्त ठीक तौल लगा कर नहीं परन्त अत्यन्त द्वोटे बड़े मात्र 
सम्बन्ध का दिखाने के लिये है। अहो |! आप मे हिसाब कहां पढ़ा है ! ८ 
चावल को ९१ रत्तो, ८ रफ्तो का १ सासा, १२ सासे का ९ तोला, इस से तो ९ 
तं'ल के ३६८ चावल हुवे । आप ने तोला मर रादे में ६९४४ लिख सारे । इसी 
झामपर भूगो लखगोल को समकतना चाहते हो ! और स्वामी जो का खणश्हन !!! 
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पभास्करप्रथकाश ।। ६9 
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(सूये एकाकी चरलि) का अथे सूर्य का चलना ती है। परतत अपने हो स्थाश 
में चलना भी ती चलना कट्ठटाता है। ओर (हिरणययेन०) इस मन्त्र में (याति) 
पद से जो चलना मानते हैं सो भी अपने हो स्थाम में चक्की सा गमना सानने 
से कोड दोष नहों रहता । लोकों के चारों ओर घमला इस में किसी पद 
का अथ महां। एथिवो का व्यास १२००० सोल भ सौ स्वाभी जो ने लिखा, स 
योरप याले मानते हैं । आपने कुछ देखा भाला ली है नहीं, गपप भारदी । 
योरप वाले एथियी को परिथि २४८५६ भोल और व्यास १९९२ सोल्त साभते हैं 


आऔर हमारे क्योतलिष शा स्त्रमें लिखा है कि-- ॥ 


प्रोक्ती योजनसंख्यया कपरिथिः सप्ताइुंनन्दाब्धयः । 
दृव्यासः कभुजज्वसायकर्मु वोषथ प्रोच्यते योजन: ॥ 


(सिद्धान्तशिरोमाण गणिताध्याय ) 
एथियो को परिथि ४०६७ योजन अथॉोत्‌ ५ सोल का योजन मासे तो २४८३१ 
सोल ओर व्या स१५८९ योजन--१९०१ सोल होता है। परन्‍्त ५३३८ मोल का १ 


योजन सानेती योरपवासियों और यहां के ज्योतिषशार्त्र में भसता आ- 
जातो है । इस लिये आप का लिखा १ घंटे में ५०० मोल एथियो का घमना निराः- 


अज्ञ।नन है। एथियो अपने ऊपर के जल और ४८ सोल घाय मशहस्त को लपेटे 
हुए घसती है इससे कबतरादि जो बाय के भीतर हैं ओर समुद्र जो कि बायु 
फे भीतर है इन को अस्तव्यस्तता की शड्ड्रा व्यर्थ है। अब वेदादि फे आन - 
सार एथिव्यादि का घसना सुनिये-- 
आकृष्णेन रज॑सा वत्तमानो निवेशाय॑न्नम॒तं मर्त्यश्व । 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवोयांति भव॑नानि पदयन्‌ ॥ 
ऋ० अ09९ त्र० ३ ब०६ और यज० अ० ३३ भं० ४३ ॥ 
अथ-( सविता देवः ) मकाशस्व॒रूप सय ( आऊष्णन रजसा 
वर्तेसानः ) आकर्षण गुण के साथ वलमान ( सत्य नवे० ) जोक 
लोकान्तरों को अपनो २ कक्षा में स्थित करता हुआ (अमृत च ) और 


सद्य प्राणी अप्राशियों सें अमृत रुप दृष्टि था किरण द्वारा अस्त का प्रवेश 
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हव८ बेद्प्रकाश ।| 


करता हुआ ओर ( हिरण्ययेन रथेन # ) मकाशसय और रसणोय स्थ- 


रुप से (भवनानि) एथिव्यादि लोकों को (पट्टयन््‌) मफाशित करता हुआ 
(याति) भपनी घुरो पर घुमता है ।। यथा हि- 

यदा संय्यममुं दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः । 

बे | €& + &#५ के 

आदित्त विश्वाभवनानियेमिरे ॥ऋ० झ्र०६झ० १ व०६मं ०५ 

अथ-(यूदा) जिस समय परमेश्वर ने (असम) इस(वाक्र ज्योतिः) 
अनन्त तेशोनय प्रकाशस्वकूप ( सय्यसत्‌ ) सूर्य को ( दियि ) आकाश में 
(अधारय:) रच कर चारण किया ( आदित्‌ ) वल्पश्चात्‌ (विद्वा भु- 
वनानि ) एथिव्यादि सब लोक ( ये मिरे ) नियसपूर्वेक्ष अथोत्‌ सय 
की आकषण शक्ति से अपनी अपनो कक्षा में विचरे ।॥। 


बस प्रकार से भमि अपनो कक्षा में स्थित होकर सर्य की परिक्रमा क- 
रती है । यथा ह- 


या गोव्ान पय्येति निष्कृतंपयो दुहाना ब्रतनीर॑वारतः। 
साप्रब्रवाणा वरुणाय दाझपे देवेस्यों दागहूविषा विवस्वते ॥ 
ऋ० अ० ८० हअ० २ व० ९० सं० २९ 
अर्थ-( यागो: । ) जो एथियो ( झवारतः ) निरन्तर अथोत्‌ 
सदा ( पया। दुह्मयना ) अन्न, रम, फल, फूलादि पद्ाथा से प्राणियों को 
| पूर्ण करती तथा ( नतनी:) अपने नियस का पालन करतो(प्रत्नवाणा) 
परमेश्वर को मह्टिभा का उपदेश करती (दाह्प वरुणाय)दानों और श्रेष्ठ 
जन को (देवेभ्यः ) ओर विद्वानों को ( हृविषा दागत्‌ ) अनेक सुख देती 


(वतानम,) अपनो कक्षारमें (विवस्वत्त)मर्यके(वर्ये लि) चारों आओरघमसतो है ।। 


जन जके+«मनन-+क+भनकन>े ३939-०3 "० क ७रफेकना-लक बन मिननानन मानक 2थकमज न 
>>जजलज ्च् क् &+>०कफन्क ०-नन, 


है रश--"|रमणीय । सिरू० ह्र० ७ ख० ११ 

। एथियो का नास निच १ में “गो; भी है जिस के अर्थ “गछ्छतीलसि 
गौ जो चलती है सो गौः ( भसि ) है । इस से भो सिद्द हे कि आयेलोग 
भभि का चलना मानते थे ।। 


३ ४४४७७०७४०ााओंधा 
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भास्कर प्रकाश ।। ५ 


+न्‍ पक किक की फिकरीफि >की परी चल... >> रद के अीकी.., ओजमा जज कड़क... कि #तच मीना 'छोजर्शी >> 22 मीन. मच -ा 


पृथिवी केवल मय केचघारों ओर ही नहीं घमती किनन्‍त साथ हो साथ 

पनी (पक्ष) कीौली पर भी चूमतो है, जेसे लू अपनी कोली पर भी चू- 

सता है और अपनी जगह मे भो हटता जाता है, और जेसे गाड़ी का पह्लिया 

अपनी चरो पर चूमता है और साथ ही साथ सड़क पर भी घमता जाता 
है। इस में प्रमाण यह है- 

आय॑ गोः प्‌रिनिरक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितर च प्रयन्ल्स्वः ॥ 

ऋ० ०५८ अ० ८व० ४० और यक्ष० अ० ३ मं० ६ । 

अथें-(अयपम्‌) यह (गोः) एथिवोलाक ( सातरस्‌ # )शल को (झ- 

सत्‌ ) प्राप्त होकर अथोत्‌ जल के सहित (परिन:) अन्तरिक्ष में (आक्र- 

मीत्‌ ) भाक्रमण करता है अथोत्‌ अपनी घुरी पर घमता है । (च) और 


(पितरम्‌ | ) सय के भी (परः प्रयन) चारों ओर घमता है ॥। 
इस विषय में बहुचा सनष्य कद प्रकार को शह्भरा किया करते हैं जैसे:-- 

प्रश्न-यदि पृथिवी चलती है तो छह्िलती क्यों नहीां ? 

उ०9-न हिलने का तो कारण स्पष्ट है | देखो गाडी जब ऊंची नौची जगह सें 
चलेगो ती साफ सड़क को अपक्षा अधिक हिलेगी, और सहक को झ- 
पेक्षा पानो पर नोका में कम हाल लगती है, और विमान सें ओ हवा 
में चलता है नोका से भी बहुत कम ह्वात्त लगतो है | तो ऐसी जगह 
में चलने मे कि जहां हवा भो नहों है पथिवी केसे हिल सकती । 

प्र:-अच्छा, यदि एथिवोी चलती है तो सब नगर ग्रास जहां के सहां क्यों 
बने रहते हैं, हट क्यों नहों जाते ? 

स०9-वाह अच्छी शड्भा को | चलने फिरने कोतो हम तुम भी चलते फिरले 
हैं, तो कया हमारी तुम्हारो आंख नाक जो मुख पर हैं पीठ पर आ- 
# यहां जल को अलक्लार रूपसे पएथियो को माला कहा है। यथाह-- 
तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः संभतः आाकाशझाद्वायः वा- 

योरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः प्‌ थिवी इत्यादि ॥ तेत्ति० उ० ॥ 


+ यहां सय को अलंकार रूप से एथियों का पिता कहा है क्योंकि सर्य॑ 
ही से प्रथियो की ( भपनी कक्षा म॑ ) स्थिति, मनष्यों का जीवन, बषों 


बनस्पंति आदि की उत्पत्ति होतो है । 
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मी ली पल पु पट पक शक शमी 


जातो हैं? यदि भूमि का कुछ भाग चलता और कुछ न चलता सो 
जवश्य नगर झोर ग्राम हट जाते परन्तु यह भगोल तो सब चलता है 
किर नगर और ग्रास यहां बने रहेंगे कि जहां वे स्थित हैं, जेसे यदि 
एक गेंद पर कुछ बिन्दु बना दिये जांय और वह गेंद चमा दो जाय 
सो वे बिन्दु वहां बने रहे जहां हम ने बनाये थे । | 
प्र-यह तो में समझा, परन्‍्त पए्थियों चलतो हुद्े प्रतीत क्यों सहाोँ होतो ? 


3०-कफलालचक्रश्नमिवामगत्या यान्तो न कीटा इव भान्ति यान्त:॥ 
(सिद्धान्तशिरो मणि) 

(अर्थ) जैसे कुम्हार के चमते हुए चाक ( चक्र ) पर बैठे हुए फोड़े उस 
को गति को नहीं जान मकते ऐ मे ही मन॒ष्यों को एथियो चलती हुझई नहीं 
प्रतील होती । अन्यच-आपसय्य भष्टी ये- 
अनुलोमगतिनेस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यदत्‌ । 
अचलानि भान्ति तहत्‌ सपर्चिमगानि लड़गयामिति ॥ 

(अथ) जैसे नोका में बैठा हुआ सनणष्य किनारें को स्थिर वस्तुओं को 
दूसरों ओर से चलते हुए देखता है ऐमे ही मनष्यों को सथ्यादि नक्षत्र को 
स्थिर हैं, पश्चित को ओर को चलते हुए दीखते हैं और एथियो स्थिर प्र- 
लोत होती है, परनत वास्तव में भूमि ही चलतो है ॥ 

सम्‌ १५४३ द० तकयोरप वासी यही सानते रहें कि एथियो स्थिर है और 
सूथ्यादि सल तारागण पथिवो के चारों ओर चभते हैं | परन्तु पूर्योक्त वेद्‌ 
सन्य्रों से सिट्दु है कि आय्य लोग सष्टि की आदि से हो ( क्‍योंकि वेदों का 
प्रशकाश आदि सष्टि में हुआ था ) जानते थे कि भमि चलती है और स्ये 
एथियो की अपेक्षा स्थिर है (जेसा अआयंभह! के उक्त वचन से भो सिद्द होता 
है) सयथ का उदय अस्त और दिन रात होने का कारण भी एथियवी का अ- 
पनो कोलो पर चघचमना है। अथोत्‌ यह भगोल २४ चयणटे (६० चडी) में एक 
बार अपनी चरी (कीली) पर चम जाता है, इस अन्तर में जो भाग पृथिदो 
का सरयय के सामने आजाता है वहां “दिन और जंध आह में आजात7? है 
यहां “रात होती है। अभिप्राय यह है कि सूर्य वस्ततः चलता नहों, भ्मि 
के चसने हो से उदय और जअसत होता दिखलादई देता है। इसमें प्रभाण- 


| >खन्‍न्‍मायलम्कामन 
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भपञजरः स्थिरो भरेवाग्त्यावत्यप्रतिदेवसिकों । 
उद्यास्त मयो रपरादयात ग्रहनक्षत्राणामाति ॥ आ्वाय नष्ट ॥ 


(कर) सयोदि सब नक्षत्र स्थिर हैं, एथिवो ही बेर २ अपनो चरो पर 
अम कर प्रतिदिखबस इसके रुदय और झरुत का संपादन करती है॥ जन्‍्यच 


अथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्ररेव तदन्तमित्वा झ- 
थात्सानं विपयेस्यते अहरेवावस्तात्‌ करुते रात्रिम्‌ परस्तात्‌। 


सवा एप न कदावन नमप्नाचात । न हू व कदाचन नमप्नाचात ॥ 
ऐतरेय ब्राह्मण । 

(अथ) सूर्य न कभो द्विपता है और न निकलता है, जब वह राशि के 
अन्त को प्राप्त होकर बदलता है ऊथोत्‌ भसि के घमने के कारण पश्चिम से 
फिर पूर्व में दिखलाद देता है, और पृथिवदो के इस भाग में दिन और दू 
सरे भाग में राज्ि करता है,तब लोग सये का “उठय'' मानते हैं । इसी प्र- 
“| कार जब दिन के अन्त को प्राप्त द्वोकर सय पश्चिम में दिखलाई दता है, 
ओर भूमि के इस भाग में राजि और दूसर भाग भें दिन करता है, तब लोग 
सरय का “अस्त सानते हैं। वास्तव से न वह कभो दिपता है न निकलता है। 
जानना चाहिये कि ये सब तारागण जो राज़ि समय झाफाश में चस- 

कते हुए दिखलाई देते हैं तोन प्रकार के हैं-( १) ” नक्षत्र >े 756व 80७8 
ओ ग्रहों में प्रकाश और रुष्णता पहुंचाते हैं ओर अपनो आकर्षण शक्ति से 
उन्हें अपनो कह्चा में स्थित रखते हैं। (२) “ ग्रह <]970७ को किसी 
नक्षत्र के चारा ओर चमसते हैं। और (३ ) “उपग्रह” 5%&0070० जो ग्रहों 
को परिक्रमा फरते हैं । इन में से “नक्षत्र" जेसा छि पूर्थोक्त प्रभाणों से सिद्ध 
हुआ, स्थिर हैं, अथोत्‌ किसी लोक लोकान्तर के चारों ओर नहों चमते प- 
रनस अपनो घरो पर सदा चसमते रहते हैं । यथाह-सि० शि० गणिताध्याये 


रूष्ट्रा भचक्र कमलोद्गरवन यहेसहतद्‌ भगणादिसस्थः । 


गश्वद्श्रसे विश्वस्गजों नियुक्त तदन्ततारे च तथा प्रवत्वे ॥ 
(अथ)-सर् जगदुृव्यापो परमेश्वर ने प्रत्येक नक्षत्र को रखकर, अपनोर 
कक्षा में स्थित ग्रहों के साथ निरन्तर भ्रमण में नियक्त किया है। ओर प्र- 





कक) कमकऋ१ ५.2. 
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' स्येक भपंजर ( सारों के ममह ) के उत्तर और दक्षिण अन्त में एक २ प्ुथ 
नियत किया है जो स्थिर है अथोत्‌ केवल अपनो घुरी पर ही घमता है ॥ 
रुप फे अनुभार स्य, एथिव्यादि ग्रहों के मध्य म॑ केन्द्र के समान स्थित 
हुआ सदा अपनो कोली पर घसता रहता है, ओर पएथिव्यादि ग्रह चन्दूमा 
अादि उपग्रहों के साथ उम्र को परिक्रमा करते रहते हैं | वास्तव मेंये सब 
तारे पश्चिम सेपव॑ को चलते हैं, परन्त एथियो के घमने के कारण पत्र से प- 
श्विम को जाते दिखलाडे देते हैं। इम में प्रभाण- 
ततो $पराशामिम्ख भप5जरे सखेचरे 'शीघ्रतरे श्रमत्यपि । 
तदलागत्यन्द्रदिशं| नभदचराइचरन्ति नीचोच्च तरात्मवत्मंस ॥ 
सि० शि० गणिताध्याय 
( अथे ) यद्यपि सब तारागया अपने २ ग्रहों के माथ “शोघ्रगति मे! पे 
से पश्चिम को? घमते द्खिगाई देते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ग्रह “अल्पगति से? 
अपनी २ कक्षा में पश्चिम से पर्व को, चलते हैं ।। अन्य च- 
भञपजरः खेचर चक्रयक्तो श्रमत्यजस्र॑ प्रवहानिलेन । 
यान्‍तो भचक्रे लघुपुवंंगत्या खेदास्त तस्या 'परशीघ्रगत्या' ॥ 
सि० शि० 
( ञअथे ) प्रयकह्ष शक्ति “07९७ ०९ 770(७ के कारण सख लतारागण सहित 
ग्रहों के मदा घसते रहते हैं। ये सब 'लघुगति से पर्व को ओर को? घसते हैं, 
परनत “शीघ्रगति मे पश्चिम को! जाते हुए दिखलाई देते हैं ।। 
इस विलोस गति (अधोत ग्रहों के पश्चिम को ओर जाते हुए दीखने)का 
कारण भमि का अपनो घरी पर चसना है। जमे रेलगाड़ी में बैठा हुआ सनष्य 
सहक के किन।रे को उल्टी ओर को दोह़ते हुए देखता है । और- 
अन लासगातनास्थः पश्यत्यचल वंवलाम्ग यद्दत्‌ | 
अचलानि भान्ति तद्त्‌ सपरद्चिमगानि लड्रगयामिति ॥ प्मायेभट्ट 
( अर्थ ) जैमे नौका में बेठे हुए सन॒ष्य को पर्येतादि किनारे को अचल 
(ठहरी हुडे) वस्तुएं उतटोी ओर के चलती हुई दिखिलाई देतो हैं, ऐसे हो 
पे को जोर चलतो हुई पृथिवो पर रहने वाले सनष्यों को अचल़ ( स्थिर ) 
सारे भी पश्चिम फो जाते हुए दिखलादईे देते हें ।। 
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। 
यदि सब ग्रह उपग्रह भी स्यवत्‌ स्थिर होते लो सब तारागण सर को भांति । 
२४ घंटे में पश्चिम की ओर को जाते हुए एथिवो की परी परिक्रभा करते दि्खिलाओई ! 
देत। परन्तु ये कुछ (अल्प गति भे) 'पर्वकी ओर को! भी चलतेडेँ, इसलिये प्रो । 
परिक्रमा नहीं कर सकते वरन उतनो कम करते हैं कि जितना पूर्व क्रो चलते हैं।। 
( उदाहरण ) चन्द्रमा २८८ दिन ( दो पक्ष) में एथिवी को परिक्रमा करता 

है, अथोत्‌ एक दिन में -?--- गे भाग अपनो कक्षा का तेकरता है, (यही 


उस की 'अल्पगलि? है) अब यदि चन्द्रमा स्थिर होता तो ( परषोक्त प्रमाणों 
से) पश्चिम को ओर चलते हुए एक्नद्नि में भूमि को परिक्रमा करता हुआ दि 


खलादे देता । परन्तु उक्त गणित से यह प्प््ण्ग अपनो कक्षा क्वा पर्व की ओर 

नम है इक नर गे पर टी घर | 

ते करताहे। परिणाम इन दोनों का यह हुआ कि चन्द्रमा १- हम हम 
हे; । 

अपनी कक्षा का ते करता हुआ दिखलादे देता है ( यही चन्द्रगा की शीघ्र- 

गति! है)।। इसी कारण एक लिथि को चन्द्रमा जिस समय जहां दि्खिलाई देता 


है, अगले दिन उसी ससय उससे ज्ल्प ऊपर दिखलाई देला है । और इसी 


प्रकार बढ़ते बढ़ते २७८ दिन (दो पक्ष) के पश्चात्‌ एक चक्र पएथिवोीऊरा परा करके 
फिर बहाँ दिखलाईे देता है जहां पछ्चिनो तिथि को दौखा था 
आशय इस सब का यहहे कि-यट्यपि चन्द्रमा 'अल्पगति! से (अथौत प्रति- 


दिन अपनो कक्षा का तन ले करने के हिसाब से) 'पवे को ओर!को चलता 


है, परन्त एथियोी के घमने के कारण से पश्चिम को ओर! “'शोघरगति से? (अथोत्‌ 
४१ 
प्रतिदिन ६८ साग ले करने के हिसाब से ) चलता हुआ दिखलाई देता है। 
ऐसे ही अन्य ग्रह ठंपग्मनहों के विषय में जानो ॥ 

आपने जो (आय गोः) इस सनन्‍त्र का अग्निदेवता बना कर अग्निपरक्ष 
अथ किया सो सट्टीचर का शर्थ कर्मकायणड में विनियक्त अग्निपरक रहो, 
परनन्‍्त सहोीथर ने हो हस ऋचा की “सापराज्षी,, संज्ा लिखो छे। चथा- 


आयंगोरित्यादीनां तिसुणाम्‌चां सार्पराज्ञीति नामधेयस्‌ । 
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98४ बेद्प्रकाश ॥ 


सपेराज्ञी कद्ृः पृथिव्यभिप्तानिनी ॥ 

इस से विदित हंसा है कि एथिवी का वर्णन सहीघर के हृद्य में भी 
इस सन्त्र का भाष्य करते समय उपस्थित था ।। 

दृ० लि० भा० ए० २६२ में ( येन द्योरुग्रा एथियो च दृढग० )इस मन्त्र 
में आये “दूढा" पद से एथिवी को अचल्नता सिद्दु को है । 

प्रत्यत्तर-द्ुढड का अथे पुष्ट वा ठोस है। अचल नहीं । शचल भी माने 
तौ अपनी मर्य्यादा से विचिलित न होना ही अचला का झअथे है ।। 

इति श्री तुलसोरामस्वासिकृते भास्करप्रकाशे सत्याथप्रकाशस्यापष्टसस- 
मुझाससयठनं, द० ति० भारुकरस्प च खणडन नामाउष्टमः समुक्षासः ॥८।। 

# झथ नवमसम॒ल्लाससणडनम्त्‌ # 
मक्तिप्रकरणम्‌ 

दृ० ति० भा० एृ० २६३ पं०२ से>स्वासी जो ने इस समुल्लास में सुत्ति से 
जीवका लौटना लिखा है प्रथम इस के कि मुक्ति के विषय में कुछ लिखें यह 
भो दिखा देना अवश्य है कि स्वामी जो ने भाष्यभूमिका ए० ११५१५ और ११२ 
आय्याभिनय ए० १६,४२,४५ वेदान्तिष्यान्तनिवारण ए० १०।१९ वेद्विरुद्डुभत- 
खयहडन ए० १९४ सत्यधरसंविचार ए०२४ में यद् लिखा है कि मुरत्ति कहते हैं छूट 
जानेकी अथोत्‌ जितने दुःख हैं उन से छूटकर एक सच्चिदानन्द परमेश्वर को 
प्राप्त होऋर सदां आनन्द में रहना और फिर जन्म मरणादि दुःख सागर 
में नहों गिरता इसो का नास मुक्ति है फिर न स लूस कोनसे कारणमे मुक्ति 
से लोटसना मानलिया सो वही विषय लिखा जाता है स० ए० २३३ पं० १३ 
( प्रश्ष ) बंचधमोक्ष स्वभ।वसे होता है वा निमित्तसे (उत्तर) नि्भित्त से क्योंकि 
जो स्वभावमे ढोता तो बंचसमोच्त को निवृत्ति कभी नहों होती । 

ससीक्षास्वामी जो को घरक्ा मागभी विस्सत हो गया जबकि बंधसोक्ष निमित्त 
कारण से होता है ती जब निमित्त भोद्ष हुद्दे तो फिर कौनसे निमित्तसे उसे 
जन्म नेना पढेगा इससे ती यहो सिद्दु होता है क्रिउसका जन्म नहों होता ॥। 

प्रत्यत्तर-वेद्भाष्यमू सिका, आरय्यांतिविनय, वेदान्तिष्वान्तनिवारण, वे- 
दुयिसटुमलखगछढन, सत्यथमंब्िचार और अन्य स्वाभीजी कृत ग्रन्थों में जहांर 
हुय जिखः है कि मोक्ष सदा के लिये होता है, फिर जन्मसरणादि दुःख 
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नीति बज जा सके बम 


नहीं होते । उस का ताल्पय यह नहीं है कि सोक्ष सीमावरदु न्ीं था आअ- 
नन्‍त काल के जिये है | किन्तु जैसे कोडे सनष्य २४ ब्षे की अवस्था में ल' 
पोवन के लिये चला जावे और कहे कि में सदा बह्हीं रहूंगा, कभी लौटकर 
नहो आऊंगा, सदा तपोवन के कन्द सूस्तादि खाऊकंगा शौर सदा आनन्द ही 
मनाऊकंगा तो उप का यह तात्पथ्ये नहीं होता क्लि खहु शअनन्‍त काल लक 
तपोवन में रहेगा वा अनन्त ऋतल लक्त लौट कर नहीं आवेगा वा अनन्तकाल 
तफ कन्द्‌ मल खायगा अथवा अनन्तकाल तक्क ठम आनन्द रहेगा । किन्त 
यह तात्पय्ये है कि बह इस जन्स भर लोट कर नहीं आवेगा और इस जन्म 
क्र कन्द सूलादि खायगा तथा इस जन्मभर उस आनन्द में रहेगा परन्तु इस 
शरीर के पश्चत्‌ उस का तपोवनमें रहना, कनद्‌ सूलादि खाना इत्यादि बाते 
सदा शब्द से विवक्षित नहीं हें । इसो प्रकार मक्कात्मा भो सदा आनन्द में 
रहेगा फिर लौट कर नहीं आवेगा | इस कथन का तात्पय्य भी अनन्तकाल 
के लिये वा निरबधिक नहों है। किन्त मोक्ष की आय:ःपयेन्‍्त से तात्पय है ।। 

दु० ति० भा० एृ० २६४ पं० ३ से-यढ़ मिदट्ठ करने के लिये कि मुक्तजोब 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, दो प्रमाण दिये है जो कि ये हैं-- 

न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोन्यद्धिभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥ छां० 
अत्र पिताइपिताभवति माताएम्ताता लोकागल्लोका देवाअदेवा 
वेदाअवेदाः । अथ यत्र देवइव राजेबाहमेवेद ए?सर्वोस्मीति मन्यते 
सो5स्‍्य परमो लोकः ॥ बृह० उ० 

प्रत्युत्तर-पहले वाक्य का तो यह अथे है कि ब्रह्म एक है दूसरा नहीं 
है कि जिम को मुक्त जीब उम एक ब्रह्म से पयक्ष देखे । इम का यह तात्पये 
नहीं है कि सक्तज्ौव से ब्रह्म द्वितीय नहीं है, किनत एए ब्रह्म से द्वितोय 
ब्रह्म नहों हे ।। दूमरे वाक्य का यह अथ है कि मोक्ष पिता, माता, लोक- 
विशेष, देवविशेष, और वेद्कि कमेकाणहविशेष नहों रहता। और जहां 
देवताओं वा राजाओं के समान यह जी वात्मा समान्‍्त! है क्लि सब में हो हैं, वह 
इस का परसत्नोक या ब्रह्ञनोक है।। इस का भी यह तातपये नहीं कि सब 
कुछ ब्रह्म वा मुक्तात्मा ब्रह्म है| किनन्‍त स्पष्ट राजा का दूष्टान्त दिया है कि 
जिस प्रकार राजा अपनी सम्पण सेनासह्वित किसो टूमरेके देश पर आक्रमण 





जा 





ऑकल--+ 0 क न +>-. क+३+ 


95६ बेदप्रकाश ॥ 





>+2दतभालममाक्रमकक-.. 


न 22. ५ २/अमरल कि अक ५७459 ७७५०७ 4८२24: जा 


| 
करे और कहे कि मेंने हल का विजय कर लिया तो जिस प्रकार यथाथ में 
य हू लात्पये नडीं हीता छि केवल राजा ही ने अपने शरोर सात्र से सस देश 
का विजय फ़िया हो, किन्‍्त ( मुख्य।मुख्ययोः मुख्य कायसंप्रत्ययः ) अथोत 
| सुख्य और अमरूय में केवल मुख्य की गणना होती है अमख्य की नहीं । 
| लदुनमार सेनादि सब मिल कर सख्य राजा समझ जाता है । इसी प्रकार 
| मक्तात्मा का भी पूर्वोक्त कथन “अहसेवेद*५सबास्मोति" समझो ।। 
सत्याथप्रत्नाश में जो (श्यवन्‌ आोत्र भवति०) इत्यादि वाक्य शतपथ का- 
| गड़ १४ से सोक्ष से सत्यमंकलप से सब कुछ सिद्धि लिखो है उस पर द० लि० 
| भा० ए्‌० २६५ में यह लिखा है कि स्वाभमोजी का यह कहना तो ठोक है कि 
मोक्ष मु शरोर नहीं रहता किन्‍त अपनी शक्ति या सत्यसंकल्प सात्र से आ- 
सन्‍द्‌ को भोगता है । और भोतिक पदाथ का सद्भ नहीं रहता | परन्त जो 

शति प्रमाण लिखो है, सो मोक्षप्रकरण को नहीं है । इत्यादि ।। 
। परत्यत्तर-अस्त, स्वाभी जो जिस जिषय को प्रातिपादन करते हैं, यह तौ 
' जाप को स्वीकार हो है, रहा श्रति का प्रकरणसेद से यदि आप के कथनानमार 
ही राप्त लिया जाय लो भो स्वामोजोके प्रतिपाद्य विषय में दोष नहीं आता ॥ 

द० लि० भा० पृ० २६६ में- 

यददे तन्न जिघ्रति जिप्रन्नेव तन्‍न जिध्रति० इत्यादि ॥ यदे- 
तन्न बद॒सि । वदन्‌ वे तन्न वदति० इत्यादि ॥ यहे तन्न श्णोति 
ख़ुण्यन्‌ व तन्न श्ुणोति०्ड्स्यादि। बह० अ० ६ ब्रा०१क१--७ 

लिख खर अथ लिखा है कि-सक्ति को प्राप्त हो कर न वह संचघता है 
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बह संवता हुआ भो नहीं संचता (क्योंकि) संघने बाले को सुगन्धि से विप- 
रिजो प-( विभक्तता ) नहीों है० इत्यादि ।। 
प्रत्यत्ततर--झाप के लिखे बाक्यों का यह ताल्पय नहीं है कि मोक्ष में 
संयना, चस्‍ता, बोलना, सुनना, सानला, शानना; इत्यादि आत्मा में सा- 
सशण्य नहों रहता | किनत जमा स्वामी जो कहते हैं कि विश्ा शरोर के 
पी जीर बिना भौतिक इन्द्रियों के ढ्री जीवात्मा सम कुछ सामथ्य रखता 
। ऐ८। दो इस याकयों का तात्पय है कि वह कर नहों संचता अथोत 
सूंचता छुआ भी वह कुछ नहीं सूंघता, क्योंक्ति सूंघने बाले और खुगन्थि में 


उन ममी-.... धनमन्‍मा-> बक मन. ७०% बकि, 
| अदबविकभित+०१५- कक, 
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देशभेद नहीं रहता छिन्तु बह हर एफ देश सें हर हक वस्त में भोतर पहुंच 
सक्ता है, तब जेमे देंहबन्चन याले जीवात्मा जब किसी वस्तु को संचते हैं 
वा चखते हैं वर सुनते हैं वा अन्य कं|डहे विषय ग्रहण करते है, तब उम २ 
विषय के भिन्र देश होने से जीवात्मा सन से, सन इन्द्रियों से, इन्द्रियां थि- 
षयों से, यक्त ढोती हैं । किन्तु आत्मा विपयों मे साक्षात्‌ ही संयक्त नहीं 
होता । इस लिय मुक्तात्मा का सूंघना, चखना, देखना आादि विषय बद्धात्माओं 
के समान नहीं। इसी से यह कहा गया है कि मक्तात्सा संचता हुवा भी नहीं 
सूंचता, चखता हुआ भोनहां चखता और सुनतप हुवा भो नही सुनता। हत्या- 
दि ।। इस से यह सिद्द नहीं हुवा कि मक्तात्मा यथार्थ में दुखता, सुनता, चखता 
आदि नहों किन्तु बद्ढडात्माओं के समान सुगन्धि और दृश्य आदि विषय स- 
क्तात्मा को दरवा अप्राप्त नहों रहते किन्‍त्‌ सब समीप और प्राप्त हो सक्ते हैं ।। 
सत्याथ प्रकाश पृ० २३१ में- 
* 3 हो हे हर 


अभाव बाद रिराह ह्ोवम्‌ ॥१॥ भाव॑ जेसिनिविकल्पासन नात्‌ ॥२॥ 


द्ादशाहवदुभयविध' बादरायणोइतः ॥ ३ ॥ 
इन तोन सूत्रों से स्वाामोजी ने लिखा है कि बादरि आचार्य मुक्ति सें 
सन आदि का अभाव सानते हैं। और जेमिनि भाव मानते हैं । और बा 
द्रायण ( व्यास) दोनों बातें मानते हैं । इस पर दु० ति० भ्रा० पृ० २६८ में 
उलाहना दिया है कि स्वामोजी ने सब पदों के अर्थ नहीं किये और सभाव 
का तात्पये अत्यनकल सन आदिका अभाव नहों है। सो श्रुति आगे लिखेंगें।। 
प्रत्यत्तर-आपने सो श्रुति आगे कहां नहीं लिखी । स्वामोजी ने सुगस 
होने से प्रतिपद्‌ का अर्थ नहीं लिखा था परन्तु प्रत्येक शब्द का अर्थ करने 
पर भो स्वामोजो के तात्पय से विरुद्ध अथथ नहीं होता। सुनिये- 
अभाव बादरिराह हब ॥ १॥ 
( बादरिः ) पराशर जी ( एबसू ) इस प्रकार (हि) निश्चय (अभावम्‌ ) 
मोक्ष में मन आदि का अभाव (आह) कहते हैं ।। 
भाव॑ जमसिनिविकल्पासननात्‌ ॥ २ ॥ 
(जैमिनि:) जैमिनि जी (विकल्पासननात्‌ ) विकलूप जो सन का चर्म 


है उस के सुनने से ( भावम्‌ ) मन आदि का भाव सानते हैं।। 
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द्ादशाहवदुभयविर्धे बादरा एणो5तः ॥ ३ ॥ 

(झल:ः) इस कारणा (बाद्रायणः) व्यास जी (द्वादशाहवत्‌ ) द्वादशाह- 
यह्ष के समान ( उभयविचम्‌ ) दोनों प्रकार सानते हैं । तात्पय यह है कि 
भाव और अभाव तथा सावाउभाव दोनों सानने सें विरोच इस लिये नहीं 
रहता कि भौतिक अपबित्र सन आदि का अभाव शरीर शुह्‌ संकल्प सात्र से 
सन आदि का भाव मानने से साव वा अभाव वा दोनों का मानना ठोक है।। 

अब बलत्गाइये कि स्वासमो जो के लेख से पदार्थ को क्या विरोध है। 
ओऔर जाप भो ती आगे दू० ति० भा० ए० २१९ में कहेंगे कि- 

सड्नल्पादेव तु तचुतनेः। शञा० अ० 9 पा० ४9 सु० ८ स यदा पि- 
तूलोककामो भवति संकल्यादेवास्य पितरः सम्तत्तिपन्ति तेन पितृ- 
ला।कन सम्पन्नो महीयते। अथ यदि सातृत्तोककामोभवति रूकल्पा- 
देवास्य मातरः समत्तिप्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥ 
भावाय भी एष्ठ २७२ में आप ही ने लिखा ऐ कि जो उपासक उपा- 
सना के प्रभाव से ब्रकह्मलोक में प्राप्त भया है तिसे मर्वक्षाम भोग्यवर्ग आ- 
भरद के कारण संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं० इत्यादि ॥ तब आप 
स्वामी जी के लिखे भौतिक साधनाउभाव चौर सत्यसकल्प मात्र साचनभ्राव 
में क्यों शड्भा करते हैं ॥ 

दु० लि० भा० ए० २६०, २७०० और २७९ में ( संपद्माविभोव:ः० ) दत्यादि 
बेदान्तशासत्र के 9 सूत्र और ९,४, ५ ६; इन म॒त्रो पर द्धानदोग्य और छह- 
दारण्यक रुपनिषद्‌ के विषयवाक्य करके लिखे हैं और उन से सिद्दु कियाहै 
कि सक्ति का एक प्रकार कैवल्य है और एन सन्नों तथा उपनिषद्‌ वचनों में 
केवल्य नास को मछक्ति का वरणन है ।। 

प्रत्यत्त-उपनिषदों झौर वेदान्तमतन्रों में सब्ब मकृपरुषों को एक ही 
सो अबसस्‍्या प्रतिपादन को गद्ढे है। सालोक्य सामीप्य भायज्य केैबल्य आदि 
भिन्न २ प्रकार को सक्तियों का वशन कही भो तहीं है । आपने जिन सजच्नों 
तथा चपनिषदां का प्रमाण दिया है उन के अक्षराथ पर भी ध्यान दोजिये 
तो केबल्य नामक एक प्रफारविशेष को सक्ति नहीं पादे जाती । सब सत्रों 
और उपनिषद्बचनों का अर्थ झुनिये- 





कै 
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कललकलनसमलनननी. 


भास्कर प्रकाश ।। दही 


रा अी अीफिजरन 


संपद्याविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ श्ञा० 8७ । ४ । $ मक्तः 
प्रतिज्ञानात्‌॥ २॥ आत्मप्रकरणात ॥ ३ ॥ भविभागेन हए- 
ट्वात्‌॥४॥ ब्राह्मेग जेमिनिरुपनन्‍्यासादिभ्यः ॥५॥ चितितन्मात्रेण 
तदात्मकत्वादित्यडुलोमिः ॥ ६ ॥ एवमप्युपन्यासात्पुवेभावा- 
दविरोध बादरायणः ॥ ७ ॥ 


अ्रय-( संपटा ) ब्रह्म को प्राप्त होकर ( स्वेन ) अपने स्वरूप से 
( आविभोषः ) प्रादुभोव होता है ( शब्दात्‌ ) “ पर ज्योलिरुपसंपतद्य स्वेन 
रुपेण० » इत्यादि शब्दप्रमाण से मिद्दठु है।। ताटपये यह है कि मुक्ति में 
षोवात्मा ब्रह्म के प्राप्त हो जाता है अथोत ब्रह्मज्ञान के प्राप्त ढ्ो जाता 
है और अपने मसच्चित्‌ स्वरूप से प्रकट रहता है अथात्‌ भौतिक देहादि आ- 
वरणों से अच्छादित नहीं रहता ॥ ९१ | दूमरे सूत्र में यह कहते हैं कि बह 
मुक्त क्यों कह नाता है-ठपनिषद्‌ में (अस्माउछरोरात्मगुट्याय० ) अथौत्‌ इस 
शरीर से एयक्‌ू होकर, यह प्रतिज्ञा को गदे है, इस कारण शरोरबन्धन से 
रूटने के छेतु से मुक्त कहाता डै॥ २ । तोसरे सत्र में यह कहते हैं कि उ- 
पनिषद्‌ में जो परज्योतिः के प्राप्त होना निखा है सो भौतिरज्योति से 
तात्पय नहीं है, किन्‍त ” आत्म के प्रकरण से » यहां आत्मिकज्योति हो 
समभनी चाहिये ।॥।३॥ चो थे सत्र में यह कड्दा गया है कि भीतिक उ्योतियां 
एकदेशोय होने मे विभक्त अथोत्‌ एथक्‌ प्रतोत होती हैं, परन्त यहां मुक्ति में 
जिस ज्योति को जीवात्सा प्राप्त होता है वह ज्योति “ अविभाग से देखी 
जाती है" अथोत्‌ बह परंज्याति जीवात्मा के सामने उस से विभक्त नहों 
दीखती, किन्‍्त वह आत्मिकज्योति जोबात्मा के अपने से व्यापक-अविभक्त 
दिखाई देती है इस कारण यह ज्योति भौतिकज्योति नहीं समभनोी चा- 
हिये । ४ ।। पांचवें और छठे सत्रों में दो पक्ष हैं, एक जेसिनि और दूसरा 
औडुलोमि का। जेमिनि यह कहते हैं कि मुक्ति में जोवात्मा ब्राह्मज्योति से 
संपन्न हो जाता है। क्योंकि ठपनिषदों सं उपन्यासादि देखे जाते हैं। और 
झडुलोमि यह कहते हैं कि ” चिद्गात्मक होने ले चेतन सात्र से जोवात्मा 
को स्थिति रहती है ' ।५॥ ६ ।। अब सातवें सत्र में व्यास जो यह कहते हैं 
कि जैमिनि और शऔौदहुलोसि में विरोध नहीं है क्योंकि उपन्यास से जेमिनि 


_चल्फकहद्ान, 
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दं0 बेद्प्रकाश ।। 


न्‍ी 


का कहना ठीक है और पूर्वभाव से औडलोमि का कथन भी संगत है अथोत 
जीय।त्मा का पृत्रभाव चेतनस।त्र था और मुक्ति में उमे ब्राह्मज्योति की स- 
हायता मिली, इप लिये मुक्ति में जोवात्मा अपने स्वरूप से भी स्थित रहा 
और श्राह्मज्योति से सी संपन्‍नत्र हो गया । जेस-एऋ ज्योतिष्म।न सुबण का 
कहूण सहज्योतिष्सान्‌ सस्य को घप में रक्खा हो तो वह अपने स्वरूप से 
अपनी ज्योति के भी चारण किये हुवे होता है सथा सय को बडी ज्योति 
से भी संपन्न होता है। बस, इन दोनों बातों में बिरोध नहीं है । 9 ॥ 

अब उपनिषद्वबचनों के अथ सुनिये- 

अगरोरो वायरश्र विद्यत्‌ स्तनयिन्त॒द्वरी राण्येनानि तदभे- 

तान्यमुष्मादाकाशात्समत्थाय परसज्योतिरुपसंपञ्य स्वेन स्वेन 
रुपेणामिनिष्पद्यन्ते एवमंबेय सेप्रसादोससाचछरीरात्सम॒त्थाय 
परं ज्योति हपरसंपद्य स्वेन रुपेणा भिनिष्पद्यते स उत्तमः परुपः ॥ 
छां० 3० अ० ८ खं० १२ 

अये-जिस प्रकार अशरोर वाय, बादल, ज्िद्युत्‌ मेघ के शरीर इस आ- 
काज से उठकर बडी ज्योति के प्राप्त हं।कर अपने २ स्वरूप से संपन्न हुवे प्रा- 
दुर्भूत होते हैं, इसो प्रकार यह सब प्रकार से प्रसन्‍््र जोवात्मा इस शरोर से 
उठकर परज्योति के प्राप्त हो कर अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है और 
उत्तम पुरुष कहलाता है ।। 

यत्र नान्‍्यत्पदयति नान्यच्छुणोतिनान्यद्दिजानाति स भूमा 

॥छां० अ० ७-न तु तद्‌ह्वितीयसस्ति ततोन्यद्विभक्ते यत्पश्येत्‌ ॥ 

अथ-जिस मुक्ति म॑ यह जोवात्मा परमात्मा के अतिरिक्त न किसी टूभरे 
फो देखता न सुनता ओर न जानता है। किनन्‍त परमात्मा ही में मग्न ही 


जाता है क्योंकि बह परमात्मा भूमा अथोत्‌ सब से महान है और उस के 
समान के दे दूसरा नही है कि जिस के यह सक्तात्सा देखना स्वोकार करे ॥ 


स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः स्वेसहिम्नीतहोवाच छां० अ० ७ 
इस वचन का पूर्ण का भाग थोड़ा आपने छोड़ दिया, पूरा वाक्य इस प्रकार है- 
यत्र नान्यत्पइ्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भू 


आयावथा०ाभकर2 एप का पुक्रमदा० कक. "उन नरान्‍म#०> नमक. 6. जि. 








हि 


मास्करप्रभाश ।। ध्प 
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जज बरकक 2मक 


साउथ यत्रान्यत्पद्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तद॒त्पं, यो वे 
भूमा तदमृतमथ यदलपं तन्मत्येंकं स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
दृति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥१॥ गोअश्वमिह स- 
हिमेत्याचक्षत हस्तिहिरणयं दासभास्य क्षत्राययायतनानी ति, ना- 
हमेव॑ ब्रवीमि ब्रवीमीति ह होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति ॥२॥ इति चतुविदः खण्डः ॥२४॥ 

स एवाधध्तात्‌ स उपरिष्ठात् स पदचात्‌ स प्रस्तात्‌ स द- 
श्षिणतः स उत्तरतः स एवेद९? सब्वमित्यथातो$हड्स्‍भारादेशा ए- 
बाहमेबाथस्तादह म परिष्ठादह पश्चादह परस्तादहं दक्षिणतों 5हम- 
त्तरता5हमेवेद९? सवेसिति ॥१॥ अथात आत्माददा एवात्सेवा- 
धधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पदचादात्मा परस्तादात्मा दक्षिणत 
आात्मोत्तरत भात्मेवदरछ सर्वेभिति स वा एप एवं परयज्ञेव स- 
न्वान एवं विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्सानन्दः 
स स्व॒राड भवति तस्य सर्वेष लं.कंष कामचारों भवत्यथ ये5- 
न्यथाउतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा७ सर्वेपु 
लोकेष्चव5कामचारों भवति ॥ २ ॥ इति पश्चविद्राः खण्डः ॥२०॥ 

जहां सक्त परुष ( ब्रक्ष्म के अतिरिक्त )न कद और देखता हे, न और 
सुनता है, न कछ और ससभता है, वही लोक सहान्‌ से महान है। और 
जिस लोक में एक को देख कर अन्य फे! देखता है, एक के। सुन कर दूसरे 
का सुनता है, एक के जान कर दूमर के जानताहै, वह अल्प अथोत्‌ तुच्छ 
है। इस लिये जो महान से महान्‌ है वही अमृत है । और जो अल्प है 
यह मरने बाला है | (प्रश्नझ-भगवन्‌ ! यह सह'न्‌ से सहान्‌ किसमें स्थितहे? 
सम का आभाधार कौन है ? (उन्तर)-ठस का आचार कोई नहीं, वह अपना 
आधार आप है। १! बहुत मे लोग बतलाते हैं कि गो, घोड़े, हाथी, सो ना, 
चांदी, मौकर, चाकर, झ्तो, खेती, हट, हवेली; हो मद्टिमा है, यहा बह से 
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१४ 





८६ बेद्प्रशाश ॥ 
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घड़े यस्त हैं | परन्त में ती यह नहों कहता + में ती यह ऋदता हूं कि इन ' 


सथ वस्तुओं के भीतर व्यापक ओर हो एक वस्तु है, जो कि सहिसा है अथोत 
खड़े से बड़ा वस्तु है ।। २। ( २४ ) 

वही नीचे, यदी ऊपर, बड्ी पीछे, वही अप्गे, घही दहिने, बढ था यें, 
यही सब जगह जास पढ़ता है। शोर बह परसपिता अहं शब्दमे उम सक्त 
पुरुष के जताता है कि देखो, यह में है हूं। में ही नोचे, में ही क्तपर, में 
हो पोछे, में ही आगे, में ही दृहिने, में ही बाये, में ही यहां सवन्र हूं ९) 


फिर बह कृपाल, आत्मा शब्द से निद्वेश करता है कि देखो यह »त्मा हों 


मोचे, आत्मा हो ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही आगे, आत्मा हो दहने 
आत्मा हो खाय, आत्मा हो सर्वेत्र है। खस जब कि सलक्ष इसी प्रकार देखता 
है, इसी प्रकार सानता है, इसो प्रकार जानता है, तथ उस्त परमात्मा ही से रति 
करता है, परमात्मा ही में क्रोढ़ा करता है, परसात्मा ही मे जोड़ो बनाता है, 
परनात्मा ही भे आनन्द करता है। तघ घह स्वनतन्त्र हं।जाता है,समसस्‍्त तलोकों 
में बथंष्ट विचरता है । परस्त जो अन्यथा जानते हैं, वे परतलन्त्र हूं।ते हैं, उन 
के देह छूटते रहते हैं, के मब्न खोकों से यथेष्ट नहीं बिघर सफते हैं ।।२। (२५) 


स तत्र पय्यात जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥छां० आ० .८॥ 
झाही ! यहां तो आपने स्वयं हो अपने पांव में कहाड़ी मारी है ! जब 
क्षि इस श्रति में क्रीोढा रसण ओर पशथ्यंटन लिखे हैं तथ सती जीवात्सा का 
सोहत में कटसय ब्रह्म पाव सवधथा हो खग्रडितल हो गया | क्योंकि कटस्पय त्रह् 
देशद्शान्तर में पयंटन नहीं कर सक्ता । इससे अत्यन्त रूपष्ट हे कि मक्तात्मा 
अपनेही सच्चित परिच्चिन्नस्वरूप से वत्तेमान रहताहे।| ब्रह्म नही घन जाता।। 


स यथा सनन्‍्धवघना5नन्तरो5बाह्यः रुत्स्नो रसघन एवचेव वा 
भरेध्यमात्माइनन्तरोष्बाह्मःरुत्स्नः्प्रज्ञानघन एव ।ब्‌ ० अ० ६ ब्रा०५। 


अर्थ-जिस प्रकार सेन्चब लवण का हला न क्रेयल भीतर और न केवल 
आहर से क्षिन्‍्त समरुत रस हो रस है, इसी प्रकार जरे ! ये आत्मा भी न केवल 
स्रीसर और न केयल बाहर किन्‍त समस्त ही प्रत्मासनचन है ।! 

अब बनलाइये कि इन सत्रों और उपभिषद्वचनों में केबएय नास को 
किसी विशेष सक्लि का बस न कहां हैं ? जब कि समस्त पदों का अर्थ ठीक १२ 
जाप के सामने रुप स्यत है| 


पा त--_-..इइ:::5. न बन रन कम नमन नम -नामककक-५०>०.०>->+ ०» «जरा» «तक धान» का ७ +>उायकनाुककाए+ ९५५०० र वा वूकनमज ४५० थव९ ७ कमआ0» 0७ ५५4७-२५४५० काका दु#००९+००९७७३७७४३५७/क ३७४७ रऑ९०५५३३७७७०फरकरमकीा०३०९॥०७०००६५ हक ेकााक काका धक्का वाद 
पद भरदकमस्कमणानमकन तर ५ ख 


७७७/७४७७७७७७७७७७७४७शश/श/शशशशशशाााााा 2 लल5आ ३ ुननननलन॒ललुलुलभकु_'_ललललअललललनलुललु लु लमल अजब ल कली बी बल जकीक जलकर ॒लललल३ चल लवदवशडद ली ननिविमिलिक ली मद 
सारकरप्रक्षाश ।। द्ञ 


उय 23-2७ अत. ७० जम 
के 2०३०० * न 
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बी 


दृ० सि० भा० पृ० २७१ पं० २४ से-मगुण नपासलना से ब्रह्मनोकप्राप्ति द्वारा 
मक्ति लिरूपया को है। अथोत्‌ सालोक्‍्य सक्ति प्रतिपादन करने के लिये पृष्ठ 
२५२ ओ. २५३ में शारीरक सूत्र ४ ।४ | ८ से १७ तक १६ में को छोड़ कर ९ सूत्र 
और सूत्र संख्या ८, ९०, ११ पर द्धान्दोग्य सपनिषद्‌ के विषपयाक्य लिखें दें ॥ 
प्रत्यत्तर-यद्यपि इन नवों सूत्रों भें कोडे पद ऐसा नहीं आया है कि जिस से 
क्िसो प्रकार से ऐसश भाव निकल सके कि सालोक्य माम एक विशेष सुक्ति 
है ओर त्रह्मनोक् नाम कोड़े विशेष लोक है ओर रुस में सालोक्‍्य मुल्लि 
पाने वाले आत्मा चले जाते हैं । जघ कि सूत्रों में ऐसा वर्णोन नहीं हे तब 
सपनिषदों मे लिये हुवे विषयवाक्थों का भा बेसा सात्पय समझता भूल 
है। वह मुक्ति को किसमें आपने सन से हो घढ़ ली हैं । परच्ए जब तक जाप 
के ल्निस्ते सूत्रों का पद पद का अधथे और उपनिषद्यचनों का भी भावार्थ 
से लिखा जावे तब तक जो श्रम आपने अपने लम्खे चोहे भाषाथे से अपने 
घर के शब्द जीड़ २ फर उत्पन्न कर दिया है, उस को निशत्ति कठिन है। इस 
लिये सत्र सूत्रों और विषयताक्यों का अर्थ सुनिये-- 
संकल्पादेव तु तछुनेः ॥गा०४ | ४। <॥ भतएव चानन्या- 
शी 5 + #ि बु #. «3५ 
इचिपतिः ॥ ९॥ अभाव॑ बादरिराह होवम॥ १० ॥ भाव जे- 
लिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ हादशाहवदभयत्रिधं बादराय- 
ण/$त: ॥१२॥ तन्वभावे सन्ध्य वदुप पत्तः ॥१३॥भावे जाग्रद्ृत्‌ ॥१ ४॥ 
प्रदीपवदाबवेशास्तथा हि दशोयति ॥ १५ ॥ जगद्यापारवर्ज प्रक- 


रगा:स5हितत्वाच्च ॥ १७ ॥ 

अथ-(सं सलगा०) इम आठवें सत्र ओर (मयदा पितृलोी क०) इस विषय वाफ्य 
का अर हम ऊपर पृष्ठ ३१२ में लिख चके हैं कि मक्कात्मा को संकछप सात्र से समस्त 
ऐश्वयं तक्त परसात्मा में हो प्राप्त हो जाता है । और हम यह भो जतला देना 
चाइते हैं कि सक्कात्मा को भी संकलरप मात्र से सावतनोक पिदलोकादि समग्र 
ऐश्वय्य को प्राप्त लिखो है, उस का यह लाटपय की नहीं समकना चाहिये 
कि सांसारिक पिता माला आदि से संकल्पश्न भे रस का मस॒न्ध होता ही, । 
किन्तु परतात्सा हो का बह मक़ात्मा पिता, माता, घन, ऐश्वस्थें; इत्यादि सब 
कफ समफने ऊूगता है ओर उस के अतिरिक्त अन्य कुछ कामना महों करता । । 


्त 








ट्द थेदृप्रकाश !। 
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जैसा कि छान्‍दोग्य उुपनिषद्‌ प्रपाठक 9 के अन्तिम खण २६ में लिखा है-- 
तम्य ह वा एतस्येव पह्यत एवं सन्वानस्येव विज्ञानत 
आत्मतः प्राण गआत्मत भादग्ञाइउप्मतः स्मर आत्मत आकाडझा- 
यात्मतस्तेज आत्मत आपआत्मत आविभावतिरोभावाबात्मतो 
धब्रमात्मतों बलमात्मतो जिन्ञानमात्मत, ध्यानमात्मतशिच- 
त्तमात्मतः सड्र-ल्पञआत्मतो मन आत्मतों वागात्मतो नामात्म- 
तो मन्त्रा आत्मतः कर्माणयात्मत एवंद ९? सर्वरिति ॥ १ ॥ 
तदेषश्लोको न पश्यों मृत्यु पश्यति न रोगे नोत दुःखता७छ सर्वे ४ 
है पदथः पश्यति सवेप्ताप्रोति सबेड़ा इति स एकथा भवति त्रि- 
था भचति पश्चवा सप्तथा नवधा चेव पुनइचैकादश स्मृतः झत- 
ञअ दशा चेंकश्व सहस्त्राणि च विरंद्ञतिगहाराड्री सत््वशद्धिः 
सच्वशद्धो भ्रवा स्मृतिः ध्मातिलम्भ सवग्न्धीनां विप्रमोक्षस्त- 
सस्‍मे मुदितकषायाय तमसस्पारं द्ोयति भगवान्‌ सनत्कुमा- 
रस्त९? स्कन्द इत्याचक्षते त स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २॥इति प- 
ड्बिंदाः खण्डः ॥ २६ ॥ 
झथोत्‌-जब छि सक्तात्मा परमात्मा को साक्षात्‌ देखता, मानना और 
खानता है तथ उस फ्ो परसात्सा हो से जोबन, परसात्मा हो मे झाशा, प- 
सात्मा ही से स्मरण, परसात्मा हो से आकाश, परमात्मा हो से तेज [और 
कहां तक कहें] परमात्मा हो मे अप और उसी से आविभोव, तिरोभाव, अच्छ, 
खल, विज्ञान ,यान, चित्त, संकल्प, सन, वाणी, नास, सन्त्र, कम और यह सब 
कुछ ऐश्वये परमात्मा हो से प्राप्त हो ता है[ परम त्मा मे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
चाहता, उसी मे मद आनन्द प्राप्त ढोते हें | ।। १! || सो यह ग्रन्थान्तर में 
कहा है कि सक्तात्मा न रूत्य को देखता है, न रोग छो देखता है, और न 
दुःख की देखता है, परन्तु सब कुछ देखता है और मब्र ओर में सब कुछ 
प्राप्त होता है (जह बलक्षण होता है] अथोत्‌ एक प्रकार, तोन प्रकार, पांच 


प्रकार, सात प्रक्चार, जौ प्रकार, ग्यारह प्रकार, बोल प्रकार, सो प्रकार, स- 
हस्त प्रकार ओर फिर एक हो प्रकार समफ झौर मान सकते हैं [| अथोत यह 
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सारकरप्रथाश ।। प्ष्ट 


२क्‍७+ल. ररकिपीओरीक वीके कि कट अीजिजा शिक खली अ+ओमन का जब न 5 रू. 2 >आ० ४ लक टी 3 अनाथ डी बरी हे. न्‍न्‍र अब. अनाथ ी- 


अनोखे प्रकार का होता है, जो कहने में नहों आसकफता ] क्योंकि आहार 
की शट्ठि में भक्त की शद्दधि और सर्व की शरद्दि में स्सलि की स्थिरता झीर 
स्सृति की स्थिरता में सत्र ग्रन्थियों का छटना हं!।ता है [जब कि मकतात्मा 
परबॉक्‍त प्रकार परसात्मस्थरूप ही अस्त अथाोत्‌ आहार को प्राप्त होता है सी 
उस मे पवित्र आत्मिक भोजन और क्‍या हो सकता है ? और उस को प्राप्ति 
में अत्यन्त पश्चिनच्नता और स्मृति क्री स्थिरता की कसी ही क्या रह सकती 
है ] इस लिये सनत्कुमार जो जिम को कि स्कन्द्‌ कहते हैं, प्रकट करते दें 
कि उम म॒कतात्सा के लिये अविद्या का पार है क्‍योंझि उस के समस्त मसल 
छूट गये दें । दो खार पाठ प्रगाठरूमसाप्तिवूचनाथ है ॥५८।। 

७ वें मत्र का अथ यह है कि”इनी लिये अनन्याधिपति' झर्थथोौत पर- 
सात्मा के अतिरिकत उम्र का कोई अन्य अधिपति नहों होता ।।९।॥। १० के 
११ वें और ९२ वें सूत्रों का अथ हम पव पश्ठ ३११ में लिख चके हैं कि मो्ष में 
संकल्प साज्र में समग्र ऐश्वय का भाव जमिनि समानते हैं और भौतिक सह 
न हं ने भी अपक्षासे व्यास जो के पिता बादरि अभाव मानते हैं और व्यास 
जी सकक्‍त दूनों प्रकार से दुनों बातें मानते हैं, ऊभे कि द्वादुशाह सासमक 
यह्ष को ( यएवं विद्वांसः मत्यमपयन्तीति ) और (द्वादशाहेन प्रजाआारस 
याजयेदितलति ) इन दू।नों खाकयों से “सन्नऐे और द्विराजादियत “अह्ीनेनी 
कहते हैं ।।१०११!।१२॥ तेरइ वे सत्र में इस शड्भा का रत्तर दिया गया है 
कि मोक्ष में देह के विना भोगप्राप्ति कमे ह्वो सक्ली है-(तन्यम्ाथे) देढ के 
अभाव में ( भन्‍्ध्यवदुपपत्तेः ) ऊैे स्वप्त में विना स्थल इन्द्रियों के भोग की 
प्राप्ति होती है, ऐमे ही साक्ष मं विना मौलिक अन्तःकरण फे आत्मिक भोग 
को प्राप्ति होतो है ।९३॥ चौदहवें सत्र का अथे यह है कि “यदि मोक्ष में 
देंह का भाव मामा जावे ती जाग्रत्‌ के समान स्य्ग भोगों की प्राप्ति होनी 
चाहिये ॥।१४॥ और ९५ वें मत्र मं उस आाशचये की सद्ग॒ति की गहे है जोकि 
पे द्धान्दंग्यवचन से मकतात्मा के एकचा त्रिधा पश्चुथा आदि भाव कहे 
गये थे (प्रदीपवद वेश ) जमे दोपक का आवेश एक-प्रकार और कहे प्रकार 
भी कहा जा सकता है, परन्त होता एक हो प्रकार का दे (तथाहि दुश्शयति) 
और ऐसा हो उपनिषद्‌ दुखस्नाता है ।।१४॥ 

आप ने सेलइवां यह सत्र छाड् दिया कि- 








ण्क 





जक 


९३ लेदप्रकाश ॥ 


न्‍रायब्क-७०#तपक-नभ १, >णकय #, ५ >क 








स्वाप्ययसंपत्योग्न्यतरापक्षमानरिष्कत हि ॥१६॥ 
अथोत्‌ ( स्वाप्पयमंपत्योः ) स्वाप्यय--मुणप्ति श्र संपत्तिजभोक्ष इन 
दोनों में मे (अन्यतरापेक्षम) किप्री एफ को अपक्षपपर्येक्ष ( आविष्कृूसं हि ) 
पे दशा चझे हैँ कि “एक्यो सूतेस्य: सम॒त्यायेति?? ।।१६।॥ सन्नह्वे सत्र में स्पष्ट 
कहा है स्ि(प्रररणात्‌) ब्रह्मप्राप्ति के प्रसर ण भ (असंनिरहितत्वाच) और मां सा- 
रिक वस्लुओं को समोपता न छोने से (जगदृव्यापारवज्स्‌) सांसारिक व्यवढार 
वर्जित करके संकल्पबल से ब्रह्मानन्द में ही मब आनन्द प्राप्त हं।ते हैं ॥१७॥ 
अब केवल एफ उपनिषदुत्रायय का अथ शंष रहा जाकि यह है- 
मनसेतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ रमने ये एजे ब्रह्मलोके ॥ छां ० भ० ८ 
सो सुनिपे-मुक्तत्म! साकझुल्पफ सतत मे ही जो कि सांक्ष में संपू ण॑ व्का- 
मनायें हैं, उन्हें दूखता हुआ रसण करता है। इन समस्त सूत्रों और विषय - 
खाकपों के पदार्थ और भावाणें मे यह कहाँ सही फलतकसा कि प़ह्म गो ऋ 
पथिव्यादि लोकों के समान कोड़े विशेष स्तोक है ओर सात्नोक्‍्य सुक्ति पामे 
वाले वहां चले जाते हैं और बन्चत्रे होकर रहते हैं ।। यदि कोड (अ्रच्ष नो फे) 
इस पद से हस अ्वरान्ति में पड़े कि ब्तह्मनोक भी चन्द्र'नोकादि के मसान 
कोड़े लोफ है, मो ठीक नहों। क्योंकि “ ब्रह्मणों लोकः ब्रह्मस्ताकः २ अथ- 
या “ बज्रह्लेव लोक: ब्रह्म नेक: अयथांत्‌ ब्रह्मनोर का अथ यह है ब्रह्म 
का लोक या “ब्रह्ा ही लोक) । मो ब्रह्म सवेव्यापक हैं । इस लिये सब 
स्थान ब्रसच्मलोक ही हैं ओर ब्रह्म सब का स्वरामी हे इस लिये सत्र स्थान ब्रक्षय 
हो के हैं । बन ब्ह्नोक केहे एक स्थानविशष नहीं है किन्‍्त स्तोकमात्र 
सप्र ब्रस्मलेोक हो हैंँ। लोक शब्द के साथ ब्रह्म शब्द केबन इस लिये ओोड़ा 
गया है लि अकेला (शाके) ऋहने से के। हे सांसारिक क्वासप्रप्तिन समक लखे ॥ 
सत्यायप्रदाश ए० २३९ में (नच पुनराबत्तते०) इस उपनिषद्‌ और (अ- 
नावृत्ति:शव्दात्‌०) इस शारीरकऋ सूत्र ओर (यद्गत्वा न निवत्तन्ते०)) इस गोता 
वाक्य से जा लाग कहते हैं कि माक्ष अनन्त काल के लिये है, उत्त के उत्तर 
में (कस्यभुन०) इत्मादि ऋग्वेद के दे। मन्‍त्रों से सिद्दु किया है <. सोक्ष से पु- 
नराशृत्ति होती है और ( हृदानोमिव सवंत्र नान्यन्तें।च्छेदः ) इस सांख्यसूत्र 
का भ्ो प्रमाण दिया है । इस पर-दृू० लि० भा० पू० २७३ और २७६ में-जा २ 
तके किये हैं उन का ठत्तर ऋमशः निम्नलिखित प्रकार है- 
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भास्करप्रकाश ।। ८१ 
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१-पएृष्ठ २५३ पं०३-यह उन का हठ-दुरायह वा अज्ञान नहीं तोऔर क्या 
है जा ठपनिषद के वचन और शागोीरक सत्र का निरादर करते हैं ।। 

प्रत्यत्तर- स्वामी जो ने शारोरक सत्र ओर उपनिषद्‌ खथम का निरा 
द्र मही किया है किनस जा लोग अनाशृत्ति शढ्द्‌ का अर्थ गहीं समझते उत्त 
का अमाद्र किया है | अनावृत्ति काठी क अर्थ हम विस्तार पर्वेक ए० ३०८। ३०९ 
में द चुके है ऑर यही अर्थ (कि अपनो माक्ष को आय भर जन्‍म नही हे।ता, 
लीटते नही।,““अजन|दुत्ति. शब्रात०वदान्त सत्र४। ४२२के विषयवा क्‍्य का है। यथा -- 

स खतलवेव॑ं वत्तेयन्यावदायषं ब्रह्मतोकसमिसंपद्मते, न च॑ 

पुनरावत्तेते ॥ छां० प्र० < खं० १५॥ 

अथ--वह मकताल्सा ऐसे बत्तेता हुआ आयभर ब्रह्ननाक के प्राप्त र- 
हनता है, कभी लोटता नहीं ॥ इस में ( यावदाययमस्‌ ) पद्‌ ने आप का और 
समस्त अपुन्तरायुत्तिवादियों का समख ऐपा बन्द किया है कि कभी बाल 
नहा सकते । क्योकि न ल्नौटने को अवधि ८ आयु भर ? हुद । श्राय के प- 
श्ात्‌ सोटना निषिद्दु न हुवा 0 

२-प० ४-यद साख्यश रत्न का सत्र सक्तिविषय का नहीं है यह तत्त्व 
के निगोय में है । इस का अथ आगे करेंगे। मक्ति विषय में वे हो सांख्यकत्तरे 
यो लिखते है (न म॒क्-स्प पुनब॑न्धयागाउप्य नाकृत्तिश्रतेः) ॥ 

प्रत्यच्तर-यदि सांख्य का सत्र रक्त के निण्य में है और तस्वन्नान हो 
माक्ष है, तो फिर यहमत्र साक्षध्षषय मे क्यों नहीं है ? दुमरा सम्र जा आप 
सक्तिविषय से बलत्ताते हैं सस्र भें भो “झअनसातृत्ति”े शब्द ही आप ने अपने 
पक्ष का पोषक समा हेंग्गा, परन्‍त अनस चृष्टिजन लौटने का अर्थ वही है 
मे हस पृष्ठ ३०८। ३०९ तथा ।३२! में लिख चके हैं ॥ 

३-प०११-मन्याथेप्रकाश संन्यास प्रकरण में लिखा है कि मक्तिरूप अक्षय 
आनन्द का देनेवाला संन्यास चम है।कहिय यहाँ शक्षय शब्द का क्या अर्थ है।। 

प्रत्य्तर-हां, अक्षम शब्द का अथ सनिये-क्षय ए ढद का अर्थ अन्त नहीं 
है, जशिल का अर्थ अक्षय फहने से आप झानम्त समर्क । किन्‍्त क्षय का अर्थ 
क्षोणता, कभी था न्‍्यनता है, इस के विरुद्दु अक्षय का अर्थ क्षोया, कम, या 
सुपत न हाना है । जिस प्रकार किमी सांसारिक पदार्थ भे जा सख पहले 
दिन ब्रतोत हाता है, टूभर दिन ठसो पद्श्ये से कुद्ध कस सख प्रतोत हाने 
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लगता है | क्योंकि बहू पद!थ एकरम न हाने से अगले दिन शलिफ अगन्ने 
क्षण म॑ ही कुछ जोयो या पुराना हेः जाता है, हम खिये पूत्रे क्षण या पूब्रेदिन 
के सा आमनन्‍्द गहीं देतः, इस लिय सांसारिक मग्ब मक्षय कहाते हैं परन्तु 
साक्ष इस लिये अक्षय इाहाता है कि उप का आनन्द प्रतिक्षण या प्रतिदिन 
क्षीण नहीं होतारहता किनलू साक्ष की अवधि परयनन्‍त एकफरस बनारहता है।। 

४-म० १८ में-(सोसिं मिःशान०) इत्यादि ऐलरेय ब्रह्मणा का पाठ त्िख 
फर यह दिखलाया है कि ( फस्प ननं० ) इत्यादि दोनों सन्‍्त्रों का मोक्षव्रि- 
बयक्त ताहपये नहीं है किन्‍त अजोगतते नाम राजा जब पुत्र शनःशेप पर खड़ 
लेकर चढ़ आया सब शनःशेप ने इन दोनों रुन्त्रों में से पहला मन्त्र पढ़ा 
और फिर प्रजापति ने ठस से कहा कि दूमरें मन्त्र के अन भार अग्नि ही दे- 
बताओं के सच्य में समीप है इस कारया अग्नि को स्मग्य कर । तथ वह 
शनःशप (अग्नेवयं०) दूपमरे सन्‍त्र से अग्नि की प्रायेना करने लगा। इस लिये 
इन सनन्‍्म्रों में शनःशेंप की कथा है, मक्कजोयों की नहीं ।। 

प्रत्यक्तर-निःसन्देह्ू इन सनन्‍त्रों का शनःशप ऋषि है | परन्‍तल जिस स- 
न्‍्त्र का जा ऋषि होता है ठप्त सन्‍्त्र में उस ऋषि का दशणोन नहीं होला 
किन्तु ( ऋषये। सन्‍्त्रदूष्टयटः ) इस निरुक्त के अनुभार ऋषि फेवल मन्त्र का 
दृष्टा होता है, मन्त्र का विषय नहीं । हां, ( या तेनाचयते भा देखता )हस 
मिरुक्तानसार मन्त्र का जो देखता छोता है यह उस सन्‍च का शिषय होता 
है।तदनमार हन दोनों सन्त्रों में मे पहलेकाप्रजापलि) और दूसरे का “अ- 
ग्लिरे देवता है । और ये दोनों नाम परसशवर के हैं । इस लिये यथार्थ में 
हन दोनों सन््रों में परमेश्वर का वणन है, पहले में प्रश्न और दूसरे में उत्तर 
है। अब दोतों सन्‍त्रों का क्रमशः पद सुमिये- 


कर्य नने कतप्रस्यामतानां मनांमहे चारु दवस्य नाम॑। कोनों 


मह्या अदितये पनदात्‌पितरश्व दद्य मातरञ्च ॥ ऋ० १॥२४।१ 
अथे-(असृनानास्‌ ) हम मुक्तों के मध्य में ( नसस्‌ ) निश्चय करके (क- 

स्य फससस्य देवस्य) किम और कौस से देवता के ( नास ) नाम को (चा- 
मनासहे) अच्छा जानते हैं (घ ) और (न्त:)) हस को ( अदितये सहों ) 
अखगरठह पृथ्थी--सृत्यनोक के लिये (कः) कोन (पनःदात ) फिर देवेज-मेजगा 
( पितरक्नु दूशेयम्मातरज्चु ) जब कि हम पिसा और माता को देखेंगे ।।१॥ 








भास्कर प्रकाश ।। ७३ 


, आह .##ओ ल+/म.#मथ.. जन्‍म 8 ०33 “वा ०25 >03. 6 3७कि>मी जमा 9१ 4023... 3०: 





उरीयओ_ 22५ करे, “नर 2, ढरान३तक फल >भ..८2धा+ अ जनक रा ०3.3. कम. जन्‍म वमाकरक, ८2० 


अगले मन्त्र में थे मक्त जीव अपने प्रश्न का आप ही उत्तर पाते हैं कि- 
अगनेयवेय प्रथमस्याप्रौमताना सनासहें चार दवसय नाम । 


स नो मह्य अदितये पनंदाव पितर॑ च दुशेय॑म्मातर॑श् ॥२॥ 


अथ-( असृतानास्‌ ) मक्तों के मध्य में ( प्रथमरूय ) प्रथम हो से मक्त 
अथोत्‌ सदासुक्त (अरने:) परमात्मा (देवस्य) देवता के (नास) नस को ( बय॑ 
चारू सनामहे ) हस अच्छा मानते हैं । ( सः ) बह (नः) हम को (अदितये 
*पहो ) अखराड प्थिवी>-सत्यनोक के लिये ( पुनदात्‌ ) फिर दे वे>”सेशेगा 
( पिलरझू दर्शेयस्मातरझ्ठ ) जब कि हमस पिता और माता को देखेंगे ॥ 

कोदे लोग यह कहा करते हैं कि हन सन्‍्त्रों में मक्तजोयों का वायक 
कोई शब्द नहीं है, परन्‍त सम को जानना चाहिये कि “ अम्ृतानास्‌ * पद 
मक्ताथक है | जो बहुवचन होने से अकेले परमेश्वर का बाचक भो मसहों हो 
सक्ता, किन्‍त अनेक मक्तात्भ'ओों का बाचक ही हो सक्ता है। दूसरे, एथियो 
के निवासी शनःशेंप का य्णेन इन सन्‍जंं में इस लिये भो नहीं हो सक्ता 
कि ( अखण्डएथिखो के लिये हमें फिर *भजंगा ) सन्‍्त्र के हस फथन से यह 
स्पष्ट पाया जाता है कि कहने वाले आत्मा एथिवोनिषासो नहीं हैं। ती- 
सरे, ( सनामहे )क्रियापद्‌ बहुबवचमान्त है और शुनःशेप ऋषि एक था, जो 
बहुवचनान्त क्रिया का कत्तो नहों हो सक्ता, किन्तु शनेक सक्कात्मा हो अहु 
वचनानन्‍्तक्रिया के ऊत्तों हो सक्ते हैं । चौथे, जब कि वेद में किसी भो ऋषि 
का इलिहास नडों है, तो शुनःशेप का इतिहास भी नहों हो सफता। पांचवे, 
शुनःशप का नास भो इन दोनों सन्‍्त्रों में नहों आया है। छठे, सन्‍त्र का 
देवता भी शुनःशेप नहीं है ।। 

अब उस बात का दत्तर छुनिये जो कि अजोगत्ते शनशशेप का पिता 
खड्ू लेकर शुनःशेप को सारने लगा, तब शनःशेप घबराया और उस ने 
विचारा कि में किसो देखता को शगरणा जाऊं, जो से सृत्य से बचाये । यह 
खशिचार कर ठस ने शोचा कि काडे भौतिक देवता अजर अमर नहीं है। 
केवल परमेश्वर अजर अमर है, जो कि प्रजापतिर-प्रजा का रक्षक है और सेरी 
रक्षा करेगा । ओर अग्नि--प्रकाशस्वरूप है, जा सुझे प्रकाश अथोत्‌ आस 
देगा । और अमर है, जो कि मुर्के सत्य से बचावेगा । यह कभ्ा सूलसम्ञ्र 
में नहीं किन्‍त ऐतरेय ब्राह्मण में है, लिस का आपने पाठ लिखा है। परन्‍त 
जानना चाहिये कि जिस प्रकार जब किसी सनातनथर्म्मों हिन्दू पर सत्य 
या विपत्ति का समय झाता है तब वह सत्यकज्लय सन्श्र- 








3. 





९्घु बेदप्रकाश ॥ 
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त्रधम्बक यज़ामहे समगन्धि पष्टिवधेनम । उवारुकमिव 


बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामतात्‌ ॥ ऋ० ५। ४ ।३० वर्ग॥ 
का जप करता या कराता है | अथवा प्रह्ृश्दभकक्‍त को संकट मे खचाने 
यबाले नसिंह का स्मरण करता है| शझथवा गजन्द्र्माक्ष नाम सलोचन्र का पाठ 
करता ता कराता है। तब क्या गजन्द्रमोष्त स्ते।न्न या प्रह्मलाद की कथा या 
सृत्यज्ञय सम्त्र में सस॒ सनालनचभ्मों डिन्दु की कथा थोड़ा हो लिखी रहती 
है? किन्‍त मत्य और विपत्तिके समय में मसृत्य और विपत्ति से बचने के 
सनन्‍त्र, इलिहास, झोक, स्तोत्र ओर भजन आदि याद आया हो करते हैं । 
सदनसार शुनःशेप को भी जब अपने पिला में रृत्य का भय हुवा, लथ सत्य 
से बचने अथोत्‌ असर छोने के वर्णन का प्रज्ष और उत्तरयक्त मन्त्र याद आया 
और झस सनन्‍्त्र से उस ने उस समय प्रभ का ससरणया किया और अमर होने 
को प्राधना को और इसी से उस दिन से उस मन्त्र का वह शुनःशप ऋषि 
दृष्टा फहलाया, तो क्या इस से यह समझा जा सक्ता है कि शुनःशप का हो 
सशोन उन सन्‍्त्रों में है ? कभी नहीं ।। 
५-एप २५६ पं० २०-आओऔर भी अगले सनन्‍्त्र में शनःशेप का संवाद है- 
( शनःशेपो ० ) इत्यादि ॥। 
प्रत्यत्तर-१-इस सब्त्र की आप अगला सनन्‍्त्र म बतलाबे, किनन्‍त जिन दो 
मन्ञ्नों को व्याख्या की गे ओर जिन में श्रम से आपने शनःशप को कथा 
समभी वे दोनों मन्त्र ऋग्वेद मण्डल ९ सूक्र २४ सन्‍्त्र ९ और २ हैं । और 
झाष जिस सन्ञ्र को स्निखते हैं और मिलाकर अथ करते दे वह मन्त्र मणहल 
१ सूक्त २४ का १९३ तेरहवां सन्त्र हे । २-और यह मन्त्र ऐमा भो नहों है कि 
जिस को स्सृति आप के लिखे ऐलरेय ब्राह्मणानसार शनःशप को कथा में 
सपस्थित हो, ३-और इस मन्त्र में आये हुवे” शनः्शप शब्द का ऋषिबिशे 
घपरक्ष अथ सामना निरुक्त के भो विरुदु हे जो कि हस आगे अथ में श्वि- 
खेंगे । ४७-तथा इस सनन्‍त्र का शुनःशेप देवता भी नही है जिस से शुनःशेप 
का सणेन इस सनन्‍त्र में समका जावे, किन्तु वरुण देवता है जो सायणाचा- 


योदि मे भो सासा है। अब उस सन्‍्त्र का अथ सुनिये- 
शनःवोपो छाक्वंद्‌ गभीतस्त्रीष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्ध:। अवनंराजा 
वरुणःसरूज्या दिह्वागदब्धोग्मिमोक्तपाइहा न।ऋ ० १२ ४।१३॥ 


अर्थ-जैसे (शनःशेपः) शनो विज्ञनवलइव शेपो विद्यास्पशों यस्य सः | श्वाशु- 
पायो शवतेबस्‍्पाहु लिकम णः मिरु०३।९८। शेपः शेपलेःरुपशति कसेणः निरू०३।२१ 
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भास्करप्रकाश ॥ । 
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विज्ञानवान्‌ पुरुष (ज़िष) कर्म उपासना और ज्ञाम में (आादित्यम ) अषिनाशी 
परमेश्वर का (अहूत) अहरान करता है बसे हम लोगों ने (गरभीतः) स्वीकार 
किया हुवा उक्त तोनों कसे उपासना ओर ज्ञानका प्रकाशित कराता है और जो 
(ट्रुपदष) द्रणा दृक्षादीना पदानि फलादिप्राप्तिनिभिन्तानि येष तेष-जिन बि- 
ज्ञाना में वृक्षादिकेा के फलादिका को प्राप्तिके मिमित्त वत्तेमान हैं (बअहुः) उन 
में नियत(अद्ब्धः) भहि सनोय (वरुणः) अतिश्रेष्ठ (राजा) प्रकाशसाम परमेश्वर 
(अवससरूज्यात ) वारंबार सिद्दु करे । अच्-वा छन्दसि सर्वेविधयों भवन्तीति 
नियमात्‌ । रुग्रिकौ च लकि ७ ।४। ९१ हृत्यभ्या मस्य रग्रिगागसौ, दीघो४कित 
9 ४, ८३ इति दोघश्व न । (छवि) निश्चय (एनम्‌) इस धिद्दान के! (विद्वान) सवक्ष 
परमेश्वर (पाशान्‌ विममसोक्त ) पापाचरणजन्यबन्धनों से विशेषकरके रूटावे ।१३। 

दु० लि० भा० पृ० २७१ पं० ८-मक्तजीयों पर क्‍या विपत्ति पड़ी और कैसे 
अज्ञानो हो गये जो सवोनन्द सर्वोत्तम पद्‌ से दुःखरूप संतार में आने को 
इच्छा करने लगे इत्यादि ।। 

प्रत्यत्त-आप तो अबवतारबादी और अद्वेतबादी हैं, आपके भद्ठित ब्रह्म 
पर क्या विपत्ति पड़ी है जो अज्ञान हो गया और दुःखरूप समार में आ- 
पड़ा है? यदि इस का उत्तर अनादिस्वप्ताव है तो हमारा उत्तर भो यही है 
कि अनादिकाल से परमात्मा का यह स्वभाव हो है कि मक्तात्माओं के। सो- 
क्षायचधि समाप्त होने पर संसार देवे और आपनभो मक्तिमे पुनरावत्तिको ब- 
हुत ही बरा समभते हैं और खारबार उस का ठलाहना देते हैं, सो यह तो 
बतलाइये कि जब आपके मत मे शुह्बढुमक्तस्तभाव अनादिकाल से अनन्‍्त- 
काल तक सदामक्त परसात्सा छ्वी अवतार लेते समय जन्‍म सरण से आप- 
हता है ती बेचारे मक्तकात्माओं की पुनरावृत्ति में आपके क्‍यों शड्भा होती है 
जो कि अनेक जन्मों तक श्रम करते हुवे श्रोतरुमात्ते कर्मों के सान्‍त अनुष्ठान 
सान्‍त उपासना ओर सान्‍्त ज्ञान के बल से कठिन से सान्‍्त मक्ति के प्राप्त होते 
हैं ?। यदि कहो कि परमात्मा तो भक्तों के ऊपर दया करके संसार में आप- 
डला है, तो क्या आपके ब्रह्म हो के दया है ! ओर आपके सतानुमार ब्रह्म - 
भत सक्तात्माओ के क्‍या निद्‌यता व्यापजातो है कि कभी किसो भक्त पर दया 
करके जन्म नहीं लेते | सहात्माजी ! कदाचित्‌ यही सच हो, कि जिन के 
अप अवलार बतलात हैं, समय २ पर वे सब अवतार मक्त जोबात्माओं के 
ही होते हों। क्योंकि परसात्सा तो सवब्यापक हो ने से किसो देहविशेष के 
खन्यन में लहों आला । हस ससभते हैं कि सब भाप सक्तात्साओं को पत- 
रावृत्ति का उनाहना कप्तो म॒ दिया करेगे।। 
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८६ वेदप्रकाश ।। 
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दु० ति० भा० ए॒० २७८ पं० ९० से- 

अब यह भी विचारना है कि फब्ममरण का कारण क्याहै, इस विषय 
में सब विद्वानों का यही मल है कि जोवों के शभाशभ कर्मों से जन्म होता 
है। मक्त जोव के शभाशभ कर्मा का भर्वेधा नाश हो जाता है। यथाहि- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्न्ते सर्वेसंदाया: । क्षीयन्ते चास्य क- 

माणि तस्मिन्रष्टे परावरे॥१॥ मण्ड ० ॥ यदा यः पश्यते रुक्म- 
वर्ण कतरिसीशं परुषं ब्रह्म योनिम] तदा विद्दान्‌ पण्यपापे विधुय 
निरखनः परम साम्यसपेति ॥॥॥ तरति शोक॑ तरति पाप्मान 
गुहायन्थिभ्यो विमुक्तोडइमुतो भवति॥ मुण्ड० ॥३॥ एपम्ात्मापह- 
तपाप्माविजरो विमृत्युविशोकों विजिधत्सोइपिपासः सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः ॥४॥ न जरा न मृत्यने हां।को न सुकृतं न दुष्कृतं 
सर्वे पाप्तानोइतो निवतंन्ते॥ छां० अपहतपाप्माइभयंरुपम्‌ ॥बु 
हदारण्यक ॥ ९॥ ज्ञात्या दव सच्यतं सवपादी:॥६॥ ज्ञात्या दव स- 
वेपाशापहानिः ॥ इवेताइवतरे ॥७॥ 

प्रत्यच्तर-प्रथम ली हस ऊपर लिख चके हैं कि जब कि आप विमा शु- 
भाशुभ कर्मा के भो परसात्मा का अवतार (जन्म सरण) सानते हैं तो बिना 
शभाषशभ कर्मा के हो मक्तात्माओं का भी मोक्षावधि समाप्त होने पर जन्म 
सानने में आप को क्या शड् हो सक्तो है। दूसरे जब कि आप शुभाशुभकमर- 
हिल ब्रह्म को हो अज्ञ।नरे जोव घन जाना सानते हैं, तो सक्तात्साओं के जनूस 
में कया शड्भू' ढो सक्तो है। यह तो आपके सतानमार उत्तर हुआ । अब ह- 
सारे सतानसार सुनिये-आप ने जा ऊपर उपनिषदों के प्रमाण लिखे हैं उन 
का अथे यह हैः:- परसात्मा के साक्षात्‌ होने पर हृदय को ग्रस्थि सिस्त 
सर्वेसंशय दिस और कसे क्षोण हो जाते हैं )। ९ ॥ जब ओ पुरुष ज़्यो- 
लिःस्वरूप, जगलकत्तों, सर्वेव्यापक्, स्वेश्बर, जगकिसित्तकारयणा, श्रकह्म को 
साक्षात्‌ करता है तब बढ विद्वान पुरुष, अविद्यारहिस, पुण्य पापों से छूट 
कर झत्यन्त समता को प्राप्त हो जाता है ॥२॥ अम्ृलपुरुष शोक और 
पाप, छुद्य को ग्रल्थियों से छूट जाता है ।। ३ ।। यह मक्तात्सा पाप, बुढ़ापा, 
सत्य, शोक, भुख, प्याससे रहित हो जाता है। ओर सत्यकाम,मभत्यमड्ूल्प हो 
जाता है।। ४ ।॥ मक्तात्मा को न बढाया, न सत्य, न शोक, न पयय, न पाप; 








मसास्कर प्रकाश ।|। ९9 
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होते हैं सब पाप उस से एथक्‌ हो जाते हैं । बह पापरहित अभय स्घरुषप 
को प्राप्त हो जाता है ।| ५।॥ परसात्मा को जान कर सब बन्धनों से छूट 
जाता है ।।६।। परसात्मा के। जान कर सम्पर्ण बन्धन दूर छोजाते हैं ।।9॥। 
प्रथम तो इस प्रमाणों में १, २, ३, ४, ५ केवल इन संख्याओं में ही 
पापों या पाप पुणप दोनों से एयक होना लिखा है । शेष दो प्रभाणों में 
पाप पुण्यों ७ एथक होने का वणन भो नहीं है । दूसरो बात यह है फि 
पाप पुण्य से एथक हाने का तात्पयं यहो है कि मक्तात्माओं के सेक्षा- 
वस्थापयेन्‍त पाप पुरय अपना फत नहीं कर सकते । तीसरी बात यह है 
कि पाप पुण्यों को क्षोशता"का अथे पाप पु"्यों का” अभावनहोीं है। यदि 
आप क्षोण और अभाव का एफ हो अर्थ सानते हैं तौ क्या जब एक पुरूष 
के। कहा जाता है कि उसका घात “क्षोण है तब क्या यह समझा जाता है 
कि उस का चात “नहीं है ? किन्‍त यही समझा जाता है कि उस का चात 
“५निशद्ंनन) है। इसी प्रकार मकक्‍ताओं के कम भी“'क्षीणअचथॉत्‌ भ्ान और उपा- 
सना को अपेक्षा से “निर्बेल” हाजाते हैं। परन्‍्त जब जीवात्सा की सान्‍्त स- 
पासना ओर सान्‍्त ज्ञान का फन मोक्ष अपनो अवधि के! पहुंच जाता है और 
समाप्त हवा जाता है, तब वेही कर्म जा कि पे ज्ञान और उपासना फे बल से दूर 
हट गये थे, माक्षावचि समाप्त हिने पर जन्म का हेत हे सकते हैं। और कभा 
के “नाश” का लात्ययें भी “अभाव नहों है, क्योंकि नाश शब्द “णाश अ- 
दुर्शने)े चात मे बना है, इस लिये “नाश का अर्थ “तिरासावसाज्न है। और 
यय पापों से दूर छ्वाजाने का तात्पय भी पुण्य पापों का “अभाव नहीं 
है, किन्‍त इतना ही तात्पय है कि पुण्य पापों का प्रभाव भक्कात्सा पर नहीों 
होता | पणय पापों से छटने का भी तात्पयें पुण्य पापों का “झभाव” नहीं हे, 
जेसे कि कारागार से छटने का तात्पय कारागार का “अभाव: नहीं हैं ॥। 
द० लि० भा० पृ० २३९ पें भी एक सनन्‍्त्र यजवेद का और आठ लपनिषदों के 
घचन लिखें हैं। जिन सघ का लात्पयं यही है कि मकताट्मा सृत्य से छूट जाताहे ॥ 
प्रत्यचतर-इन पर विशेष लिखने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 
लौ सभी सानते हैं कि मुक्तात्मा जन्म सरणा से छट जाता है, परन्‍्त आप 
को तो ऐसा प्रमाण देना चाहिये था कि जिस में अनन्तकाल के लिये छटना 
लिखा होता ।॥ पुनरावृत्तिन होने का अथ पृष्ठ ३०८।३०९। ३२९ में लिख हो चके हैं 
इस लिये पृष्ठ २८० के लिखे प्रभाणों का भो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।। 


दृ० ति० भा० ए० २८२ पं० १४- स्वाभी जी ने यह श्रुति बदलो है तो 








ल्द बेंद्प्रकाश ।। 
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भी इस का यट्ट अथ नहीं खनला ओ वोह करते हैं । फिर पंक्ति २२-यहां जो 
ब्रक्षा का महाकलप माना है तो धह ब्रकह्मा देवता है मनष्य है वा देशर का 
विशेष घिग्नढ है ? इत्यादि ।। 
प्रत्यचर-श्वति बदलो नहीं है, किन्तु (बचहनोके) और ( परझतात्‌ ) ये 
दी पाठ अणादु रूप गये थे, जो अब पांचवीं बार के छपे सत्या्ेप्रकाश में 
ठीक शुद्द ( ब्रह्मलोकेष परास्ताः ) छाप दिये गये हैं और इस का अथ भी 
अशुद्द नहीं है । आगे आप के लिखे सुश्ठ को पनिषद्‌ के तोनों बचनों का अर्थ 
करते हुवे हम यह दिखलायंगे कि स्वामी जो का तात्पयें इस के पदार्थ से 
भले प्रकार निकलता है । स्थासी जी ने जो सोक्ष को अवस्या सहाकल्प तक 
सानी है और सहतफलप ब्रह्मा के ९०० वर्षों का नाम लिखा है वहां ब्रह्मा 
शब्द जगल्कत्तो, निर।कार, परमेश्वर का हो वाचक है, किसी अन्य देवता या 
सनपष्य का नहीं। जब तक एक बार की उत्पन्न हुड्े रष्ठि रहती है, तब तक को 
परमेश्वर का एक दिन कल्पना कर लिया है । जेसा कि मन १ । ७२- 
दावकानां यगाना ते सहस्र पारसरूयया । 
ब्राह्ममकमसहज्ञय तावता रातन्नमव च ॥ 
तदनुसार गणना करके १०० वर्षों का एक ब्राह्न महाकल्प भाना है ।। 
दु० लि० भा० पृ० रपर पं०२६-अब श्रुति लिखते हैं- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यांसयो हद्यतयः शुद्धस- 
त्वाः | ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले पराम्ृताः परिम॒च्यन्ति सर्वे ॥१॥ 
गताः कलाः पश्चदञ प्रतिष्ठा देवाइच सर्वे प्रतिदिततासु । कमाणि 
विज्ञानमयदच आत्मा परे5व्यथे स्व एकीभवन्ति ॥ २॥ यथा नद्यः 
स्पन्दमानाः समद्रेईघतं गच्छन्ति नामरुपे विहाय। तथा विद्दान्नाम 
रूपादिम॒क्तः परात्परं परुषमपेति दिव्यम्‌ ॥१॥ मुण्ड० ॥ 
चुन का अर्थ लिखने के पश्चात्‌ ए०२८३ पं० १८- इस से भी सक्ति से लौ- 
टना भिह्ठु नष्ठीं होता ।। 
प्रत्यत्तर-आपने जो झर्थ करते हुव उपाधि लगाई है, यदि उस उपाधि 
फो छोड़ कर सरतताथे किया णावे तो स्वामीजी के तात्पय से कुछ विरुद्ध नहीं 
होता | और उपाधि लगाना व्यथ है। सुनिये- 
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भास्कर प्रक्षाश ।। ७6 
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थ-( बेदान्त० ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्‍हों ने तत्वाथ जान लिया 
ऐसे ( शद्दुमत्था: ) रज़ोगुगा और तमोगुण से बजित ( यतयः ) यती लोग 
(संन्यासयोगात्‌) संन्यास और यंग बल से (परासताः) सोक्ष को प्राप्त हुवे 
( ब्रह्मलं केष ) ब्रछतलोकों अथोत्‌ मुक्कावस्यथाओं में [नियास करते हैं ]) ( ते 
से ) और थे सब सक्रात्मा ( पराज्तकाल ) ब्राह्म महाकलरूप पर ( परि 
मच्यन्ति) वर्ज दिये जाते हैं| पणिनि के ८। ९। ५ सत्र (परेजेज ने) पर- 

# परे वेजने वा वचनम्‌ # 

यह वातिक किया है। सत्र ओर वातिक दोनों से “परि" उपसगे का 
“बर्जन अथे स्पष्ट पाया जाता है । और वातिककार ने द्विवेंचन का भी 
विकल्‍प कर दिया है हस लिये यह शड्रा भी जाती रही कि “वर्जन अथ 
में यहां “परि”" शब्द को द्विवेवन क्यों नहीं हुवा ॥॥१॥॥ (गताः कर्नाः०) सक्ति 
को प्राप्त होने बातों की प्राणश्रद्दादि ९५ कलायें और इन्द्रियां सघ अपनेर 
अधिष्ठात्‌ देखताओं में लीन होजाते हैं, अथोत्‌ काय्य शरोर, कारण में लय 
होजाता है । और ( कर्माणि ) क्षीण हुवे कर्म (एकोभवन्ति) इकटे होजाते 
हैं, अथोत््‌ ठपामना और ज्ञान मे दुब कर मोक्षावस्थापयेनत फलोन्मख तौ 
नही हो सकते, किन्तु “इकट्ठें? रहते हैं अथोत्‌ परमात्मा के यहां (डिपाजिटर 
अमानत) घरोहर>निक्षेप में रहते हैं, जिन के अनसार सोक्षावति समाष्ति 
होने पर फिर जन्म होवेगा। ( विज्ञानमयश्व आत्मा ) और सन भी ( परे 
अव्यये ) अधिनाशो परम कारण में लोन होजाता है। ( सर्व ) इस प्रकार 
स्व कारण में स्नीन होजाते हैं ।। २ ( यथानटद्यः०) जिस प्रभार नदियें च- 
छाती २ अपने २ भिन्न २ गड़्ाद< नामों और प्रवेतकृष्णादि रूपों के द्वाह कर 
सम॒द्र में ( अस्त गछुछन्ति ) छिप जाती हैं । इसो प्रकार ज्ञानी पुरुष दें- 
बदत्तादि नास ओर गोर कृष्णादि रूप से छूट कर (पराल्परम्‌' पर--प्रकृतिसे 
भो पर (दिव्यंपुरुषम्‌) दिव्य परमात्मा के (उपेति) समीप चला जाता है ।।३।। 

केादे २ लाग ऐसा भ्रम करते हैं कि जैसे नदी समद्र में मिल कर समद्र 
हेा।जातो हैं तद्गत्‌ जोवात्मा भो ब्रह्म में मिल कर ब्रह्म हाजाता है । प- 
रन्त दृष्टान्ल का एक देश हो ग्रहण करना चाहिये, अथोत्‌ जैसे रादियों के 
नास और रूप समद में मिलने पर भिन्न नहों रहते, बेसे छ्वी जीवात्माओं 
के भी देह के साथ से जो नाम और रूप पूवे थे, वे मकि में नहीं रहते । इस 
दृष्टान्त के। .सेदेशीय मानना असंगल है । क्योंकि यदि सर्वदेशोय दुष्टान्त 








१०० लेद्प्रकाश ॥ 
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साने तो जेसे मसमद्र एकदेशोय है और सर्वेव्यापक नहीं है, ऐमे हो परभा- 
तमा के भी एकदेशीय सानता पड़े । तथा जेने समद मे मदिय सिलतने से 
पहले भिन्न देश में थी ऐमे ही जोवात्माओं के! भो मक्ति से पहले ब्रक्षम 
की व्यापकता से बाहर सासना पड़े, जो कि सवथा असंगल है।। 
दु० लि० भा० ए० २८३ जोबों के (मक्तों के) संभार में न आने मे उच्छेद 
कभी नहों हो सकता, क्योंकि जोख असंख्य हैं। फिर पट्धि २३-जैमे अज्ञात काल 
के स्त्रोत नदियों के चल आते हैं जोर समद् में मिल जाते हैं, परन्तु उन 
स्रोतों का उच्छेद नहीं होता ।। 
प्रट्यत्तर-असंख्य का साल्पये यह्व है कि ठन को संख्या नहों जानो जा 
सक्ती, न कि वास्तविक अनन्त हैं। क्योकि जब एक जोवात्मा अन्तःकरयों- 
पाथचि से घिर जाता है और रूपष्ट है कि उस का स्वरूप सान्‍लत है, ती जीवा- 
त्माझों का समदाय भो वास्तव में सान्‍त हो हो सक्ता है जैसे एक गो- 
चूम सान्‍त है तो योधूमराशि भो सान्‍त हो होगी ॥। 
सत्याथप्रकाश में पुनरावृत्ति न मानने पर एक यह दोष दिया गण है कि सक्ति 
में भीड़ हो जायगी। इस पर-द० ति० भा० पृ० २८४ में यह उत्तर दिया है कि ब्क्ष्म 
अनन्त है और उसी में सक्त परुष रहते हैं इस लिये प्रीड़ नहों हो सक्ती ।। 
प्रत्यत्तर-“ भोछ” का तात्पय ”अनवकाश” नहों हैं किनत “एकान्ताउभाव' 
है। और झापके सतानमार जीवों के अनन्त माना जाने तो अनन्तों की 
मोक्ष हामे पर “सोड़" होने में संदेह हो नही ।। 
दु० लि० भा० एपृ० २८४ और २८७ में केाईे प्रमाण नहों है | किन्‍त छोटे २ 
समिण्या तके हैं जिन का उत्तर देना हरएक आये के सुगम हें। इस लिये 
यहां लिखने को आशवषश्यक्रता नहीों है ॥ 
दृ० लि० भा० एृ० २८६ पं० १२ से- 
अथ त्रिविधदःखात्यन्तनिवत्तिरट्यन्तपरुषार्थे: ॥)सारब्य १११॥ 
तीन प्रकार के दुःख को जा अत्यन्त निवृत्ति नाम स्थान सह्म रूप से स 
वेथा निवसिसेत अत्यन्त पुरुषायथ अथोत मोक्ष है ।। 
प्रत्यत्तर-जब कि आपने हो अत्यन्तनिवत्ति का अथ :अनन्‍्तकाल के लिये 
लिदृक्ति, नहीं किया किन्‍त “स्थल सक्ष्मह्प से सवंथा निश्चत्ति, फटष्ठा है तो फिर 
इस से आप का पक्ष हो क्या सिठ्ठु हुवा ? ॥ 
इसि श्री तुलसीरामस्वानिकृते भास्करप्रकाशे सत्याशेप्रकाशस्य भवससस- 
कासमभगडने, द०लि०भास्करस्प भर खणढने मक्तिप्रकरणं त्तास नवयसः ससझासः ।।४।। 
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भथ दहममसम॒ल्लाससण्डनम्‌ 
आयचाराइनाचार प्रकरणम्‌ 


सत्याथंप्रकाश में लिखा है कि अतिदष्णदेश में शिखा न रक्खे, इस पर द० 
लि० भा० ए्‌० २८५ पं० ९८ से बहुत कुछ उपह्ास करके, फिर पृष्ठ रष्प पं० ८में लिखा 
है कि इस को यात साननी ठोक नहीं संन्यास के छोड़ कर और किसी स- 
सय में भी शिखा का त्याग करना नहीं चाहिये, यह्दो थेद्‌ की आज्ञा है ।। 

प्रत्यच्तर-९-अतिठष्णदेश आयोवत्तेदेश के नहों कह सक्ते, किन्त अफ्रीका 
ऊअादि के अत्यष्ण भागों को कहते हैं। हस लिये आयावरत्तीय आयो को शिखा- 
चछेद्न स्वामी जी के लेख से आवश्यक्र नहीं । २-शिखा उतरवाने से स्त्््मो 
जी का तात्पये कदाचित्‌ मस्त शिर के केश अर्थात्‌ जठाजूट न रखने के 
लिये हो । ३-आप का यह कट्दना भो ठीक नहीं कि संनन्‍्यासोी को छोड़ कर 
अन्य कोई शिखा का त्याग न करे। क्यों कि गोभिलगपसूत्र में ठपलयनसंस्कार 
से पहिले भी शिखासह्ित मुग्ठम लिखा है, और उस के टीकाकार ने भो 
यही अथ लिखा है और सन्‌ २। ६५ में क्री लिखा है कि- 

केशान्तः षोडडो वर्ष ॥ 

जिस से १६ वें वर्ष में समस्त केशों का उतरबाना पाया जाता है । 
और आप ने जो यह लिखा है कि “यही वेद को आज्ञा है? सो कोई वेद 
का सनत्र लिखा होता । जिस में यह लिखा होता कि संन्धयामो की द्वाड़ कर 
झन्य किसी को शिखा नहों कटानी । यद्यपि हस यह नहों कहते और न 
स्वामी जी ने यह लिखा है कि आय्पावरत्तीय आरय्यों को चोटी नहों रखनी 
चाहिये। परन्तु आप भी इस पर जोर नहों दे सक्ते कि संन्यासियों को 
छोड़ कर अन्य किसो को शिखा उतरवा देना घसेशारत्रोक्त कोड प्रायश्चित्त 
का काम है। भीर प्रत्यक्ष में सारे सनातनघमियों के यहां भी बालकों के 
मुण्ठम समय समस्त केश उतारे जाते हैं ।। 

सत्पाथेप्रकाश में लिखा है कि- 


आय्याधिष्ठिता वा शुद्राः संस्कतारः स्युः। झापस्तन्बधर्म- 


सत्र ॥ प्रपाठक २ पटल २ खण्ड ९ सूत्र ४ ॥ 





अफिनननताकरानन 


१६।। 
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१०६ वेद्प्रफाश ।। 


न्‍सिजरीय>रम कमर 2.2९ ढ 





दस पर द्‌० ति० भा० ए० २८८ में इतने तक किये हैं कि-१-शद्र अर्थात्‌ 
सूखे लोग घनियों के घर सें बिविच् प्रकार के व्यज्ञन नहीं बना सक्ते क्‍योंकि वे 
सपशाख्त्र नहीं पढ़े। २-जो ब्राह्मण वेदादि शाखर नहीं जानते थे, भर सूपशास््र 
ही जानते थ, वे रसोहे का कास करते थे । ३--सन्नार्थ तम्हारीही प्रकार से करें 
ली यह अथ होगा कि आय्या के यह शद्र संस्कार करने वालें अरधात्‌ बहारी 
देगा चौका श्रतन सांजना टहल सेवा आदि संशोचन के कारये शद् करते थे ।॥। 

प्रत्यत्तर-१-सत्र का अथे यह है कि ( आरयोचिष्ठटिताः० ) श्ाय्य जिन के 
अधिष्टाता हों, ऐसे ( शुद्रा:० ) शूद्र भो पाक संस्कार करें । इस लिये जब स- 
खाँ के अधिष्ठाता आये हों तो सूखा से भले प्रकार काम ले सकते हैं । क्योंकि 
अधिष्ठाता लोग तो सूपशाखत्र जानते हैं। २-वेदा[दि न जान कर ही ली ब्राह्मण 
शुद्र हो जाता है। जैसा कि समन ने/लिखा है- 

योउनधीत्य दिजो वेद-मन्यत्र करुते श्रमम्त्‌ । 
स जीवच्नेव शृद्ग॒त्व-माशु गच्छति सान्वयः ॥ २।१६८॥ 

अथोत्‌ जो द्विज वेद न पढ़े, अन्यत्र (सपादि शास्त्र में) श्रम करता है, 
वह जीवता हुआ ही ( इसो जन्म में ) श॒द्र हो जाता है ।। ३-मन्र में सं- 
स्कार का अर्थ पाकसंस्कार है, घह्ारोी घौका ही नहीं, जेमा कि प्रसरण से 
स्पष्ट होगा । ओर जब कि आप के लेखानसार ब्रतंनमांजना, धोना, जल 
फ़रना, आदि शुद्र का काम है तो शूद्र के हाथ के जल को रसोडे ओर उस 
के चोये बतेनों में पाक तो आपने भी समान ड्वी लिया तो फिर जल को हो सारी 
शहुता है, इसलिये मिठाई, जलेबी, पूरी, परांवठे; आदि पाक में ही श्र के हाथ से 
क्या बिगड़ जायगा ? हुग इस प्रकरण के कहे सूत्र लिखते हैं । जिन से स्पष्ट दे 
कि पात्रों के संस्कार का हो यहां वन नहीं, किन्त पाकसंस्क्रार का बेन है- 


आय्येधिष्ठिता वा शुद्राः संस्कत्तार; स्युः ॥ ४॥ अधिक महरहः 
क्रेशाइमश्लोम्नां वापनम्‌ ॥५॥ उदकोपस्पशेन च सह वाससा 
॥६॥ अपि वाए्टसीष्वेव पर्वेसु वा वपेरन्‌ ॥७॥ परोक्षमन्न संस्कृत- 
मग्नावधिश्रित्याद्विः प्रोक्षत ॥<८॥ तहेब पविन्रमित्याचक्षते ॥९॥ 


अथ--चतथे सत्र का अथ कपर लिख चके हैं । पांचवें का अथ यह दे 
कि पाककत्ता शर्दों सें इतता “अधिक है कि प्रतिदिन केश मंद आदि बाल 








७७७७८" >> मल बल लबलनमलललनल नल मल अअअमअक लक मिलिलिदीी। 
भास्करप्रकाश ।। १०१ 
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संहवाये जावे ६-बख्त्रों समेत जल से समान कराया जावे। अचोत्‌ नित्य 
बख चोये जायें और स्नान कराया जाये।। 9-अथवा अष्टमी लिथियों में वा 
अमावास्यादि पव दिनों में हो उन के बाल संडवाये जावे ।। ८-यदि श्र 
ने द्विजों के परोक्ष ( बिना देखें ) में अक्ष पक्ाया हो तो उस अन्त को आअ- 
ग्नि से सेक कर जल से छिडक ले ।| ९-वह पवित्र कह्टा जाता है ।। अब तो 
आप नहों कह सक्ते कि बतन भांजना हो शरद का फाय है ॥ 

दु० लि० भा० पृ० रुपए और २९८० में इतने तक हैं | १-यदि मद्य सांसा- 
हारो म्लच्छ के हाथ का भोजन बजित है ती शर्तों का भी बजिन होना 
चाहिये क्योंकि वे भो मांस खाते हैं ॥ २-स्वामी जो ने जिन पशु या सन- 
प्यों को राजपुरुषों द्वारा प्राणदुयढ॒ होने पर ठन के मांस का फेक देना वा 
कत्ते आदि किसी सांसाहारी को देदेना वा जला देनालिखा है उन पर यह तके 
किया है कि यहां स्वामी जी ने सानो फांसो दिये हुवे मनुष्यों का सांस भी 
सांसाहारियों के खिनादेना लिखा है।। ३-जब अन्‍्यों के साथ खाने में प्र- 
कृतिसेद से बिगाड़ है ती अन्‍्यों के हाथ का बना खाने में बिगाड़ क्यों न 
होगा ।। ४-जब पृष्ठ र८८ में यह लिखा है कि ब्राकह्मणादि उत्तम बणों का 
शरोर शदहु रज बीये आदि से श॒द्ु बनता है और चाणयढालादि का अशद्ठ, 
इस लिये चागडालादि के ह्वाथ का न खानः, तो फिर अशद्ग शरोर वाले शद्र 
के हाथ फे खाने में परस्परविरोच क्यों नहीं ।। 

प्रत्यत्तत-९-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श्र; शाख्त्रानसार मांसाहारो नहीं हैं 
इस लिये शद्दों का पाक वजित नहों और स्तेच्छ शास्त्र के नहीं मानते, इस 
लिये उन का पाक व.जेत है || २-स्वासो जो ने वधद्णड बाले मनष्यों और 
पशुओं के सांसविषय में जलाना, फेकना, कत्ते आदि सांसाहारियों को देदेना, 
दृत्यादि कह्े पक्ष लिखे हैं। इस लिये उन का तात्पय यथायोग्य समझना 
चाहिये कि वचद्‌ण्ड बाले मनष्यों का मांस जलाया जावे और पशुओं का 
फेंका जावे या मांसाहारियों को देदिया जाये, इस में भो वर्णाश्नमरहित 
चागडालादि जो सनष्य उम्त सांस को खायें उत्त के स्वभाव बिगड़ने का दोष 
तौ स्वासी जी ने लिखा हो है । इस लिये आप का कहना ठोक नहों है।। 
३-अन्‍्यों के साथ खाने में ठब्छिष्ट थक आदि मिल कर प्रकृतिभेद्‌ से जसा 
बिगाह होना सम्भव है वेसा अन्यों के हाथ का बनाया वा छूबा खाने में 
नहीं । और यदि क्षिसो का बनायावा छूबा कभो कुछ भी सम खाया जाबे तो 











१७८ बेदप्रकाश ।। 
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देहयात्रा भी असम्भव है।। ४-जैसा भेद ब्राक्षण या चाणदाल में है बेसा 
सेद ब्राह्मण छत्रिय वेश्य शद्र॒ इस चार वर्णों में आपस में नहों, इस लिये 
शरद के पाक का वर्जित न करता और चाणडालादि के का वजित करना प- 
रस्पर विरोध नहों है। किन्‍्त शरद चारों बणों के अन्तगेत होने, शास्त्र को स- 
याौदा के सानने ओर द्विज्ोंका सेवक होने से, उन सें सिल कर रहने और 
सांसादि झ्भध्ष्यभक्षण न करने से जल जोर पाक आदि में वर्जित नहीं हो सक्ता, 
झौर चायडालादि इस के विपरीत हूं।ने से वजित हैं ॥ 
कह पट है अनननननगनत>ए>-> न 
इति श्री तुलसोरामस्थामिकृते भारुकरप्रकाशे मत्याथप्रकाशस्य 
दुशमसमुझासमगडने, दृ० लति० भास्करस्य व खण्डने 
झाचारउनाचारप्रकरणं नाम दशमःसमुल्लासः ।।९०॥ 


हि. है] 
अुडजशाापरभकपअमपपकाहेसेम:: _िर्ञपारकाकासताप८ूल2 करा: 
हि है 





भास्करप्रकाश ॥ ९५०८ 


९ 
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आओदरम्‌ 
भसथ एकादशसमसल्लासमसण्डनम्‌ 


अनुभूमिका 

घविदित हो कि महाभारत के पश्चात प्रचलित हुए पुराणी, जैनो, मुद्द- 
रूसदोी, देसाई इन ४ चार सम्प्रदायों ने जो २ सत्य वेदोक्त चमे के विरुद्ध अ- 
नेक प्रश्षार के मिय्या विश्वर्सों हूृ।रा जगत को श्ताकर चमे, अय, क्ास, सो - 
क्ष रुप चतुत्रंग मे विभुख्व बना दिया था और जिस से सद्य मांसादि दुट्ये- 
सनों के प्रकार तथा परमंश्चर के स्थान में इतर पदार्थों की पज्ञा, गह्लादि के 
स्वच्छ पवित्र जलों का ययाथ माहात्म्य दिपा कर अपनो जीबिका का द्वा- 
रसात्र बताय जगत को ऐहिक ओर पारसाथिक सुखों से बच्चित होना पडा। 
स्वामी दयानन्र्सरस्वती जो महाराज को इस दुदंशा के मिटाने को दया 
आादे अर उन्हों वे सत्य वल्त के प्रश्नाशाएयथ ”सत्यायप्रकाश) सास ग्रन्थ 
घनाया, जिस के प्रथम दुश समझ्नसों में प्रायः बेद्किच मे का मसिरुपण कियह । 
जिम के ऊपर अल्पश्वता से हुढे शड्भाओं का ययाये प्रत्यत्तरहस इस भास्कर- 
प्रकाश के पवोदु में प्रकाशित कर चके हैं। पं० ज्यालाप्रसाद जी ने जिस प्रकार 
गत दृश समझासों पर यथा तथा जोड़ तोड़ करके अपने को कृसकृत्य जियाहे इसी 
प्रकार इस ग्या रहते ममक्लास पर भी। स्वासो जो ने वेद विरुदहु मतों के खयढ़- 
नाथे सत्याथप्रकाश के ९१११२।१३॥१४ ६१४ समजासों में ऊपर लिखे पुराणी ज्ञादि 
४ मम्प्रदायों के सतस्थ वेद्विरहांश का खणश्डन किया है। उस में से १? 
थे समत्लास में जो २ पीराणिक लोगों के मतों का खय हम किया है इसपर अ- 
पने कल्पित सत को रक्षाय पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जो पुराणी ने जो कश् लिखा 
है, उन के तथा सर्वेताधचारण के स्रमनिवारणा् सत्याथप्रकाश सणह्न में यह 
ठत्तराथे का आारमरूभ है। स्वामी जो महाराज का था हमारा यह अभीर 
नहों है कि जे ), करानो, किरानी, आदि जो वेद के अत्यन्त विरुदु भत हैं उ- 
| न के समान पौराणिक लोगों को भी वेद्विरुदु समझ कर ठन को निर्मल क- 
रने का सतह्योग किया जाये। बढ़ीं २। किन्‍त पौराणिक लोग वेदों के नास को 
भानते हैं ओर वेदों में विज्ित बहुत से च्मोनक्रमन अनष्ठान भी करते हैं, 
फिल्तू झन को जो यह श्रम है कि पुराणों में जा कझ लिखा है सो वेदों के 
अनकल ही है, इस को मिटाने और पुराणों के प्रचार को जी देदों के प्रचार से 
बढ़ा रक्‍्खा है सस को जगह थेदों के प्रचार बढ़ामे और अन्य बेदविरुद्ध 
सतों के इठाने में ताल्परय था और है ।। सलती राम स्थासी 
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१९७ वेदप्रकाश ॥। 


च चछ %. आओ चर किमी, -्ण 


दृ० ति० भा० भूमिका पृष्ठ २८२ 

यह बातों सब पर विद्त है कि सहाभारत से प॒थे इसदेशमें वेद्सत से 
सिल्क ओर फोई मत नहों या जब सहाभारत के फश्चासत अविद्या फेली तम् 
जहाँ तहां अनेक सत दृष्टिपोचर होने लगे और जिस फे सन में जो आया 
सो सत चलाया चसी कारण इस देश की एशता नष्ट होगईभशोर बिविध के शो 
से भारतब्ये पर हो घनदोंत हो अचोगति को प्राप्त हुआ और जब बहुत 
से मत प्रचलित हुए तो इस अन्याचखर्मे सकवामों दुयाननदजो ने भो एक मत 
अपना मवीस खड़ा किया जिपमें सम्प शेतः वेइकिहिदु हो बातों प्रचलित 
की है झोर वेद्सन्त्रोंफे सथे कद्लकर अपने प्रयोगनानसार कल्पना कर 
लिये हैं तथा पुण्र् मशियञन तोथे श्राद्रादिक सब ही को था कथन 
किया है हस सस का मुख्य ग्रत्य सल्याथेप्रकाश है जिस के दश ससलतासों 
का खण्डनदमग्रंयके पवोर्ड में कर चुके हैं यह एकादश समझास का खरहन 
इस पप्रंथ के उत्तरादु में लिखते हैं ग्यारहर्थे समक्कास में स्वासी जी ने पुराण 
तीथे मशिपतन का खयठह न किया है तथा अन्य मतों का भी खणढ तकिया है 
को इस समय प्रचलित हो रह हैँ परनत सेरा सात्पय ठन मतों के! अच्छा 
बरा कहने का नहों है । इस बात को सम्पणे ज्ायंगण सानते हैं और मुफ्फे 
सो निमश्रोन्‍त स्वोभार है कि जो कर बेदादि शास्त्रों में आज्ञा है उसे सानना 
परस चम है और जो उन ग्रल्थों के विपरोत है योह अचम है इस कारण में 
शुस स्थास में केतल उन्हीं खातों की चचो कहुगा जिनका खेद से सम्वन्ध दे 
औरर सतवालों को यदि अपना सत सत्य निहु करना हो तो बह अपना 
जबाब दे लेंगे में ठन क्री ओर से उत्तर दाता नहीं क्योंकि सें सो समातभ यथे- 
दिकमत कौ हीं श्रेष्ठ मानता हूं झौर वास्तव में एही मत श्रेष्ठ भो है इस 
पुल्तक के लिखने से मेरा यद्ध अभिप्राय नहीं है कि किसो का चित्त दुःखी 
हो किनत मेरा आशय यह है क्षि इस यनन्‍्थ को विचार कर सल्यासत्य का 
लिखेय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याय करें यहो इस संभाए में 
सनष्य जन्म का फल है किश्रेष्ठ कर्मों का अनष्ठान कर मोक्ष के भागी बल ॥ 

प्रट्यक्त-यह सत्य है कि महाभारत युद्ध फे पश्चात्‌ नानासत खड़े हुए 
और दल मतों को माना पुराकों ने खढ़ा किया जिनसे भागततर्ष की विद्या, चने 


थन, ऐश्वर सथ्य नष्ट हुए और फ्रारतवर्ष ही सहीं प्रत्यत अन्य देशों में भी अनेक 
सलों की उतपत्ति भहाभारत से इस और फे ४००० पांच सहस्त वर्षा के भी- 
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तर हो हुई है | क्योंकि बेदोक्त घस्ं के सतिरिक्त अन्य सथ मलरें को अपनों 
सखोसनता और ४३००० वे से अधिक प्रायीच न होजा स्वयं स्वीकृत है। 
परनत स्थासोी जो से पअनन्‍्वाधन्ध सें अपसा सत लहों खड़ा किया खिम्त 
भाना सतों को हटा कर एश वेदोक़ घम का प्रचार करने के लिये अन्य वेद्‌- 
भाष्यादि तद्योग भी किये तथा सत्या्थप्रकाश भी रा । परन्तु भामा चत 
बादियों के वेद विरुठ्शशों का खशहल उन २ मतवादियों क्षो बुरा खगा इस 
कारण यदि बे स्वामी जी को नवीन मत चलाने वाला फ्रदें सी कुद्ध आशय भहीं।। 

स्वामी जो ने अपने जाने हुए बेदविरुदु एक भी मत क्रा खाहन क- 
रने से नहों छोड़, और आप ऋडते हैं कि “सर! साहपर्य डम् स्तों को झ- 
अद्धा घबरा कहने का नहों है इत्यादि । तो फिर अयेसमाज के घमे को अ- 
रुड्ा खरा कहने पर क्यों वतारू हुए। यदि कहो फ्ि वैदिकथम को रक्षा्े। 
तो क्या झन्‍्य जैतादि मतों ने बदिर घर्म को निनद[ और निज कलिपत 
सत के प्रचार में न्यत परिश्रम किया दे या करते हैं ? फिर जाप यह स्वो- 
कार करके भी कि सहृ(भारत पन्नात्‌ अविद्यावश अनेक मल चल पड़े, फिर 
उन सतों का ख़त न करके केवल आप के वेदिकचम को फैसाने वाले, 
राम कृष्णादि सद्ात्माओं को लनिदा करने घालों को निरुतर करके अपके 
पूवजों के माम और यश तथा चमे की सप्रोदा के रक्षत्त आयघत्तमाज के ही 
खण्हत पर आप उतर हैं सो कया सब्तियात रोगी के मो अवस्यः नहीं है? 
जी आप अपने हितेव्डश को विश्षो और अन्य जैनादि विरोधियों को हि- 
लेसछ मम कर श्रम कर रहे हैं ।। 

स्वामी जी का और हमारा भी ग्यारहयें सनत्यास को लिखने और 
उस के झूपर उठी शक्भाओं के निवारण से सह तालपय नहीं है कि उस प्र- 
कार के सानने यालों का चित्त दुखाया जाये, किम्त यह कि उन २ मतों की 
भूल सुथर कर अर्म जो बेदोक़ है उस का प्रचार द्ो ।। 

दु० लि० भा० ए० २४५३ पं० १२ से- 

अश्वल्थासा ने पायडव वश निर्वेश करने को अख त्यागत किया था सौ 
बह ठत्तरा के गर्भ में भी मारने को प्रविष्ट हुआ तो क्या वहां उत्तरा के गर्भ 
में जिचार था माह से खाल छोड़ा था जो परोक्षित गर्भ में हो सतक ही गया 
यह मन्त्र ही फा ती प्रभाव था ।। 

पत्युक्तर-जिस प्रकार भन्‍त्र का प्रभाव आप फा साध्य हैठमी प्रकार इस 








११२ बेद्प्रकाश ।। 


कथा का सत्य होना भी आप का साधथ्य है, खस साथ्य के समान हेंत देगा 
” साध्य प्रसहेत्वापास) सास निग्रहस्थान है। जैसा कि- 
साध्या(विशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः। न्यायद्शन १। ४९ ॥ 

अथोत्‌ माध्य से विशेषता न रखने बाला हेत भी साथ्य होने से 'साध्य 
सम, नामक चनयथ हेत्वाभास है।। 

इसी प्रकार के असंभव दिश्वासों को हटाने के सिमित्त तो स्वामी जी ने 
मन्त्र! का अथे विचार! किया है। और आप पौराणिक होरफर ऐसो खात 
लिखते हैं कि परीक्षित्र गर्भ में हो सत्झू हो गया | क्‍या आप गभे में हो 
परोक्षित का सए जाना किमी पुराण में दिखयेंगे ? फ्य/ वह सरकर देसास- 
सोहकेसमान फिर अप उय जि दा हो गया? और क्या यह किसो पुराण में लिखा 
है? यदि नहीं ती कया आप परीक्षित का जन्स और राज्य करना, जनमेजय 
पुत्र होता, ठत को सप के ऋटने से सपेद्वी म के लिये जनलेजय को क्रोध आना 
औ ( श्री कृश के छुएशेनवक्र द्वारा परोक्षित को रक्षा का विष्वास आप को 
भहीं है ? यदि ऐवा है तो क्य। आप भी सहाभारतादि के इतिहासों को पू हे 
सत्य नड्ीं मानते ? यदि नहीं मानते ती इसी पृष्ठ में तक्षकू के सिंहासत तडड 
अने आदि अत्पक्ति (सबालग ) को क्यों लिखते हैं? 

दु० ति० पक्ा० प्‌ू० २०३ पं० २९ से- 

' स्वामी जी ने कहा है कि शब्द्मय मन्त्र होता है उम से दृव्य उल्पनल 
बहाँ होता | यह भी असत्य है फिर बेदवाक्य तो कहते हैं “स्थर्ग कासोयजेंतः 
यदि केवत सन्‍त्र शब्दमय है ती स्वग कते हो सक्ता है ।। 

प्रत्यत-“स्वग झामो यजेतः का अथ यह है कि स्व॒गे चाहने वाला यज्ञ करे। 
तो क्या स्व उत्पन्न हो जाने से तातपये है? प्रत्यत यह है कि यज्ञ करने का 
फल स्थग है। और यह वाक्य वेद्वाक्य भी नहीं है, चारों वेदों की ४ संहि- 
ताओं में कहो नहीं है। सपे, बोरछू सन्च्रों को नहीं सानते, यदि मानते तौ घने 
जलाहे, स्याने, दियाने किसी सप के काटे को न मरने देते, ओर औषध भो न दे से । 
एक बाण छोड़ने से पत्यर नहीं वर्ष सकते, किनत किसी विचार (ग्त) से 
ऐसा हो सक्ता है। सप॑ पकड़ २ कर फंकना तौ ठोक है जसा कि तझथ भी 
सेडिये, शेर, बाच, काले सपोदि को गन मेंट सरया डालने की प्ररणा ध्य- 
रती है | परन्त मन्त्र पढ़ने मात्र से हो यह सब असम्भव है। तथा जैसे 
रछारणबोला, बालदढठ आदि विशएलीलोटन दवाओं पर जबिएली स्वयं दौढ़फर 





मल लेती लग कल लिलल अल, मल मय कप जज मल कलर लक ली घटने ल ली अर अबकी जम मे कील तन जक 
सास्करप्रकाश ।। ११३ 
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आतो है। इसो प्रहार सपे भी कीं जीववों के दो स में आशर गिरने लगें 
यह संत है । अस्नेयार ऐसे विय्रार (सन्त्र) पथक छोडमा कछझ असम्भव 
भहों कि जहां चाहें पढीं अग्ति वर्ष । प्राचोन ऋषि सन्‍्त्र द्वारा देवतों को 
बनाते थे सो अब भो जदां हृवत होता है वहां वाय झोर उसके अन्तर्गत 
अन्य देवता जाते और आहुति लेहएर सनष्यों के अमहूल सुखरायक हो ज ते 
हैं। यथाय में शब्दमय मन्त्र गुए हैं जीर गुण से द्वव्योट्यि नहों हो सासी 
जसा कि-- 
द्रव्पगु णयाः सजातीयारम्भकत्व साधम्यम ॥ 
..._ वैशषिकद॒हन अध्याय १ सूत्र ९ ॥ 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाइच गुणान्तरम्‌॥१०॥ 

अयोत्‌ द्रव्य और गुण अपने सजातोीय को उतपत्न करते हैं यहो इन में 
साथम्ये (सलमान चन) है !।९।।| अयपत द्वव्य से अन्य द्रव्य तथः गुश से अन्य गुण 
सत्पस्त होते हैं । १२०॥॥ तथ झाप का गुण ( शब्रसय ) सम्त्र से द्वव्योत्यशि 
सनना शासत्रानकल सहों है ।। 

खबर और शाप देने के फन उप २ के कमंवश होते हैं शिस २ कने के 
कारण कोई महात्म/ वर या शाप देता है | वैद्य ने कृक्ष को जीवित किया 
सो सवंधा भरुभ हुवे को नहों, किन्‍त अं रथ को हरा भरा करदेगा ओषय 
प्रभाव से संभव है। जमेनोी का कोई गुगग्र।ही सहस्तां चथन से अख्विद्या 
का पुत्तक लेगया सो प्राचीन पदा्विद्या के खोजने को, न जि जादू 
गरी के लिये | तथा अन्यदेशोय मी भारतत्रय से जिस प्रकार कभी बिद्या 
भीखते थे ऐमने जब अविद्या भी विद्या को भूल में शि" चढ़ालेवें तो आश्वय 
सहीं। कितने हो थि वा सो फिटों को भष चडे न रा सविद्या विपटतो जाती हैं ।। 

दु० ति० क्रा० ए० २९४ पं० ४ से- 

ब्रह्मवाक्यं-वेद्वाश्य जो हैं सो जतादेन हैं, अ्थोत्‌ वेद दृश्वरथाफ्य 
होने से उस से पृथक्‌ नहों ।। 

प्रट्युतर-प्रथम ती आप ने स्वामी जो के अभिप्राय से विरुदु ऋछ्पता कर के :- 


भ्रविद्ेतामिहितेथें वक्तरभिप्रायाइथैन्तरकत्पना वाक्छलम्‌ ॥ 
न्यायंदरोंन $ । ५३ ॥ 








ला अर कल न मे जन कान टन रत तट मम रन कक कद अद कप मिशिनि किक मम 
११४ देदप्रसाञ ।। 
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सामान्य कह्टे अर्थ में वक्ता के सात्पये से भिन्न दूसरा अधे कडियत कक- 
रवा धाकदल कहाता है || 
सो स्वामी जो ने सी यदू जातपये सतफ ऋर लिख! हे फि जे हाय भोग 
अपने जधनव को परनेश्वर के बराबर बताने के जिये भरते हें (ऋ-- पत्र हम गाक्‍्य 
जनादंग:) । जाप दूसरा अर्थ करके “वेरवाक्य जनादन है" यह अचोे 
करते हैं। अस्त परमंश्र ने जाप पर बड़ी कृत्रा को जो अप ने ब्र हम हें 
के वृय[मिमान वाले अये को छोड़ दूपरा ही अये खड़ा क्रिया । परन्त बेइ 
बाक्प को साक्षात्‌ परमश्च ( जानमा भी ठोक नहीं क्यों फे बे केज़ न सनष्यों 
के फलयाणा्थे प्रदाशित हैं जऔए वचन को वक्का मानना वा जानना अज्ञान है । 
बेर परमेश्वर का बाक्य भो नहीं किस परमेश्वर का दिया ज्ञान है | 
हु० लि० भा० पृष्ठ २७४ पं० १६ से- 
वास्तव में यह पोप शब्द करा कछि त अये तरहीं में घट सकता है कि 
(अन्य मिच्छस्व सुप्तगें पलि यत्‌) इत्यादि वेद्मन्‍्नों का जहां तहां अर्थ बरल 
दिया है । अपता सत लाने के जिये चन्दा बटोरना तथा पुत्तकों की कोमस 
चीगणोी करके रणिस्टरी कराना हृत्यादि यह ठगदे नहीं तो और क्या है ।। 
प्रत्यतर-यह जाप सत्याथेप्रशाश का उत्तर देने हैं था स्थासी जो के 
कार्यों को समालोचना करते हैं ? सच है थिड में गानोी ही दा जासो हें । 
स्वानो जो ने चनन्‍दा फरके पुत्तकों फ्रो रजिस्टरोी कराके बंद्कउनन्‍्त्र:लम फो 
समा ति की सो स्वाय के लिये नहीं किन्तु पुस्तकृप्रचार द्वारा जगत्‌ के कल्या- 
जाये | सहक्षानन्दादि के वफ्न से हमस को सम्बन्ध लहों है और सतविषयत्र 
खण्डतम सख़ न में व्यक्ति वेशष के आचरणों को बीच में डालना आवश्यक 
भ्रात भी नहीं हे ।। 
दृ० लि० भ्रा० ए० २९४ पं० २७ से- 
शहूराचाय्ये ने शेंव सत का खण्डन महों किया । इत्यादि ॥ 
प्रत्यसर-शु खमल का हो सहों किनन्‍त शाक्र वेष्णवादि को भी रुष्हों मे 
परारुत किया था | शड्डरद्ग्विजय सर १५ शोक ६५ को दे खिये- 
शाक्तेः पापतरपि क्षपणकेः कापालिकेवेंण्णवेः 
भ्प्यन्ये रखिलें: खिल॑ खल खलेदवादिभिवेंदिकम्‌। 
माग रक्षितमग्रवादिविजय नो मानहेतोव्यंधात, 


सर्वेज्ञो न यत्रो एस्थ सम्नवति संमानग्रहसस्तता ॥ 
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पमास्फर प्रषौश ।। ११५ 
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अथात्‌ शाक्र पशपतक्षगणक्त कापालिक और वैष्णव तथा अन्य अखिल 
दुबदी खलों मे वैद्कियर्त की रक्षा के निसित्त इन उ_ुग्रवादियों का शड्भुराये 
में विजय किया । किन्त अपने समान के मिित्त नहीं, क्योंकि उस में समान 
रूपो ग्रह से ग्रस्त होना सर्भव नहीं ॥ हस से यह भो सिठु है कि शिवाप- 
राधभज्जवादि स्वोचत्र शड्भुतचाये के नाम से दूसरे ने बनाये था जैसे आज 
कल शर्भतचाये टद्वारिका को गद्दी पर हैं बसे अन्य जनेक शद्भराचाये सास- 
चारो हुते हों ठन में से किन्‍्हों ने यह काय्य किये हों ।॥। 

द० लि? भा० पएृ० २९४ पं० २*-शकु एचाय्ये को विषयली बरत दी गई 
जिषयलो वसस्‍्त से क्षया भन्‍्द होगदे यढ़ कहां का लब॒ है सम कद असत्य 
है और यदि विचारा जाय तौ यह सबकुद जाप हो के ऊपर हुआा है आप 
की विष दिया गया । दृत्यादि ।। 

प्रत्यत्तर-जब जाप स्वीकार करते हैं क्षि श्राप (द्यानन्द सर०) को विष 
दिय। गया। नी जिस विरुद्द मत वाले ने निज सत की पोल खोलने के भय के 
अन्य कछ शारत्रोय बल न चला तब स्वासी जो को विष दिया, लसी के साथी 
अभिनिवेगित और अपिनिवेश नामक नास्तिक्षों ने फेदारणाथ में स्वासो 
शहूतचायवये को भो शास्त्र में प्रभबन पाय झल से विष देकर भारा हो तौ क्या 
आश्चर्य (देखो ऐलिह्ामिकनिरीक्षण भाग २ शड्भराचाये का इतिहास प्रररण) है। 

अभी पं? लखराभ को उन के घमशत्रने छुरे से मार डाला और जनेक 
घरमप्रचारक्तों को यही दशा हुईं है। और जब कि सत्या्प्रकाश में यह 
सहों निबा कि किसी पौराणिक ने शद्भराचाय को विष दिया। किन्‍त मः- 
स्तिकों ने दिया, लिखा है। तब इस का उत्तर नास्तिक लोग दे लेंगे, आप 
क्यों सफाई पश करते हैं। तथा आप के समोप ही स्वामी दयानन्द को 
विष दिये जाने का आरयो के कहने के अतिरिक्त क्या प्रमाण है, किन्त्‌ अनेक 
| जनश्रति भी यदि भस्भव हों ती सानो जाती हैं, सो ही प्रभाण है ॥ 

दु० ति० भा० पृ० २०५ पं० ० से- 

समोक्षा-स्वामी जो को बुद्धि क्षी कहां तक ठीक लगादे जाय पहले लिखा कि 
यक्ति और प्रभाणोंमे शंकराचायेका सत अखंडित रहा अब कहते हैं कि जो 
शंकराचायंका लिजसमत था तो अच्छा गहों। भलाजी जो बोह सप्रमाण और 
युक्तियक्त था तो निञ्मत कैसा छोर अच्छा क्यों नहीं और जब कि शंकरा- 
अआार्य ने जै नियों के जीतने का यह सत रुतवीकार किया तौ बोह तौ रूख किया 





१९६ वेद्म्रकाश ।। 
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और वेद्किमत में होनता आागई फारण कि सतमत से तौ न जीत सके बलावट 
से जीता तो यह सिद्द हुआ कि स्थासो शंक्राचायेने छल से जोता तौ बै- 
द्किमत कच्चा प्रतोत होता है|फिए शंकराचायेकरी आप विद्वान भो बतलाते 
हैं जब विद्वान थे ती सत्य शासत्रानुसार ही जय पाई बनावट नहीं की कि- 
न्‍त यहबात स्वासोजो भे ही को है कि देसाई यवतों के शाख्रा्थ को अर्थही 
बदल दिये तथा जब श्राहुतपंण समतिपृजनर्मे यवनाद्किंका आग्रह देखा ती 
इसे छोड़कर वेदर्मे रेलतारबिजलोी ही भरदो इससे यहवबात दुयानन्द्जी में हो 
प्रतीत होती हैं शंकराचाय ने कछ बनावट नहीं की फिर आगे इसके रूया सी - 
कीमे अद्वेतवाद लिखा है जो अटकलपच है ठत्तर ठस फा पर्व लिखचके हैं । 

प्रत्यक्तत-स्वामी जो के लिखने का यह तात्यय है कि नास्तिक्रों के यक्ति 
झौर प्रमाणों से शद्भराचाय्ये का सत्र अखणिहत तथा शक्लुराचाय्य के दिये 
प्रभाणों से नास्तिकों का मत खण्डित रहा । यदि शद्भुराचाय्य ने जेलियों 
के जीतने को अंद्वेत सत खा किया तो छल का दोष उस सें तत्रश्य है। इसी 
ज़िये स्वामी जी ठतस को “कद अच्छा * लिखते हैं किसत ” पर अच्छा » 
नहीं । कछ अच्छा इस लिये कि नासर्तिकों के सबेथा वेद्विरोधी सत मे झद्ठेत- 
संत का एच अंश मात्र वेदविरोचध अल्पवयिरोध है। महान विरोध से 


०. झा क 279. कान ##7२७५#०१एररपियाइरी कार, 





अल्य विरोध अवश्य कुछ अच्छा है। किन्त सर्वथा अच्छा नहा। णह्भुगावाय्य , 


को विद्व!न्‌ इसलिये माना है कि उन्‍हों को विद्वत्ता फायह फनत है कि ना- 
स्तिक्नों फे घोर सड्भाम में उन्‍हों ने उन्हें परासर्त किया । क्या नास्ितिकों का 
परास्त करना ठट्टा है? विद्वत्ता नही है? परन्‍्त किसी विद्व/न्‌ से रिमो अश 
में कोई भल हो जाय ती असम्भव नहीं । पर आप याद श्र तचाय्य के अद्वेत 
मत को सच्च! समझते हैं तो ठस पर वादानबाद करना ठाक होगा । इस से 
क्या लाभ कि स्थासी जी ने ऐसा क्यों त्िखा ? और बेसा क्या लिखा ।। 
स्वामी जो ने देसादे यवनों को जेमे कद उत्तर दिये हैं उम की आप 
क्या कृतज्ञता सानेंगे आप का देश भर, आप की सन्‍्तान, और आप के स- 
मुदायरुथ सममक दार लोग सुक्तकश्ठ मे स्वोकार करते हैं | श्राद् को यवन 
वेचारे क्या फहँगे जब कि ये रुवय सतक निर्मित्त पाठ दान आदि करले हैं। 
तथा ऋझबरों पर रोटो चरते हैं। जब ऐसा है तो स्वासी जो को उन का दु- 
बाय हो क्या था जो उन के शाखाय में भय से थे आह तप्रण का खर्न 
करने लगते | यदि उन्हें दबाव में आना होता तो हिन्दुओं हो का न सानते 
जिस से आज दिन शंकराचार्य के समान शिव का अचतार कहाते । 





हि 
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भास्कर प्रकाश ।। १९ 
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[गलाडु पृष्ठ ११६ से आगे भास्करप्रकाश ] 
रन्‍्हीं मे किसो के दआाव से नहीं किन्‍त संत्थ और परभात्मा के दबाव 
से सब कद रेल तार आदि वैदिक विंद्याका धिकाश कर योरप के विद्या: 
, | सिसानियों को बेदिक सय्य को किरण दिखलाडईें। अट्वेलयाद का उत्तर देखिये ।। 
दु० लि७० पक्वा० एृ० २९८७ पं० ५ से-स्थासो जो के लिखें सत्याथप्रकाशस्य 
“नेतरोनुपपत्तेः” इत्यादि बेदान्त स॒त्रों पर पं० प्यालाप्रसाद जी लिखते हैं कि- 
अब इन संश्रों के यथाथ अथे दिखलाते हैं कि यह सत्र कौस से प्रकरण 
के हैं प्रोर कोन से स्थल के हैं । 
आनन्‍्द्समयाधिकरण । भेतरोसपपफ्तेः झ०0 ९ पा० १ स० ९६ आनश्द्‌- 
सय के प्रकरणसे सभा है कि एक ने बहुत की इच्छा फो इच्छा से विश्व रूजा 
है सो यह कास जोव का महों है तिससे जोव आनंदसय नहीं है जथवा 
आमन्‍्द्सयक्रा मुख्य वर्णन नही है क्योंकि ब्रह्म का जादे वाला ब्रह्मको प्राप्त 
होगा है और जो ब्रह्म असत्‌ जामता सो असत्‌ ऐसे आगे पीछके स॑दभ के 
बिरोचसे संसारो जोब या प्रधान अननन्‍्द्मय नहीं है किन्त इेश्वरही है सो- 
कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति मतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं स्बेमस्रजत यदि- 
दंंकिल्येसि, जो कुछ काय है सो सब हेश्वरने देखके रचा है। ९६ । 
प्रत्यशर-शारी रक भाष्य का ससमभकना कठिन है, आप यथाथे और 
अयथाये कछ भो इस विषय में नहीं समझे और इन सूत्रों पर जो अथ आप 
लिखते हैं बह भो आप का लिखा वा समझा हुआ नहीं है। इस अथ कफ 
भाषा भी म॒रादाबादी भाषा नहों है और न बसी हिन्दी भाषा है जेसी कि 
समस्त तिमिर० ग्रन्थ की भाषा है। स्पष्ट है कि आपने व्यास सूत्रों के तारा- 
चम्द्र क्षत्रिय कृत काशी आयेयल्त्रालय के छपे भाषानवाद को उठा कर यहां 
रख दिया है| यदि आप इन सूत्रों को कुछ भी सममभते तो स्व्रामी जी के 
लिखे अथ में दूषण बताते हुवे अपने अथ को पुष्टि करते । फेवल अधिकरणों 
के मास दाप देने से ( जो भाषानथाद से उठा लिये हैं ) आप का वेदान्तज्ञ 
होना ओर स्थासोी जो को अज्ञानो घखताना आकाश में थकने के समान है 
(जो थकने वाले हो के मुख पर पड़ता है) यदि आप ने सूत्रों के अक्षराथ को 
शमका होता तो कुछ तो अपनो भाषा में लिखते, म कि “तिस से जीव 
आमनन्‍न्दसमय नहों है, ऋकसामसउक्‌थयज जे ब्रह्मचम है ? यह अनोखी भाया। 
जिन को यह पोल जाननो हो थे ताराचन्द्र के स्राधाइनवाद से अक्षर २ 
सिला देखें । इसलिये यदि आप अठ्वेतवादो हैं सो प्रत्येक सत्र पर स्वासी 


डर 
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जी के किये अयो में दीषारोपणश करके अपने पक्ष के दोष हटाइये, लव हम 
आप का वेदान्तीपना समभझेंगे और जाप को उत्तर दिये जाने को आध- 
श्यकता होगी । स्वामी जो ने सत्रों के प्रमाषपर्वंक्ष आप के अद्वैतवाद पर 
इस प्रकार दोष दिये हैं जिम का परिह्वार आप एक भी नहों कर रुके-: 


१-नतरानुपपत्ते:। ११।१ ६ 

[अनपयत्ते:] उपपकय न होने से ( इतरः ) ब्रह्म से इतर जीवाल्मा (स) 
जन्मस्थितिप्रलयका रक नहीं, क्‍यों कि “ जन्माद्यस्य यतः ? ९११४२ सूत्र को 
जनवदसि है । स्वामी जोने ग्रन्थ बढ़ने के भ्य से मप्रकरणानकल भाषानवाद्‌ 
सात्र कर दिया है, थे जानले थे कि जो लोग वेदान्त पड़े हैं थे तो इसमे से 
हो ससमक जरयगे और कपढ़ों को सम्पण प्रकरण समझाया जाथे सौ सत्या- 
थंप्रकाश में ही बेदान्तभाष्य का पोथा बन जायगा। कआरप बतलाइये कि 
जाप ने ताराचन्द्र के भाषानुवाद से अधिक एक अक्षर भोकौस सा लिखा है 
जो स्वामी जो के दिये अद्वेत पक्ष में आरोपित दोष को हटा कर आप का 
पक्ष सिद्दु करता हो ॥१६॥ 

दृ० ति० प्‌ २९9 से- 

“ भरेद॒व्यपदेशाथ १७ । रसो थे रसः रसंहोवायं लब्ज्वानन्दी भवतीति'े 
(अथ) जोब अछ्के लाभसे आनन्द होता है यहां प्राप्य ब्रह्म और प्रापक 
जीव है यह भेदका कहना है अविद्याकल्पित देह कत्तो भोक्ता विज्ञानात्मामे 
इेश्वर अन्य है जसे खड़धारी सायायी सत्र पर चढ़कर आकाशको जाता सा 
दिखादह देता है और वास्तव में वोह मायायी भूमि परही खड़ा है जैसे 
ठयोल घटादि उपाधिसे सिल्त अनुपाधि अन्य है तैसेही जीव ब्च्मका भेद है। 
वास्तव महीं । 

प्रत्युतर--२-भेदव्यपदेशा घ। १।१।१७ 

इस सत्र पर “ रसंज्य घायंलब्य्याभन्दी भयशि'यही विषयधाक्प स्थासी 
जी ने लिखा है और जाप भो साराचन्द्र को नकल करते हुवे यहो वाक्य 
लिखते हैं, त्त यह बतजाते हैं कि भेद शठ्द्‌ का परिह्वार क्या है और स यह 
कि कलियल खेद्‌ सालइने में कया झ्ञापक है। १9 ।॥ 

किर-द6 लिए सा० पू० २४9 से- 

£ अस्मिकस्प बतदयो गंशास्ति ९७ , इस अानक्ट्सयके प्रकरणमें जीवक्का 











मजाक, राम ।। १३६ 
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योग आननन्‍्दमय अक्षके साथ बेंद उपदेश करता दे रुरुसे सपचारका इच्छासे 
भी आमभंद्सयवाक्यका अर्थ प्रथाम या जीव नहों है यथा होवेष एसस्सिल्टूफये- 
भात्म्पेडनिरुक्तेटनिलयेउभयं प्रतिष्ततां विनद्सेय सोइसयड्भती भवति तदावेक्षोष 
एतस्मिकद्रसन्तरं कुरुतेथ तस्य भयं भक्तीति अथथ तादास्म्यने हेश्वरको देखे 
सो देखना परभास्माके ग्रहयामे घनता है न जीव या प्रधानके ग्रहणर्भ सलिस्खे 
आनन्द्सय परमात्मा है म कि विज्ञानात्मा श्रति सयाएष पुरुषोकरसमयस्त- 
स्मादह्रा एतस्माद्खरसमयादनन्‍्योन्तर आत्मा प्राखमर्थस्तरुमादन्योन्तर आत्मा 
विज्ञानसय हति अर्थ यहां पर की विक्तारायको परम्परासे आत्मा अठुंजर- 
सोय है च हेतमें है जिसमे आनन्दसयको आनम्दसयका सस्यन्ध वेदने उपदेश 
किया है तिस्से सपासनाके लिये भी आनंद्सय प्राचान्य नहीं है और आरूंद्‌ 
प्रचुर कहनेसे दुख अलपभी मत समके अद्वितीयसे ” श्रुति * रसहोवायं ल- 
कचवानंदी भवतीति । १५० । 

प्रत्यत्त-भला इस सत्र और साराचन्दू के भाषानवाद का यहां क्‍या 
प्रयोजन है? स्वासो जो के श्रेत सिद्दान्तसे विरुदु इस सें कौनसा पद है ? तथा 
अद्वैत मण्ठन का कौनसा पद है? जब नहों है ती आप को कद इृष्टसिद्धि 
सहों, सिवाय पुस्तक बड़ा करने के। स्त्रामी जो ने जो इस सत्र को अपने पक्ष का 
पोषक जान कर मत्याथंप्रकाश में लिखा है और अथ किया है कि “ दक्ष 
से जीव का योग या जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन-करनें से जीव और 
ब्रह्म भिक्र हैं " और “तादात्म्प से हेश्थर को देखें) यह आप का अथ मल 
से किलो प्रकार नहीं निकलता, म ध्वनि से ।।१८॥ 

दु० लि० भा० ए० २०८८ से-- 

“हिरणयसयाधिकरण। अन्‍न्तंस्तदुर्मापदेशात्‌ २०१ परमेश्वरस्थ घसो हहो- 
पदिश्यन्त इति सौत्रोनवादः दान्‍्दोग्यके प्रथमाध्यायमें उदृगीय सपामनाओं के 
सीच गोण उपास्यों का उपदेश किया है थोह यह कि सय के बोचमें हिरएयमय 
पुरुष है ओर ऋक्सास सकूथ यज्ः जे ब्रक्म. चमे है और अक्ष सब पापोसे 
यक्त अद्वितोय देश्यर कदा है यह अझथ इन अ्तियोंसे लिया है “सेवक तल्सा- 
मतदुक्यन्तदयजश्तदृग्ह्नसि उदेति हले स्वे्यर पराप्सन्थ इसि अथ यशएषोन्त- 
रादित्ये हिरणमयः पुरुषों दृश्यते इत्यादि मे (सइ) संशय है कि विद्या करे 
को अतिशयसे बड़ा होके सयादि प्राप्त सपास्य कड्ठा है या नित्य सिद्ध इेश्यर 
है फिररुपी सकते संसारी है नकि देश्वर सोरूपसे मिरूप का रूप रुपासनाके 











श्श्र वेद्भ्रराश ।। 
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लिये साल लिया है; ” झशदद्भस्पश मरूपसठययमस इस श्रलिसे और देश्यर 
अपनो सत्तासे हो निराधार ठह्रा है “ससगव करिमन्प्रतिष्ठित इलि स्थे स- 
हिम्मोति ” इस वाकोयाक्यरुप अतिसे निश्चिकार अनन्त है “आकाशमसत्स- 
बेगतश्व नित्य: इस असिसे कभी २ विकारोंसे भी कहा है “सर्वेकासः स्थगन्यः 
सर्वेरस” द्त्यादि श्रतिसे तात्पय यह है कि जो साहर गन्ध रसादि देखते हैं 
सो सब देश्वरको सत्ताहो है और नकि सदुदुत कठिनादि वस्तु करू हो है 
लिस्से देश्वरही सय और नेश्नके ख्ोच उपदिष्ट है ” मोसावइम यो में हूं। २०। 

प्रल्यत्त-अन्तस्तद् मं० अचोत्‌ रस ब्रह्म के झनन्‍्तयोभी आदि चर्म कथन 
किये हैं जोर जीव के भीतर व्यापक होने मे व्याप्य जीव ठयापक ब्रह्म से मिलन है । 
इस स्थासी ऊी के अर्थ में आपने क्या दूषण दिया? और आपके लिखे हिर- 
गसयाथधिकरण से भो स्वामी जो के मिटह्ठान्त पर क्या दोष आया और आप 
के ताराचन्द्री अर्थ में “ सेबक तत्साम०”? का स्वामो जो के विरुद्ध क्या 
सालपये है? प्रत्यत (बल्कि)-- 


अराव्द सस्पहो सहपमसव्य यम 
हम आप हो के लिखे वाक्य से परमात्मा का शब्दस्पशोदि रहित 
निराकार होना,साकार(जगत्‌ से उस के मिक्क होने को जताता है इस लिये 
आप “ स्वस्येव पादे कठारप्रह्मारः " का कास करते हैं । 
स भगव कस्समिन्प्रतिष्ठित इति सर्वे महिम्नि इति 
रूम आप के लिखें वाक्य का भी यह अर्थ हुआ कि हेमगवम्‌ ! यह 
( ब्रह्म ) किस में स्थित है? रक्त-अपनो सहिसा में । भला इस से भी 
स्वामी जो के किस पक्ष का मिराकरण हुआ ? किसो का नहीं | बछिर आप 
ने ही “नियिकार अमन्त लिखा है सो विकारी जगत्‌ से निश्विकार परमात्मा 
भिल्ष हुआ । जौर- 
सर्वेकामः सव्ेगन्धः सर्वेरसः 
का हाथ यदि यह सानेंगे कि परसात्मा में ही समस्त काम गन्च और 
ग्स हैं। तौ आप ही की पर्योट्श्त “झशदुद्सस्पश सरूपसव्ययभ” इस उुपसियद्‌ 
से विरोध आयखेगा। इस लिये परमात्सा में स्वेगन्चादि निज के नहों किम्त 
व्यापकता से एथिध्यादि भिष्त जगत के गन्धादि गुण उस परमेश्वर से बाहर 
नहीं किन्तु उसी में है, यह साटपये समझना चाहिये।॥।२०॥ 
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भारकर प्रकाश ।। १३३ 


दृ सलि० भा० यृ० २९८८ से- 
सेदठयपदे शाच्ान्यः २९९ जो सयमें है इससे इेश्यर अन्य है इस भेद्से सये 
आधार और इदेश्वर झाधेय जानपड़ता है यह अर्थ इस शअतिसे लिया है य 
आदित्ये तिधचन्मादित्यादन्तरोय आदित्योन धेद्यस्थादित्यः शरीर य आदि- 
त्यमन्त रो पस यत्पेषते आ त्म न्‍्तयो स्थसत इति इससे यह सिद्ध हुआ कि हिर्णस्य 
देश्व रही है न कि देवतादि इसका अर्थ भी स्वामीजीने गड़खड़में लिखा है। 
प्रत्यस र-आप भी लो “जो सर में है? यह लिखते हैं। जिस से स्पष्ट है 
कि सयये ब्रह्म नहीं किन्त मर्य में ब्रह्म है। तब ब्रह्म से सय्य भिल्‍्त ही हुआ। और 


य आदित्ये तिए्न्नादित्यादन्तर 
आओ झादित्य में स्थित हैं और झादित्य से फिल्म है ।। 


यमादित्यो न वेद 
जिस को आदित्य नहों जानता। जड़ होने से कि मर में हेश्वर ठया- 
पक है । यह सय्योदि जड़ ल्नोक महढीों जानते। हम में स्वामी जी ने गह बढ़ 
क्या की ? किन्त आप इस का उत्तर क्यों नहों देते कि इस प्रकार सय हो 
ब्रह्म है सम्य से मिस्त नहों। सहात्सा जो! यह नियोग की घमकी नहीं है, 
ये बेदान्त के ब्रह्मथिद्या के सत्र है, ज़गा सम्भल कर बठिये ।२९॥ 
दृ० ति० भा० ए० २००- 
सनोमयाथधिकरण । जनपपत्तेसतुनशारोर: झ १९ पा० २स० ३  सनो- 
भय ब्रक्म है ओर जोयमें भत्यसंकल्पादि गणोंका अमम्भव है लिरुसे मनोस- 
यादि चर्मासे उपास्य नहीं है यहां फकइएक शंका मत्र देकर पोछे सिद्धान्त सत्र 
लिखा है कि 
८ अभेकौकर्त्वाक्तद्व्यपदे शाचने तिचेलक्वनि च य्यत्व दे बंब्यो सबच्च ।। 9 ॥ 
अभेकं बारयं अल्पंबा ओको नोड हुत्स्थानं निचाय्यत्वादेय हुत्पुण्ड रोके दृष्टव्यः 
था उपास्यःव्योमवबत्‌ यथा सर्वेगतसपिसत्‌ व्योस शच्रोपाशःद्यपेक्षयाश्र्भकौके 
अश्ोयश्व दयपदि्श्यते इति एबमेव ब्रह्मापि * चानयवसेभमो छोटा कहा है 
अशोयान्त्रोहेबोयवादहुति आराग्रमात्र इति देश्य रही जीव यहां कहा है जेसे 
सब पएश्वोका पति अधिपति कहाता है बालकके इहुदयसा, ओर चान जेतसे 
द्ोंटा इत्यादि सपाधियों के भेदसे ब्रह्म उपासनाके लिये कहा है न कि स्थरु- 
पसे जैसा अनन्त दयाोम घटाकाश मठ क्षाशादिभ्ोसे छाटा कहा है इसोसे ए - 








१३४ वेदप्रकाश ।। 


सत्य 


घसमआत्मान्तनह दय इति ॥। 

प्रत्यक्त-क्दे सन्रो में शद्भा नहीं की है किन्तु इस सूत्र '२ हेतु दिये हैं। 
इम सम्र का स्वासो जो यह अर्थ करते है कि शारोर अर्थास्‌ “शरीरचारी' 
जीव ब्रक्ष नही, क्योंकि (अनपपत्ते:) ब््ष के गण कमे स्वभाव जीव में नहीं। 
इसो को पुष्टि में अगला सत्र हेतु देता है कि- 

कतृकमेत््यपदेशाध १ | २। ४ 

जीव परमंश्चवर की प्राप्ति का कत्तों है और ब्रक्म कम है क्योंकि “एत- 
मिलः प्रेत्थाइभिसं भवितासिमि ) में कहा है कि जोवात्सा कहता है कि इस 
परसात्मा को यहां से सर कर प्राप्त होऊंगा । 

यह वाक्य आप के उसी ताराचन्द्रो भक्राषान॒वाद में भ्री उपस्थित है 
देख लोजिये। तत्र जीव ब्रक्म को प्राप्त करने वाला होने से कत्तो और ग्रक्ष 
प्राप्य हो ने से कर्म है । इस से दोनों फ्रिक्क हैं ॥ तथा-- 

शब्दविदोषात्‌ १ । २। ५ 

अयमन्तरात्मन्‌ पुरुष: । इस वाक्य में आत्मा के भोतर पुरुष परमात्मा 
कहा है इस शब्द विशेष से और “उस में बह" ऐसा कहने से सप्तमी विभक्ति 
बस जीव ब्रह्म के भेद को जताती है। यह वाक्य भी आप ही के माने और 
रुदुघृत किये ताराचन्द्री अन॒वाद में उपस्थित है। तथा- 


स्मृतेश्व १।२। ६ 
इस पर को ताराचन्द्र ने गोता को स्खति समान कर शाद्वरभाष्यामकल- 
इश्वर: स्वभतानां हद्देशे ।जुन तिछति 
इस गीतावाक्य के प्रमाण से लिखा है। जिस का यह ताप्पय है कि 
सपनिषदट्राक्य हो नहों किन्‍त स्छतिवाक्य से भो जीघात्माओं के चझुदय में 
परसात्मा का स्थित होना कहा है, जिस से भेद सिद्ठ है। 
यदि आप अपने लेखानमार इल सत्रों को लिख देते सौ सब मेद खल 
जाता कि र्थामो जी ने पूव पक्ष का उत्तर पक्ष किया हैं वा शड्भुराचाय ने। 
अब कृपाकर के यह तो बतलाइये कि यदि थे शह्कलासत्र हैं ओर “अभेकौ०? 
यह्द सिद्धान्त सत्र है तो इस पवसत्रों में प्रतिपादित जीव ब्रह्म की भिश्नता 
का आप के अजिमत सिद्धान्त सत्र में उत्तर क्‍या है? करू भी नहीं। जय 
बन ४ सत्रों में कहे हेतओं का अगले सन्र में खश्हन नहों तथ इस का सिद्दा- 
न्तसत्र और इन पिछलों को शद्भासृत्र अतलाना भ्रम महों तो क्या है? इस 


विज 





भास्वारप्रशाश | ९३५ 
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जयप का सिद्धान्तसत्र और जाप का लिखा अर्थ रूपर उद्च्ृत करथके हैं-- 
कृपया खतलजाइये इस में क्या उत्तर है | प्रत्यत इस सत्र के दो भाग हैं:-- 


झभकोकर्त्वात्तद्यपदेशाच नतिचेत्‌ 
यदि पये हंतओं को बालकों का चघरवा३ होने से व्यपदेश सातन्न सामो सौ- 


न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च 
भहीं खनला, क्‍योंकि झेय या प्राप्य होते से । जसे आकाश प्रत्येक 
वरत 'के भीतर है परन्त भीतर ही महीं किन्तु बाहर भी है, इसी प्रकार पर- 
सात्मा केदल हुदयों के भोतर हो नहीं किन्‍्त बाहर भो है। जैसे कि- 


तदन्तरस्य सर्बस्य तदुसवंस्याउस्थ बाह्यतः | यज्ञु० ४० । ४ 

यह इस सब्य के भीतर और वही बाहर भो है। जीव हूदय के भीसर 
हो है, घाहर नहीं, इस लिये जीघ ही अक्त नहों है, विन्‍त मि्त है।॥ 

दु० लि० भा० णृ० २०० 

०४ संभोगप्राप्तिरिसिच्रेल्नवैशष्यास्‌ ८ सर्वंगत श्रक्मका सश्र प्राणियोंके 
छुद्यमें सस्थवन्धमे और चतमरूपसे और एकश्वसे और श+ःरोरफे अभेदसे 
सखदुःखादिको प्राप्ति सस्यकूहो फन्य संसारोके न होमभेसे “न्ान्यतोर्ति विस- 
लोति ? इच्से फिर सोपाचिक सानेसे उपाधि चर्ंदुःखादिको प्राप्तिन हो गो 
क्यों कि शपाधि थिस्‍्खमें महों होतो है रससे ब्रह्म भोगकोी गम्विभो नहों 
है जोव अक्षषका भेद सिश्याक्षानसे है और ज्ञानसे अभेद है हरूसे ”अलझ- 
कान्यो भिचाकशोलि)फलोभोक्ता चन्तो चर साचनसुखदुःखादि मान एक है और 
दूसरा अपहतपाप्मादि मान है इस विशेष अथात्‌ भेदसे जो सम्बन्ध सात्रही 
कार्य होता है तौ व्योमादिकोभो दाहादि होना चाहिये स्वेगतानेकात्मवा- 
दीकोभ्ी उक्त सोटापरिह्ाार समान है ओर जो शास्त्र जीवपरकी एकता 


फहइते हैं ते एकताके द्वारा संयोगको निदत्तिभी कहते हैं जेसे ” तक््वमसि 


अहं ब्रह्मास्मीति इत्यादि जसे किसी ने व्योमको सलत्निन कहा तो क्या 
वोह सलिन हो सक्ता है तिस्से बेदमें जीव ठपास्य नहीं कहा किन्त ब्रक्ष हो 
तेसे भिथ्या आससे योग और सभ्यक ज्ञानसे ऐक्य है यही विशेष है लिरू- 
देंश्चरमें भोगगन्धभों नहीं कल्प सक्ते हैं इत्यादि॥।यहां मनोभमयादि प्रकरण हू 
जीव देशरमिलल अधिफरण नहों है 
प्रत्यशर-पूथेसश्र में ब्र्म को “ व्योमवत्‌) आकाश के सल्य व्यापक होसा ५ 
लिखा है । उस से यह शक्कर किसो को ल हो कि झआाकाशवर््‌ व्यापक है ती 





। 
| 
( 





१३६ वेद प्रकाश ।। 


चस को सम्भोगप्राप्ति होमकतो है? अधोत क्या ब्रक्लं को भोग प्राप्त होता 
है? “सत्तर-“न बशेष्यात्‌ “नहीं, क्योंकि थिशेषता है। और आपसे विशे- 
चलसर का याक्‍क्य स्वयं लिखा है कि “झ्रमश्नकनन्‍यो अ्रक्षियाकशं।ति' 
झथोत जीव से अन्य ब्र्छ है जो भोगरहित साक्षी साम्र है। इस लिये 
यह सत्र भी स्वामी जो के स्वाकृत भेद पक्ष का पोषक है। शस्‍्यमसि अहझहं 
ब्रह्मास्मि इन वाकयों का इस (संभोगप्रा०) सश्र से सम्बन्ध हो महों, यह ये 
दानत के न समफमे बाल या आपग्रह्ी अद्वेतवादियों का ढंय है कि जिल वाक्य 
में स्पष्ट द्वेत आया और रुस का अथ खेँचसान से भी अपने पक्ष में ल हुवा 
यहां फट तरवसमि अह ब्रक्माश्सि को ले दौड़ते हैं । यदि सनोसयाथिकरणखण 
होने से सेद मिठ्ठु भहों होता ती अमभेद भी सिद्द न होथे | क्योंकि असेद्‌ 
प्रकरण मी लो नहीं है | परन्‍त इस अधिकरणों का भेद जानना साथारणस 
बात नहों है कि लिया उठाकर राप दिया ।।५।। फिर दु०सि०भा०ए० ३०० 
महाथिकरण। गुहांप्रविष्टाबात्मानी हितद्ृशेनात्‌ १११ कठवज्ली से सुना है 
कि सकृतका फल नरदेह है और वही परकब्रक््य को प्राप्तिका स्थान है विद्या शा दिके 
सम्भवसे फिर देहमें या हुद्यमें ब्र्षम जोव ठ हरे हैं भोर कमेफलको पाता है और 
न कि बुद्धि जोध हैं जह और अजड़के विरोधसे जड़ बद्धि सकृतपान नहीं कर 
सक्ती है चेतना क्षेत्र्न करसक्ता है एकचत्रो अन्य अक्षत्री इनको देख क सक्ते 
हैं कि छत्रो चलते हैं उपचारसे जेसे, तेसे फीव पाता और देश शअपाता दोनो 
संगसे पाता कहे हैं लिस्से जोव ईइश हैं, धा जीव पीता देश पिवाता है छाया 
और अासपको नाईहई जीव हुद्यमें प्रत्यक्षमं और ब्रह्म अतिसे दिखाता है 
गहा हितडुहुरेष्ट पुराणंयों बेद निहित गढ़ायां परमेव्योमल्‌ आत्मासम- 
न्विच्छ गह्वांप्रथिष्टमिति” जसे लोकमें इस गौका दूसरा लाओ यह कहनेसे 
म घोड़ा न मैंसा लाता है किनत गोहो लाता दे तलिंसे चंतन जोवब ब्रह्म 
समस्वभाववाले हैं और नकि विषम स्वप्ताववाले जड़ चेतन बद्दधि जोव है 
और समान धरम होनेसे एक हैं केवल उपाधिसे एथक्‌ भासते हैं (ऋतंपिबन्तो) 
इस अतिकी व्याख्या पूव कर चुके हैं 
प्रत्यक्त-आप ने २ दो सम्र श्िच के जो छोड़ दिये हैं रप्दे और मिला 
लीजिये थे ये हैं-- 
गमता चराचरग्रहणात्‌ १।२।९॥ प्रकरणाशञ्च १॥३।३ ० 
अराउधरसात्र का ग्रहण करने से परमात्मा सअ का ग्राहक भी है। तथा 
प्रकरण से भी यहां परसात्मा ही का ग्रहण है सन आदि का नहों। फिर 
तोसरा यह सत्र है आप ने जिसे अपना पक्षपोषक ससभफकर लिखा है (गु 
हूं प्रथिष्टाधात्मानीं ) इस में आत्मानी इस द्विवचन से अत्यन्त स्पष्ट है कि 
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( वर्ष २ अड्ढः ११ पष्ठ १३३४से भागे सास्फरप्रकाद) 
दो आत्मा गह्ा में प्रविष्ट हैं, एक जोवरत्मा, दूसरा परमात्मा । यह कहना 
कि ससान घर्म ( दोनों चेतन ) होने से एक हैं ठोक नहें । थदि 
एक कहने का तात्पय वितनय साथर्म्यभात्र हैं तौ'ठीक्ष है अधथोत्‌ चेत 
नता सें दोनो एक से हैं | जैसे सनच्य मनष्य एफ | पश्ञ पशु एक । ब्त्यादि 
परेन्‍ल विशेष से दोनों सिल्न हैं।स कि उपाधि से। क्पोंति जोतबे एक- 
देशीय बोने से रुषाथियक्त होता है अरक्म तो सवदेशीय हैं ठसे कोई उपा- 
थि उपहित नहों कर सकता है। रपाधथि घेरे को कहते हैं, श्रह्म सब से घड़ा 
होते से किसी से घिर भहों सकता इसलिये ” उपाधि से ब्रक्ू ही जोन बन गया 
यह सममकभस खम है।। ९९१ ।। 
दूं लि० भा३ ए० ३०० पं० २० से 
अन्लयॉभ्यधिदेवादिष तहुमेदयपरै शात्‌ 
अच्तयोगी परमात्मर अधिदेवादिष एथिठ्यादिष भवितसमहंति कुतः तत 
तरूय परसात्सनः घर्माक्षा गुणानां ठयपर्देशनात्‌ | साषाथः | दृहृदारणय के 
परंचमें अध्याय में यरक्षनल्क्यने सट्ूरलक से कहा कि एथिव्यादिमें अन्तर्या 
सी देश्र है क्योंकि एथियी में रहता हैं पर उस को फुणितों नहों जाभन- 
ती है फिर ज्ञान और प्रस्तादि यरोों का उसी से संभव है इस से” यहसंच 
सोफ॑ प्ररंत्र लोक सकोणि भतासि योन्‍तेरोअमिति ” फिर कहा कि “ 
ठर्या तिष्नू एथिठ्या अन्‍्तरोष्ययं एथियीं न वेद यस्य पथिधोशरोश यः ए- 
थित्रीसन्‍्तरे यमयत्येष त आात्मान्तवॉोम्धासूतः ” इत्पादि ऐसा वाक्यों में न 
कि अधिदेवादिशक्ता अभिमानी देवता या योगो या अप सच्चा है किन्त॒प- 
रसात्मः है अन्‍न्तयोसी अस्तत्वगुणसे ।। 
प्रत्यत्तर- सन्नाथ यह है कि ( अधिवेबादिष ) एथिन्यादि देवों में (त 
हु्मेव्यप्रदेशात्‌ ) उच्त परमात्मा के घर्मो' का व्ग्रपदेश होने से ( अन्तयोभी) 
' पर्भात्मा अन्तयाोती है ।। 
इतने से स्वामी जी के पक्ष मे द्वाद का खण्डन कद भौ महीं होता प्रत्यत 
आप ही के उदचत किये हुवे उपभिषद्‌ वाक्ष्यों से ठस का पथिव्यादि देवों 
से सिष्त एथिड्यादि का अन्तयोगी होना पाया चाता है। यथा- 


य॒ः पुथिठेयाँ तिप्ठन पूथिव्या अन्तरों य॑ं पूथिवी न वेद । इत्यादि ॥ 
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३४ वैदप्रकाश ॥। 
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अथाोत्‌ जो परमात्मा एथियो में ठहरा है, एंथिजो के भोतर क्षी है, 
जिसे पृथियो नहों जानतो । हृत्यादि ॥ 

द० ति० भा० एृ० ३०१ पं० १ से 

शारोरश्वोभयसेपिहिभेदेभेनसचोयते २० 

ऋयज ओर साध्यम्दिस के दौनों जोवसे अलग देशचरको पदते हैं लिससे 
जोब भो अनन्‍्तयोतो नहीं है ओर न प्रधान है किनन्‍त शझनन्‍्तयामो इेश्जर है 
काणवः ” यो विज्ञाने तिधम्‌ ?? इसि साध्यन्तिनः “ यझाटसनि सिश्वक्तात्मा 
समस्तरो भ्रवति” अख से झज ऊोर महान से सहान्‌ एथिवी ठपोसादि सश्र व - 
स्‍तर्मे अम्तयाोमी को कहने से प रमात्म। ही से व्यापक है अन्तयोगी और जि- 
शानसय शारोर है इटयादि सब कर ब्रह्म हो है यह अधिकरण बह हो को 
कहते हैं जाते हैं जोव अज्ञानत+क है जब ययाथ अनभ्तत् हुआ तो सब कुछ 
यो हो हे अब आगे का सन्र भतयोति प्रकरण का है ।। 

प्रत्यत्तर-इस सत्र में भो इस से पू्ेले सत्र (लच स्मात्तेमतढु सामिल- 
लापात्‌ । २। १९) में से “ न» की अनवृत्ति है। और अथ यह दे कि 
( शारोरश्च न ) शरोरचारो जीवात्सा भो अन्तयनो चहों हैं| क्योंकि (स- 
भयेपिहि ) दोनों कारत्र और साधच्यन्दिम शाखा वाले आचाय्य ( एनस्‌ ) 
इस ऊोवात्सा को ( भंदेग ) अ्र्य से भिक भाव से ( शऋचोयते ) पढ़ते हैं ।। 

इस में भी भेद हो सिदु छुआ, अभेद सहों । आप से भी अपने अथे में 
सपनिषद्‌ वाक्य लिखा है कि- 

य आत्मनि तिप्तन्नात्मानसन्तरो यमयति, इत्यादि ॥ 
जो जीवाल्समा के भीतर रहता और उस का अन्तयाती है ।। 
दु० ति० भा० ए० ३०१ पं० ८ में सत्र है कि- 
अटश्यत्वादिगणको धर्मोक्तेः ॥२२१॥ 

प्रत्यत्र-पह्ट सन्र भी अद्वेतवाद को नहीं कहता । बस का सरला्थ यह 
है कि-परभसाटमा अदृश्यत्व शादि गुणवाला है क्योंकि फद्श्यत्थादि चघस्ं सुप- 
निषद्‌ में कहे हें जसा कि आप के हो शब्डुरभाष्य में तउपंतिषद््‌ का त्रासय 
लद्घ॒त है किः-- 
यत्तदटइय मग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षः श्रोत्रं तदपाणिपादम । इत्यादि 

शअथात्‌ वह ब्रह्म शट्श्ये भयाकह्य अगोश्र, वर्ण रहित, आंख कास हाथ 
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पांव, से रहित है दृत्यादि । वही प्राणिमात्र का स्त्रष्टा है। बस इस से भी 
किसी प्रकार स्वासो ओ के पक्ष पर कोई टूपण नहों आता ।। 


यः सर्वेज्: स्वेविद्यस्य ज्ञानमयं तपस्तस्मादेतदू 


ब्रह्मनाम रुपमन्त्र च जायते इति ॥ 

इम का म आपने पता दिया, न अथ लिखा, न यह लिखा है कि इस 
से हमारे पत्त को यह भिट्टि और विपक्ष को यह हामि है। पाठकों के अ- 
बलोकफनाथ हम इस का अर्थ लिखते हैं-- 

जो सर्वेश्ष और सब कुछ प्राप्त किये हुवे हैं । जिस का ज्ञान हो तप 
है, वह शर्म है, उस के तप अथोत ज्ञान था संकल्प से नाम रूप और अब 
वल्पन्न होजाता है। सथोत जब यह चाहता है तब हो सास रुप और अख 
को उत्पय्त कर लेता है ।। 

दू० ति० भा० ए० ३०१ पं० ९७ से- 

“ विशेषणतेद्व्यपदे शाभ्या नेतरों २३ 

इतश्परशएव भतयोनिनेशारोरः प्रचाम चलति 

जोव भतोंका कारण नहों होसक्ताहै क्योंकि अमत पुरुष बश्ह्रभोतर इ- 
त्यादि विश्वेषणों से व्यापकक्रहमही कहाहे सक्ति परिष्चिछक जीव इससे ” दियों- 
रसामतंयः ) इत्यादि और प्रधानभी भतोंक्रा कारण महों ह्षोसक्ताहै क्योंकि 
प्रधानमे भतोंका कारण अलग कहा है, हससे “अक्षराट्परतः पर ईति अक्षरंज- 
व्याकृर्न नामरूपबो जशक्तिरुपं भतसह्ममोश्रराग्यन्तस्थेकोपाधिभतं स्बस्सात 
विकारात्परो य अविका रस्तस्माट्परतः पर इति भेदेन ठपपदेशात्परमिद् 
विवक्षितन्द्शयतोति' 

प्रत्यत्तर-मला इस से आप का पक्ष क्या सिद्ठ हुवा ? जब कि आप ही 
लिखते हैं कि-जोवात्मा परिख्छिक्ष एकदेशोय होने से कगल्कत्तों नहों हो 
सक्ता और प्रचान या प्रकृति भी जगल्कत्तों नहों है | क्‍्योंकि- 


दिवयोद्यभुत्तेःपुरुफ्त्सबाहमभ्यन्तरोह्मजः । 
अ्प्राणोद्यमनाः श॒त्र ।इत्यादि॥। 
परमात्मा के ही ये व्रिशेषण होसक्ले हैं कि दिवय है, सत्तिरहित है, 
पुरुष है, बाहर भीसर ठयापक है, अजन्‍्सा है, प्राणादि वा मन आदि से. 
रहित है ।| और प्ररति इसलिये रुवय जगत महों रच सक्तो कि-- 
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8६ । वेदध्रकाश ।। 


नल नी 


'... श्र्क्षरात्‌ परत परः 

परसात्मा अविनाशो प्रधान प्रकृति से भी पर अ्रयोत्‌ सत्म है। ये 
वाक्य आपने ही अपने अथे में डेदत किये हैं। 

दू० लि० भा० ए० ३०९ पं० ४१ सें-रुपीप॑त््यासाथ इत्यादि सत्र से अद्ठेत- 
बाद सिद्दू किया है । 

मत्यत्तर-आप के ही चद्कझृत उपनिषदादि- बआाक्ष्यों की सड्डलि झौोर 
व्याससत्रों की पर्वोउपर सड्तिसहित इस मुत्र का स्पष्ट अथे यह दै- 

रदुपापन्यासान्। ९4 २३ | 

अर्थात्‌ परमात्मा की व्यापकता में हो रूपों का उपन्यास बणेनकि या 
गया है न कि जीव या प्रकृति में । इसलिये पव सत्र में कष्टा (नेतरी) ठोक 
है कि जीव था प्रकृति जगत्‌ के कत्तों नहीं हैं ।। रुप बाले पद्ाथां को इस 
प्रकार परमात्मा में उपन्यरत किया है कि-- 


अग्निर्मर्धा चक्षपों चन्द्रसस्यों दिशाः शज्रे वाग्विवृत्ताइच बेदाः। 
वायः प्राणो हूदयं विश्वम्वस्य पद *यां पथियीं ह्ोष स्ंभतान्तरा- 
त्प्ता इसि | 


अथौत परमात्मा सथश्च भरततों का अन्तरात्या अन्तर्याी है क्योंकि अग्सि 
उम के मर्चो भसतक के तल्य है, चन्द्र सय्य आंखों के, दिशायें कान, वाणी 
बेर; जाय प्राश, हर॒य जगत, एथियी पाव फे तल्प है।। इस प्रश्नार परसात्मा 
में ही इन सब अग्नि, सम्ये, चन्द्र; ऐथिवी, जादि नास रूप वाले पदार्थों का 
उपन्यास कहा है, जीव या प्रकृति में महीं । इस से भी भेद सिद्ठ है क्‍योंकि 
जिस प्रकार आंख, कान, हाथ, पंख, प्राण, आदि से जीवात्मा मिल है इसी 
प्रकार सय्य चन्द्र पचियों अरंदि से इस का अन्तराध्मा मित्र है ।। 

धो ० 
वाभमार्ग प्रकरणम 

पं० ज्यालाप्रमाद जी महाराज ! जाप के भाई यलेरेंवप्रभाद्‌्जो सी तन्‍त्र 
शाख के आचाये हैं फिर आपने क्या तन्न्न नहीं फ्ड़े को सन्त विवयक सत्या- 
धेप्रकाशस्य निम्न लिखित वाक्यों का कछू भो ससांचान न किया- 

मर्य मांस च सीन च मुद्रा सेधुनसंव च । ह 

एते पश्च मकाराइसुमाक्षदा दि थुसे युगे ४ हा 
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भास्करप्रकाश ।। ईं5 


कालोतम्श्रादि में 
प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वर्णा दिजातयः । 
निवृत्ते भरवीचक्रे सर्वे वर्णा: पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
फलाण वतनन्‍्त्र 
पीत्वा पीत्वा पनः पीत्या यावत्पत्तति भतले । 


पनरुत्थाय वे पीत्वा पनर्जन्म न विद्यते ॥ 
सहाभिजॉससनजम्र 


मातृयंमिं परित्यज्य विहरेत्सवेयोनिष । 
वेदशास्त्र पराणानि सामान्यगणिका इब ॥ 


एक व द्ाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरित । 
सानसंकलिनोलन्ज़ 


रजस्वला पणष्करं तीर्थ चाण्डाली त स्वयं फाशी.। 
चमंकारी प्रयागः स्थाह्रंजकी मथरा भता ॥ 


अयोध्या पष्कसी प्रीक्ता । 
रूद्यासल तनन्‍्त्र 
आप को तो चाहिये था कि इस सहानिन्दित सम्प्रदायी का य्यों का'भी 
पक्ष लेकर प॒ष्टि करते । बा इन झोकों के अर्थ फेरते ॥ 


ज>++-रलिकक---+२०5 


कालिदासप्रकरणम्‌ 
दृ० लि० भा० ए० ३०२ पं० ९९ से- 

समीक्षा-यह्ीती दुमानंदूजीने निधड़क हो लेखनो चलाईडे भला कौनसी पु- 
रुतक इतिहास भोजप्रवन्चादिमें यह लिंखाहै कि कालीदूस गहरियायथा और 
स्वामीजोने शन्नुतासे कालिदासको गडरिया अतभ्या है करों कि इस सहाक- 
वि के ग्रन्च्रों को “जिसका भाम इंग्लेंडीय सान्यपुशुषभो गोरबकेसाथ लेते हैं? 
पढ़ने कप मिधेय किया है और फोकमत्रम्ध से कहों श्री कालिदास को यछ- 
रिया नहीं लिखा है किल्लत राजा को सभामे सथसरतोम शहनकी का सोर सवा 
स्लोज़ो सो जालि कहे से भागले हैं तीप्ठन के समताससबर प्रव्िडतःक्ोनेसे वह 








मल लक जा आल अब 


डर देद्प्रकाश ९ 
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महरिया नहीं रहा झऔर जो पत्िडत हो कर भी गहरिया जाति रही सौ 
स्थामी जोके ही ग्रन्थों से रुवासीजीका खयडन हो गण || 
प्रत्यच्तर-स्थामो जो ने कालिदास को गहरिया कहां नहीं लिखा, आप के 
ऋुट्य में संस्कार होगा, जाप ने कह्टीं अन्यत्र सुना हागा । स्थासी जीमे सौ 
भोज विक्रम कालिदामा २ को अपने समय में कुछ प्रशंसा की है कि इन के 
समय में संस्कृत का प्रचार हुवा! । उन के काव्यों का पढ़ना इसलिये वर्जित | 
किया है कि अनाणे ग्रत्यों के पाठ मे आपे॑ ग्रम्यों के प्रचार और पाठ में 
खाचा पढ़ती है। तथा काठय प्रायः कासासक्िके उद्बोधक होते हैं। और 
यदि बह गडरिया हो ऋर भी भोजन को सभा के नव लो में थर तो €वासी जी | 
का गण कम स्वभावाम॒मार वे मानना दूषित नहों हुवा प्रत्यत भोज भी 
कल्म से निकृष्ट जाति तक की उत्तम गण कर्म स्वभाव यक्त पाय उसप्त की प्रतिद्ठा 
करता था, और अपनो सभा के विद्वान परुषों में लेलेता था, जिस से मय 
छोड विद्वान होने का प्रयत्ष ऋरता था। आज कल के सपात्त मिरक्षर पुरो- 
हितों की लोक बच्ची म थो और न हरिद्वार प्रयाग गया के फाड़ आदि 
के सलाम निरक्षरों को लक्षों रूपयों का दृतम मिलता था, और न आज़ कल 
के काशी के पशिष्ठतों के सा जात्यभिमान था कि एक 'चाराप्रवाह संस्कृत 
फ्राषण करने वाले प्रतिष्ठित रहेम भमदाचारी कायसथय को केवल कायसथ करन 
में जम्म लेने मात्र से वेदरपाठ सभा में खेठने तक का अनधिक्रारी समफा।। 


न-+-++ ८2%: < ०---- 


रुद्राक्षप्ररकरण म्‌ ॥ 

दृ० ति० भा० ए०३०३ पं० १ से-रुद्राक्षवारण को शेवों का ऐसप ही चिह्न | 
बताया है, जैभा संन्‍्यासो लोगों का वेंष एथक होता है इत्यादि ।। 

प्रत्यक्र-यदि ऐसा है ती केवबन शेवों के लिये विधान होता | परन्‍्लत 
उस में तो राद्राक्षहीन पुरुषों को थिक्कार (लानत) लिखी है। फिर वेष्णबादि 
सब अन्य संप्रदायियों को गारतो हो हुई ।। 

दृ6 लि० भा० ए० ३०३ ५० ९० से- 

समीक्षा, शजर भोज के बनाये संजोवक ग्रम्थका पशा और सम सजध्योंका 
वृत्ताम्त कहांतक लिखें हम मे कई रजिस्टरो चिटी मियटरुथानको ग्राक्षणों 
केपास सेजीओी जिसमें खपर लिखा ठयोरा रुपष्ट लिख दियाथा उममेंसेदो 
स्थानोंसे दत्तर औया है शि,.ग्ह सम्र बात सिथ्या है यहां कोई ऐसी परतक |. 











ह." 


ऋर्करप्रथांश ।। ३ 
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हमारे पास सहों जिसमें ऐसी बाते लिखी हों इस कारण स्थासी जी का क- 
हसा और चोबेजोीके कहना दोनरें अप्रमाण हैं भाजके समय जिसने ग्रन्य 
बने हैं यह अद्याघथि उन्होंके सानसे विख्यात हैं जो उन के कतो हैं स- 
हस्त्रं झोकोंकोी ववासजी के नामसे रचनेसे सन्हे क्‍या लाभ था पहले स्वयं 
दुयानंद्ज कहलेंथ व्यास जो ने २४,००० सहस्तर श्लोकका सहाभारत बनाया 
अब चार सहस्त्रहीका वर्यन किया है फिर व्वासजीने प्रतिज्ञा को है कि में 
इस ग्रल्यमें ८८०० कट श्लोक कहूंगा “अष्टी श्नोकसहस्त्रणि अष्टौ श्लोकश 
तानि चेति जिन्हे में ओर शुकदेव जानता हूं संजय ञथ करसक्ता है या 
नहों जिसके अथ में क्षणसात्र गणेशजी विचार करते थे इस अधसरमभें ठयासजी 
बहुत श्लोक घना ढोते थे वेशम्प्रायमने इसको प्रशंसा की है णो इस में है 
यह अन्यस्यानमें मिलसक्ता है जो इसमें लहीं है वह और कहां नहीं 
मिलेगा । यह ग्रंथ लक्षश्नोकसे पथ है स्वगोरोहणपवेके अन्‍्तर्भे लेख है कि 
इसके पाठ से अष्टादश पुराण को अबण का फन होता है तथा अनऋऋमशणिकार्मे 
प्रत्येक पथ दवा दृत्तान्त और उसके अच्याय श्लोकों की संख्या लिखे है चार सह 
में ती इसका यदुभी नहीं समा सक्ता ओर इसके खिना इतिहास कह।से आबवेंगे 
कया सत्यायप्रकाश में से निकलेंगे ओर देखिये प्रत्येक पराक्षोंमें अष्टादश पु- 
र।णों का खणन है और उसके श्लोकोंकी संख्या है इससे स्पष्ट जिद्त है 
कि यह सब एक समय के बने हैं राजा भोशके समय पुराण बना किसी प्रकार 
से सम्भव नहों ।। 

प्रत्यचर-श्पा आप ने लखुना के रावसाहब वा रामद्याल जो का कोई 
पत्र पाया है? यदि नहीं पाया तो दृथा एक स्त्रगे बासो सह त्सा को भिश्यावादों 
लिखना ठोक नहीं | महाभारत में स्वयं आदिपते में २४००० सहस्त शो - 
क हाना लिखा है। बह भी साथ्य है। तथा मोचे लिखे आदिपव अच्याय 
२ के भारत सचोपन्र रूप इलोकों को पढ़ने ओर तदलनुभारो नोचे के ( न- 
कशे ) चक्रक्तो देखने से ज्ञात होगा कि भोज के समय से अब तक भो बरा- 
बर लोग शकोफक कमा कर मिलाते रहे भोर कितने हो श्लोक चटा भी 
दिये जेसा कि- 

१-आदि प्रथे- 
अध्यायानां ते देतु संख्याते परमषिणा । 








४१ बेदुप्रकाथ,!) 
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सप्तविंरातिरध्याया व्यासेनोत्तममतेज़ला ॥१३१॥ 
रेस भर प्रत न 
भ्रध्यायास्सप्तविज्ञेयास्तथा चाष्टो प्रसंव्यपा ॥१४ २॥ 
३-यन पर 
अध्राध्यययवशने हेत संख्याया) परिकीर्तिते ॥२५०४१४॥ 
एकौ न सप्ततिश्चैव तथाध्याय।ः प्रकीत्तिताः ॥ 
४-विराट परे 
अत्राप्रि परिसंख्याता भध्याया: परसष्रिणा । 
सप्तपछ्टिरथो प णाः इलोकानासपि में ज्ण ॥३१ ६॥ 
५-सद्यीग पते 
' आअध्यानां उत्त प्रोक्ते फ्डशीतिसहषिणा ॥२9२॥ 
६--भी रस परे 
अधयायाना द्वातं प्रोक्त तथा सप्तदशाइपर ॥२५२॥ 
3--ह्ोण पव 
अत्राध्यायदात प्रोक्तन्तभ्राध्यायाइय सप्ततिः ॥२६७॥ 
८-करा पत्र 
छक्रीनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कपरवेणि ॥२७६॥ 
९-शल्य पते 
एक्रोनपछ्िरध्यादाः पधेण्यत्र प्रकीत्तिताः ॥२८ | 
१०--सोप्तिक पवे 
प्रशददास्मिन्नध्यायाः प्रवेण्यक्तामहात्मना ॥३०५॥ 
११-ख्रीपवे ' 
सप्लविश्ञतिरध्यायाः पर्वेण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः ॥8२१॥ 
। ५ १२-शाग्लि पर्य 
झत्र पवणि विज्ञेय मध्याया्ा दतत्रय ॥६२०॥ 
न्रिंशच्चेव तथाध्याया नव चेव तपोधनाः ॥ 
._ १३-भअन शासन पते 
अध्यायागा हाल स्वेत्र पट चत्वारिंशदेव त ॥३३४७॥ 





भास्कर प्रकाश ।। ४५ 


कि 
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[ गताडु ए० ४० से आगे भास्कर प्रकाश ] ९४ भश्चमेय पथ 
भ्रध्यायानां शत चेव अ्योध्यायाइव कीर्त्तिताः॥ ३४१ ॥ 
१५ आश्रभवामि परे- 
दिचट्वारिंदादध्यायाः पर्वेतद्मिसंख्यया ॥ ३५० ॥ 
१६ सौसल पर्व- 
अद्याध्याया: समार्याताः इलोकानां च शातत्रयम्‌ ॥ ३६९१ ॥ 
९७ महा प्रस्यात प्े-- 
अत्राध्यायास्रयः प्रोक्ताः इलोकानां च द्ातत्रयम ॥ ३६७ ॥ 
९८ स्वगोरोहण परे- 
अध्यायाः पश्च संख्यांताः पर्वेणयस्सिन महात्मना ॥ ३७७ ॥ 


नाम परे फिस श्लोका- अध्याय होने कलकत्ते को द्पो 
नुसार चाहिये बत्तेमान परुतक 
९ आदिपये १३९ २२१ २३६ ९ बढ़े 
२ सभा श्ष२ 3८ छह ३ » 
३ बम २०४ २६९ ३१४ ४२ ., 
४ विराट २१६ ६9 9२ पर ५ 
५ उद्योग र४२ १८६ १५८७ ११: 
& भोष्म २४२ ११७ १२४ 3० 
9द्रोण २६१ ११५० २०४ ३3 ,, 
८ करों २१६ ६ ९६ २१ ., 
९ शल्य ८9 ४९ ६५ ६ » 
१४ सीोसपिक ३०८ ९८ !्८ ठीक 
९९ स््रो ३२९ २9 २9 ठोक 
१२ शान्ति ३२9 ३३० ३६५ २६ बढ़े 
९३ अनुशासभमे ३३५ १४६ १६ २२ ., 
१४ अश्वर्मेच ३४९ १०३ ण्र ११ घटे 
१४ अपश्रसवा सी ३५० ४२ ३५८ हे ०७ 
१६ सौसल ३६९ ८ ८ ठीक 
१७ सहाप्रास्यानिक ३६9 ३ २ १ घटा 


९८ स्वगोरोहण ३११9 ५्‌ द १ बढ़ा 
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४६ बेद्प्रकाश ।। 


जटीफेलनरीककनरि केक री की लकरी लत 9 ना. 
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देखिये बत्तेमान प्रतापचन्द्र राय फे छपाये फलकत्ते के महासारत में हो 
( १९७ ) अध्याय प्तारतलिखिल सचीपतन्र से अधिक हैं । और (१५) शअध्याय 
न्यमन हैं। तब न जाने क्या २ मिलाया गया और क्या२ उत्तम विषय निकाल 
दिया गया । और मम्बदे के छापे में ती और भी अधिक जोक हैं । और 
सचीपत्र बनने से पहले जाने कितने मिलाये और कितने घटाये!गये हैं क्योंकि 
सचोपत्र भी रुूवयं व्यास जी ने नहीं ध्वनाया प्रत्थत सतनो के पश्चात्‌ बना है ।। 

द० लि० भा० पृ० ३०४ पं० ९ से पृ० ३०३ पं० ५तक यह आशय है कि १- 
जैतनियों से पौराणिकों ने सत्ति पूजा नहीं लो किन्त पौराणिकों से जेनी लोगों 
ने लो २-मतल्‍्सानों के दोबायचे देखकर स्वाभीजो ने बेद्भाष्यममिका रचो। 
३-तकेसड-ग्रह देख कर सत्याथेप्रक्राश में सूत्रावली बनाई ४-देवीभागवतादि 
लें जो भ्िस्र २ देवतों से रपष्टि उत्पत्ति लिखों है सो सब देवता भिन्न २ नहीं 
किन्‍त परमेश्वर ही के नाभ हैं।। 

प्रत्यत्तर-१-जैनियों से पुराणों ने अवतार न लिये होते तो १० भख्य अ- 
बतारों में बोहु जनों के अवतार बहु देव को नवां अवतार क्यों माना जाता ।। 
२-क्या सायणाचांय्य ने भी ऋग्वेद्भ्नाष्य का रुपोद्घात ( दीबायचा ) 
मसलमानों से लियो था ॥ ३-तक सड्प्रह के समान सत्यारथप्रकाश में कह्धीं को हे 
सत्राबली संस्कृत में स्वामी जो को बनादे नहों है॥ ४-देवोभागवतादि सब 
पुराणों में अधिरोधभाव से एक ही परमेश्वर के अनेक नामों को व्याख्या होती 
तो लिहृुपुराण छपा लखनो सन्‌ १८९9 अध्याय ९६ में शिवजो ने शरक्ष पक्षी 
का रूप धारण करके न सिंहजोी को भार हालना क्यों लिखा है ?। न सिंहजो 
तौ पुराणानसार अवतार थे । और शिव भी, जैसाकि- 


श्री भगवान वाच 


अकाले भयमत्पन्न देवानामपि भरव । ज्वलितःस नसिहारिनः 
शमयेन दुरासदम्‌ ॥११५॥ सान्त्वयन बोधयादी ते तेन कि नोप- 
शाम्यति । ततो मत्परमं भाव भेरव सम्प्रदद्यय ॥ ११॥ सक्षम 
सद्ष्मेन संहत्य स्थूल स्थूलेन तेजसा। वक्रमानय कृत्त च वीरभद्र 
ममाज्ञया ॥१४॥ इत्यादिष्टो गणाध्यक्षः प्रशान्तवपुराश्यितः 














ख्स्करप्रकाश ॥ दे9 


जगाम रंहसा तत्र यत्रास्ते नरकेढरी ॥१ ५॥ ततस्तं बाधयामास 


वीरभड्ठी हरोहरिम्‌। उवाच वाक्यमोशानः पितापृत्रमिवो रसम्र्‌ १ ६ 
महादंव जो बोले कि 
हैं वोरभद्र ! इस समय देवताओं फो बढ़ा भय हो रहा है इस का रण उस 
नसिंह रूप अग्नि को शोघ हो जाय शान्त करो | पहले तो सोठे बचनों से 
उन को सममराझो जो न शान्त हों तो भेरव रूप दिखाओ । सदस को सक्षम 
झोर स्थल को स्थल तेज से संहार कर “ हमारी आज्ञा से नसिंह का 
# मय झोर चसमे हसारे लिये लाओ | यह शिव जी की आज्ञा पाय 
शान्ति से वोरभद् जो नसिंह के समीप गये और उन को अपने औरस 
पुत्र को भांति समफाने लगे किः- 
वीरभद्र उवाच ॥ 


जगत्सुखाय भगवन्नवतीणों [सिमाधव। स्थित्त्यर्थे च निय- 
क्तोसि परेण परमेष्ठिना ॥१७॥ बिभर्षि कूमरुपेण वाराहेणोद्धृता 
मही। अनेन हरिरुपेण हिरण्यकशिपुहतः ।१९। अत्यन्तघोरं भगवन्‌ 


नरसिंह वपस्तव। उपसंहर विश्वात्मंस्त्वमेव ममसन्निधो ॥२४॥ 
है नसिंह जी |! आपने जगत्‌ के सख के लिये अवतार लिया है और पर- 
सेश्वर मे भी जगत्‌ को रक्षा का हो अधिकार आप को दे रक्खा है ।१७। भव्स्य 
रूप चर के आप ने इस जगत्‌ को रक्षा को, ऊम॑ ओर वाराह रूप से पथिवी 
को घारण किया, इस नसिंह रूप से ह्िरणकशिप का सहार किया, वासन 
रूप घर राआ बलि को बांधा । अब तुम हमारे कहने से इस अति घोर 
रूप का संहार करो जगत्‌ को बहुत त्रास हो रहा है | २४ ।। 
सत उवाच 
इत्युक्तोवीरभद्रेण नुसिंहः हान्तया गिरा। 
ततोधिक॑ महाधोरं कोप॑ प्राज्वालयछरिः ॥२५॥ 
सल जो बोले 
है मनोश्वरो ! इस भांति वीरभद्र जीने बहुत शान्त बचनों से नसिंह जी 





ने: भाप लोग कहते हैं कि शिव विष्ण एक हैं, परन्‍त शिव-न सिंह का 
शिर कटवाता और खाल खिंचवाता है ।। 


४८ पैदप्रकाश,।। 


जय धन . चकित 


को समझाया परन्त वे न माने और इन के घचन सुन बहा क्रोच कर बोले किर५ 
नासह उवाच 

आगतोसि यतस्तत्र गचछ त्वं मा हितं वद। इृदानीं संहरिष्या- 
सजगदतश्चराचरम॥ २६ ॥ मन्नाभिपड्-जाज्जातः पुरा ब्रह्मा च- 
तुमुंखः । तत्ललाटसमुत्पन्नो भगवान्‌ वषभध्वजः ॥३१॥ कालो- 
स्म्यहं कालविनाइहेतुलोंकान्समाहत्तु महं प्रवत्तः । मत्त्योम्रृल्यु 
विद्धि मां वीरभद्र जीवन्त्येते सत्प्रसादेन देवाः ॥३५॥ 

बोरभद्र ! जहां से त आया है वहां हो चला जा | इस चराचर जगत्‌ ऋा 
अपो में संहार करता हूं ।। २६।। चतम'ख # अ्क्ष्मा मेरे नाभिकसल से सटपन्त 
हुआ ओर ब्रह्मा के ललाट से शिव को उठपत्ति हुड़े है। इस जगत कानाश 


करने के अथ मुर्के साक्षात्‌ काल हो ज्ञान, मत्य का भो सत्य मैं हूं, हे वीरभद्र ! 
सब्न देवता मेरी कृपा से जीते हैं ।।३५॥ ह 
सृत उवाच 
साहंकारमिदं श्रत्वा हरेरमितविक्रमः । 
विहस्योवाच सावज्ञं ततो विस्फुरिताधघरः ॥ ३६ ॥ 
सतत जो बोले कि हे मुनोश्वरो ! यह नुसिंह जो का शभिमान युक्त वचन 
सन कुछ क्रोप कर हंस के तोरभद्र कहने लगे ॥ 
वीरभद्र उवाच 
किं न जानासि विद्वेशं संहत्तोरं पिनाकिनम्‌ । असह्दा- 
दो विवाद विनाइास्त्वयि केवलछः ॥३७॥ तवान्योन्य[|(वता- 
राणि कानि हाषाणि साम्प्रतम | कतानि येन केनापि कथा 
होपो भविष्यति ॥ ३८ ॥ दोष त्वे पश्य एत॑त्‌ व्वमवस्थामी- 
हर्ही गतः । तेन संहारवक्षेण क्षणात्संक्षयमेष्यसि ॥ ३९ ॥ 
# चन्य है पुराणों के गपाड़ों को, कहों ब्रह्मा और शिव को उत्पत्ति किसो 
प्रक्रार कहों किसी प्रकार ।। 


'अद्रल-्दापमलएफकएलाबएमारूपपादू.प्ागवयकशाएकमद-स- साकक्ररकनएाज 








भास्करप्रकाश ।। ४० 


प्रकतिह्त्व पुप्तानरद्र ध्ट्वधि वीय॑ समाहितम्‌। त्वन्नाभिप झजा- 
ज्जातः पश्चचक्रः पितामहः ॥ 9० ॥ न ल्व॑ स्रष्टा न संहर्ता न 
-  स्वतन्त्रो हि कत्रचित्‌। कुलाल वक्रवच्छक्तया प्रेरितोंसि पिनाकि- 
ना॥ ४५ ॥ अगद्यापि तब निश्षिप्त कपालं क्मरूपिण: | हरहार 
लतामध्ये मुग्ध ! कस्मान्न बुध्यसे ॥ ४६ ॥ विस्म॒ृतं कि तदंदोन 
दंड्रं.प्पातनपीडितः | वाराहविय्हस्तेद्य साक्रोशं तारकारिणा 99। 
दृग्धोसि यस्य शूनागे विष्वक्सेनच्उलाडवान । दक्षयज्ञे शिरश्छि- 
न्न॑ सया ते यज्ञरुपिणः ॥ 8८ ॥ निजितस्त्वं दतवीचेन सड़झयामे 
समरूुद्गणः। कण्ड्यमाने शिरसि कथं तद्दिस्मृतं त्वया॥ ५०॥ 
चक्र विक्रमतो यस्य चक्रपाणे लव प्रियम्‌ । कतः प्राप्त कृतं केस 
ट्वया तदपि विस्मतम्‌ ॥५१॥ ते सया सकला लोका ग्रही- 
।| तास्त्वं पयोनिधों । निद्वापरवद्ञाः शोते स कथं सात्विकोमवान्‌ ॥ 
५२ ॥ शास्ताहहोषस्थ जगतो न त्वं नव चतुमुखः । इत्थं 
से समालोक्य संहरात्मानसात्मना ॥ ५८॥ नो चेदिदानीं 
क्रोधस्य महाभेरवरूपिणः । वजाशनिरिव स्थाणोस्त्वैवं मृत्यः 
पतिष्यति ॥ ५९ ॥ 
धीरभद्र बोले कि- 
है नसिंह! जगत के संहार करने हारे श्री शिवजी को कया तुभ्त नहों 
जानते, यह सम्हारा “अस्त व्यस्त बोलना केवन्न तुम्हारे नाश का हेत है'' 
पहिले जो २ अवतार तम ने लिये वे अब कहां हैं । इस लिये तम भी कथा 
शेष हो जाशोग अथोत्‌ न रहोगे। इस ऋरता के का रण बहुत शोघ तम्द्दारा 
संहार किया जावेगा | तम प्रकृति हो और शिवजी परूष हैं उन्होंने तममें 
वोय्य का निर्षक किया तब सम्हारे नासिकसत से पश्मुमख + ब्रह्मा उत्पक 
हुए | है नसिंहजी ! जो शिव को तुम अपना पौन्न भमभते हो तो न तो तुस 


है धन्य ! ब्रह्मा के चार मख से ५ मुख भो बणन कर दिये ।॥। 








१० बेद्प्रकाश ।। 


ब _त हि अर ड् न डाक बिका स्‍कि मो मी 


संहार करने ह।रे न पालन करने हारे हो “केवल अज्ञान से) अपने स्यरूप 
को भल रहे हो, कम्हार के चाक की भांति शिव जो की शक्ति से चमते फिरते 
हो | हे मद ! सेरे कमें अवतार का कपाल अब तक शिवजी न" हार में 
पिरो रक्‍्खा है ओर “बाराह अवतार को डाढ़ रुद्र ने उखाही और ते 
अति पीड़ा दो, तेरे विष्वक्सेन रूप को शिवजी ने अपने जिशल के अग् 
से दग्च किया । दक्ष के यज्ञ में तेरे यज्षरुप का शिर मैंने काटा। तेरे पत्र ब्र- 
हुएा का पांचवां मस्तक अब सक कटा हो पड़ा है, शिवभक्ल दधोचि ने लेरा 
पराजय किया) परन्‍त ये सब बातें भल गया और फिर“तेरे शिर में खज 
लो चलो” | यह सुद्शनचक्र जिस के बल से त पराक्रभी' हो रहा है, कहां 
से पाया और किस ने बनाया यह भरो भल गया । प्रलय के समय सब्र 
लोकों का संहार मेंने किया त तो निद्रायश हो समद्र में जा सोया इसी से 
सान ले कि जेसा त॑ सारशि्विक है ।। 

नमत्‌ शास्ता है ओर न ब्रह्म, यह सब सन में विचार कर इस क्रर 
रूप का संहार कर ,नहों तो सहाभेरवरुप शिव के ब्रोध का वज्ज अब तेरे 
मसलक पर गिरेगा ।! 


सूत उवाच 

इ्त्यक्तों वीरभद्रेण नसिंहः क्रोधविद्लः । ननाद तनवेगेन 

त॑ ग़हीत प्रचक्रमे ॥ ६० ॥ अन्नान्तरे महाघोरं विपक्षमयकार- 
णम्र्‌ । गगनव्यापि दर्धषे होवतेजःसमदभवम्र ॥ ६१ ॥ सहस्त्र- 
बाहुज टिलश्चन्द्राधकतदोखरः । समुगाधेद्वरीरेण पक्षाम्यां चञ्व्‌ - 
ना द्विजाः ॥ ६६ ॥ स्पष्टदंष्ट्रीधरोष्टइंच हुड्डारेण युतोहरः । 
हरिस्तदशेनादेव विनष्टबलविक्रमः ॥ ६९ ॥ बिश्रदोम्यसहस्मां- 
शोरधः खद्योतविश्वमम्‌ । अथ विश्वम्य' पक्षांग्यां नाभिपादेभ्यु- 
दारयन ॥ ७० ॥ पादावावध्य पच्छेन बाहुम्धां बाहुसण्डलम । 
भिन्दन्नरसि बाहुभ्यां निजग्राह हरो हरिम्‌ ॥ ७६ ॥ ततो जगाम 
गगन देवेः सह संहर्षिभिः । सहसेव भयादिष्णुं विहगश्च यथो- 


>'न्‍टमयान्‍पा) पापा उतारकर काका 








चकक 


भास्करप्रकाश ॥॥ ५९ 


बटर आर ९८०७ जा ओी - 


रगम॥७२॥ उत्तक्षिप्योत॒क्षिप्य संगृह्य निपात्य च निपात्य च। उड्डी - 
योह्रीय भगवान्‌ पक्षाघातविमोहितम्‌ ॥७३॥ नोयसानः परवशो 
दीनवक्रः रताझ्ञलिः। तुएाव परमेशान हरिस्तं ललिताक्षरेः॥७५॥ 
नरसिंह उवाच 
नमो रुद्राय हावाय महाग्रासाय विष्णवे । नम उम्रायभी- 
माय नमः क्रोधाय मन्यवे ॥ ७६ ॥। 
सत उवाच 
नाम्तामएशतेनेव स्त॒त्वामृतमयेन तु।पुनस्तुप्रार्थ यामा- 
स नासहः हारभेश्वरम ॥ ९५॥ यदा यदा ममाज्ञानमत्यहड्ुगर- 
दृषितम्‌। तदा तदापनेतव्य त्वयैव परमेश्वर ॥ ९ ६॥ एवं विज्ञाप- 
यत्र॒ प्रीतिं शड़रं नरकेशरी। ननन्‍वशक्तोभवानविष्णो जीवितान्तं 
पराजितः ॥९७॥ तहक्रहोषमात्रान्त रृत्वा स्वस्थ विग्रहम । 
शुक्तिशित्य तदा भड्ढ वीरभद्रः क्षणात्ततः ॥ ९ <॥ 
देवा उचुः 
अथ ब्रह्मादयः सववे वीरभद्र व्वया इशा। जीविता: स्मोव यं 
देवाः पजेन्येनेव पादपाः ॥९५९॥ एतावदुक्तृवा भगवान वीरभद्रो 
महाबलः । पश्यतां स्वभूतानां तत्रेवान्तरधीयत ॥ ११४ ॥ 
नृसिंहकृत्तिवसनस्तदा प्रभृति शहड्डःरः। वकक्‍त्र त्तन्मुण्डमालायां 
नायकत्वेम कल्पितम्‌ ॥११५॥ 
इति श्री लिक्षपुराणान्तगते षण्णवतितमे5ध्याये नर्सिंहवधाख्यं 
प्रकरण समाप्तम्‌ 
सलजो बोले कि 


हे मनोश्यरो ! इतना सनते डी नसिंहजो क्रोध की अग्नि से जल उठे 
और अहा चोर शब्द्‌ करके बोरभदू भी को पकष्टना चोहा। हसी अवसर में 


च् जीते. अीचिजन- ब्च्ज् 








घ२ बेदप्रकाश ।। 


5 
कक रत 


सहाघोर शज्जुओं को क्षय देने ह्वारा शिवतेज से उत्पक्त अतिदुर्घधवे आकाश 
लक व्याप्त बढ़ा भयद्ूर रूप वीरभद्र का होगया | सहस्त्र भजा चारे और 
गस्तक पर चन्द्र से शोमित था। जिस रूप का आधथा शरीर सग का और 
आधा पक्षों का | बड़े २ पह्ु, तोखी घोंच, बज्ज के तल्य सख, बड़ी ३ और जति 
लोक्ष्य डाढ, नोलकणठ, चार पादु, प्रत्तयारिन के समान दें दोप्यमान देह, अ- 
तिकुपित और बढ़े ऋर तोन नेत्रओऔीर प्रनय के से्ों के सपास जिस का ग- 
स्भोर शब्द था ।सस अति दारुण हुक्लार शब्द को करते हुवे रुद्ररुप को दे- 
खते ही नमिंह जी का सत्र बल पराफ़रम नष्ट हो गया और जेंसे सयय के आगे 
खद्योत हो जाय ऐमे निसतेश् हो गये ।। शरभ रूप शिव भी अपने पुच्छ से 
न्मिंह के पांव लपट हाथों से हाथ पकठ छाती में चोंच के प्रहार देते हुए 
जेसे सपे को गरुह ले उड़े ऐसे हो भयभीत न॒सिंह जी की अपने पक्षों के चात 
से मोहित कर आकाश को जे उड़ें। और आकाश में जाय फिर नसिंह जो 
को भमि पर गिराया और फिर उठाया ।इस भांति बहुतबार उठाय २ प- 
टक्का ओर जब नखिंह जो बहुत व्याकूल हो गये तब ले कर रह चले । सअ 
देवता रूतलि करते हुवे उन के पोछ चलें । न॒सिंह जी परवश और दीनमख 
हुवे २ आकाश में अपने को उठाये ले जाते शिव जी को द्ख हाथ जोड़ 
स्तुति करने लगे। शत जी बोले कि हे सुनोश्वरो! एक सी आठ नामों से परमे- 
श्वर को स्त॒ति कर नसिंह जी शुद्व अन्लःकरण से प्राथना करने लगे कि म- 
हाराज!जब २ भुके अहकुर से अज्ञान हो सब २कझ्ञाप शासन करें । बोरभट्र 
भगवान्‌ उन्त को प्रार्थना सुन प्रसन्न भये और कहा कि हे विष्णों ! अब तू अ- 
शंक्त हुवा और तेरा प्राणों तक पराजय जुआ।। इतना कह नसिंह जी का 
चम वोरभद्र जी ने लतार लियें। और शरोर के शुक्वर्ण अस्थि निकले आये 
और शिर भो काठ लिया। यह सब चरित्र देख॑ ब्रह्मा आदि देवता स्तलिक- 
रने लगे पुनः सच्च देवताओं के देखते हो वोरफ्रद्र भगवात्‌ अश्तथ्योत्त हो 
गये । उसी दिनसे नसिंह जो का चमे शिव जो मे ओढ़ा ओर सन का मुझ 
अपनो स॒ण्डसालो का सच्यमणि बनाया ॥ 
यह लिड्डपुराण के ९६ अध्याय में न॒सिंह बच समाप्त हुवा ।। 


दु० लि० भा० ए० ३०४ पं० ६ से ए० ३०६ पं० २६ तक परमेश्यर के मास 
स्मरण का साहात्म्य लिखा है।। 








भारुकर प्रकाश ॥ ३३ 


न न च्ज >> बज अीक + हिल. ऑओओआ 


प्रत्यसर- परमाट्सर का नासस्सरसा निःसन्देह प्ययजनक ओर पाप 
से बचाने बाला है । परनन्‍त नामसाजन्न से स्वासी जो ने निष्फलता लिखों है 
किन्तु नास के साथ कास भी उत्तस किये जाय॑ तो निष्फलता नहीं लिखो । 
केवल मख से राम २ जपत्ता, पराया माल अपना । करने वालों फा खण्डन 
है, देश्वरभक्तों का नहीं | पापों से छटने ,का तात्पय भविष्यत्‌ में पाप स 
करना है ॥ 

बनने जीतल 5 
अथ मत्तिपुजा महाप्रकरणम्‌ 
दु० ति० भा० ए० ३०८ पं० ३ में- 
माअसि | प्रमाअंसि | प्रतिमा आसे ॥ 

तें० आर० ४ । ५ ॥ हे महावीर ! तस देश ( को प्रतिमा हो इत्यादि ॥ 

प्रत्यसतर-इस में सहाबोर और ईश्वर कहां से आगये ?। पिछले प्रकरण 
में तौ हैं नहीं। सायणाचाये ने इस का अर्थ यह किया है कि- 


हे परिध !प्रागग्रत्वेन दक्षिण दि ग्वर्ती उदग्दिग्वर्ती वा स्वप्त्‌ 
( मा असि ) महावीरस्थानं मातमियत्तया परिच्छेत्त समर्थोसि 
तथा हे परिधे ! उद्गगग्रस्वेन प्रार्दिग्वती उदग्दिग्वत्ती वा त्वम(प्रस्ता 


झसि ) प्रकर्पेण मातुं समर्थोसि ॥ इत्यादि ॥ 

अथोत हे यज्ञ वेंदी की परिधि ! पूब दिशा में अग्रभ्ाग होने मे द- 
ज्िण वा उत्तरवरत्तोी त ( मा भसि ) सहावोर स्थान को सापने और “इतना 
है? यह परिच्छिन्नता खताने को समय है । तथा ह परिचि ! उत्तर को अ- 
ग्रभाग होने से पू्े वा उत्तरवर्त्तो तू ( प्रना असि ) अत्यन्त करके मापने 
को समय है ।। 

अब विचारना चाहिये कि सायणाचाय तो मा प्रसा प्रतिमा शब्दों 
का अथ मापने का साथन करते हैं, आप सत्ति अथ करते हैं । सायणाचा- 
ये “ हे परिये ! ? कहते हैं और आप प्रकरण विरुठु हे महावोर! कहते 
हैं। देशर का तो यहां वर्णन हो नहीं, न सायणाचाय ने लिखा, न पौछ से 
अनुवृत्ति। तात्पयं तो यह है कि यज्षवेंदि को परिधि नाप कर बनादे जा- 
सती है, इस लिये वह नपैना है जिस से उस के पूवादि दिशाओं में रक्खे 


७७ (७७७७७ 
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डे बेदप्रकाश ।। 
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हुवे सहायीरादि पदार्थों का परिमाख जात हो सकता है। भला इस कसर 
खौंत से सत्तिपज्ञा सिदु होतो है ? । 
दु० ति० भा० ए० ३०८ पं ए-स ऐक्षत प्रजापलिः ॥ इत्यादि ।। 
प्रत्यत्तर- 
स ऐशक्षत प्रजापति: इस वाआत्मनः प्रतिमामसक्षि यत्स व- 
त्सरमिति। तस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इत्यात्मनों शत प्र- 
तिमामस॒ज़त। यहव चतरक्षरः सवत्सरइचतरक्षरः प्रजापतिस्ने 
। 
। 


नाह॑वास्यप अभंतसा ॥ ११ । १। ६ | १३ ॥ 

प्रजापति ने विचार किया कि इस को अपनो प्रतिसा ( नपेगा ) ब- 
नाऊं जो कि संबत्सर है| इमोलिये संबतल्मर ( व ) को प्रजापतिभी क- 
हते हैं। यह उप्र ने अपना नपेना बनाया है । जेने ४ अक्षर का प्रजापति शब्द 
है, बेमे है ४ अक्षर का संवत्सर शब्द है। इस से भी बह उम का 
( साप साथन्त ) नपेना है ।। 

इस में यह कहा है कि हेश्वर जिस से जगत की आय आदि को सापता 
है बह वर्ष ( संबत ) है| यह परमंश्वर का नपेया है। परमेश्वर जेसे समर 
का स्वामी है से इस नपेने का भी स्वामी है | इसो लिये ( का) यह षष्ठी 
का अथ स्वस्वासिभाव ( सालिक और समिलक्ियत ) सम्बन्ध है | परमेश्वर 
स्वामी और संवत्सर स्व है । जसे कपड़े को नापने का गज बजाजका गज 
कहाता है | या भसि को मापने का फीता, इज्ञो नियर का फोता कहाता 
है। इसी प्रकार रूष्टि को सापने का साथन संवल्सर परमेश्वर का नपेना 
( प्रतिमा ) कहा गया | जेमे बजाज और गज में काय कारण सम्बन्ध नहों 
अचथोत्‌ बजाज स्वयं गज नहीं बनगया । इसी प्रकार परमेश्वर और संब- 
त्सर में भी कार्य कारण सम्बन्ध नहीं अर्थात्‌ परमेश्वर हो रुथयं संधलसर 
रूप नहीं बन गया । वेद वा ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रतिसा शब्द भात्र के 
आने से देश्वर की साक्वारता मिट्ठु नहों हो सकती । थदि ऐसा हो तौ वेद 
में प्रतिमा शब्द से जाकाशादि की भी प्रतिमा सिद्दु हीजावे॥। 


इएइपर निराकार है ओर निविकार है वह जगदाकार स्वयं नहों बनता 
कैसा फि-- 





ष्ट 


कण 





भास्कर प्रकाश ।। धप्‌ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते । इवेत्ताश्वत ० 
न उसका कोई कार्य है न करण है। अर्थात्‌ वह किसी पदाय का ठपादान 
कारण नहीं है| प्रकृति जड है परन्त उस में चेतन परमात्मा व्यापक होने 
से उस मे जगत्‌ रचा जाता है। परमात्मा आकाश मे भी सक््म कहने 
में आकाश शब्द केवल जगह सात्र का वाचक नहों कि बाय श्े सूच्म- 
स्वरूप वाले तत्व का मास आकाश है । आप ने झापहाश को शन्‍्य का प- 
योय समा इसो में भल हुईं । आकाश से बाय की उत्पत्ति:- 
आकागाद्ायः । तेति० 
फिर केसे सम्भव हो जब कि झाकाश स्वयं झवस्त हो | सगण और 
निग ण का अयथे यदि आप यही सानते हां कि तत्त्व,रजः,लसः ३ गुण ( जो 
यथार्थ में प्रकृति के हैं, ब्रह्म के नहीं ) परसात्मा के गुण हैं। तौ भी हम 
कह सकते हैं एक सन॒प्य एक काल में घनोी, ट्मरे काल में निधन हो ती 
क्या सनण्य के स्वरूप में भद पढला है ? नही, किन्त उस के रुख ( मिल्त- 
कियत ) में घन हंता हे ओर नहां होता, परनत पुरुष का स्वरूप चन 
छोने और न हीोने पर भी परुष के सा ही रहता हे । ऐसे ही प्रकृति मे थि- 
कृति होने पर ३गुण मिस्र डोत हैं तब उन का स्वामी होने मे परमात्मा 
सगण ओर प्रलय काल में तोनों गुणों की साम्यावस्था होजाती है कोई 
गुण शिल्नर अपने स्वरूप में नहों रहता इस से उस समय परमात्मा निगण 
कहाये ती भी परमात्मा के निज के दो स्वरूप सगण और निगंर 
हों बनते किन्‍त प्रकृसिसद्चित के हैं। तब उस के निराकार साकार दो 
रूपों का होना तो सवंधा हो असझ्भत है | 
दु० ति० भा० ए्‌० ३०९ पं० १३-तदे बाग्निस्तदा दित्य: ।। इत्यादि ॥। 
प्रत्युत्तर- 
* तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्र्मां! । तंदेव शुक्र 
तद्बह्य ता आपः स प्रज्ञापतिः । यजुः ३९ ॥ १॥ 
इस का अथ तो यह है कि सब का प्रकाशक होने से अग्नि, सब को 


पकड़ने बाला हो ने से आदित्य, सर्वंधारफता से बाय, आह्वादकारकता से 
चन्द्रमा, शोघ्रकारोी हंने से शुक्र, बडा होने से ब्रह्म, विभ होने से आप. 











लिन मे 3 मा जश्न कीििममिलि मसल मन कि मिल मिकि लिन नमक न ीकि जज कक कक जल जज नव लक कब कक नल (लाए ७७ल्‍७॥४७७८७८एरए॥ 
५६ बेदप्रकाश ।। 


ख्च्ा जज जी 


और प्रजा के पालन से वही गब्रक्ष प्रजापति भो कहाता है । यह नहीं कहा 
गया कि वही स्वरूप बदल कर अग्नि, वायु आदि तस्वरूप बन गया। ऐसा 
हो तो ऊपर कहे (न तसय कास्यमू० ) इत्यादि एकरससक्वप्रतिपादक 
वाक्यों मे विरोध आवेगा । तथा सब वस्त ब्रक्म होने से भो किसी पदार्थ 
विशेष में ब्रह्मब॒ुद्धि से पूजा करना भी ठोक नही । उस अवस्था में सब बस्त 
ब्रह्म हैं ती प्रतिमा भी ब्रह्म, पुष्प भी ब्रक्म,वृक्ष भो ब्रह्म । बस जो पृष्ठ, जल, 
गन्धादि जहां पड़ा है यहां ब्रह्म पर ही घढ़ा है और ब्रक्म हो है। फिर 
सत्तिपूजा कैमी ? ॥। 

दृू० ति० भा० ए० ३०९ प० २९ से- त यज्ञ बहिषि । इत्यादि ।। 

प्रत्यत्त र- 

ते यज्ञे बहिषि प्रोक्षन्प्रसष जातमंगतः । ते देवा 


अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये | यजः ३१।९ 
अरथ-( तम्‌ ) उस ( यज्ञस्‌ ) पशनोय ( अग्रतः जातम्‌ ) सृष्टि से पे 
प्रसिदु ( पुरुषम्‌ ) पृणं परसात्मा को ( ये ) जिन (साध्याः) योगाभ्यासादि.: 
साधन करते हुवे ( च ) और ( ऋषय: ) मन्त्रा्थ के ज्ञाताओों ने और (दे- 
बाः) देवतो ने ( बहिंषि ) जपयज्ञादि में ( प्रीक्षन ) सल्कृत किया और 
( तेन ) उम यज्ञ से ( अयजन्त ) पञजा ना पत्ते हैं ।। 
कुस पर आप का ही लिखा शतपथ यह है:- 
अयैतमात्मनः प्रतिमामसृजत यज्ञ तस्मादाहुः प्रजाप- 
तियंज्ञ इत्यात्मनो हेत॑ प्रतिमामस्जत । शञ० ११। १८। ३ 
तब इस को उस ने अपना झानसाथमन यज्ष को श्ननाया दस से प्रका- 


पति यज्ञष कहाया क्योंकि यज्ञ जपादि से प्रजापति का ज्ञान होता है ॥ 
| शइस में भी यजक्ष यजन उपासना जपादि को परमेश्वर को प्राप्ति का 

साधन ( प्रतिमा ) कहा है।किन्तु काष्ठ पषाणादि निर्मित प्रचलित सर्तियों 
को उस के ज्ञान का सघन नहीं बताया । फिर मत्तिपूजा विषय में इस का 
प्रसाण देना वयथ है ।। 

दृ० लति० भा० ए० ३१० पं० ४ से-देवा है बे० इत्यादि-- 

( प्रत्यत्तर- ) 
शलपथ का लम्बा चौढ़ा पाठ और फिर सम्साना अथ लिखाहे परनन्‍्त उंस में । 








भास्करप्रकाश ।। ५१ 


की जा 


विष्ण सय्य का नास है परसंश्वर का नहों जैसा कि ठसी में आया है किः- 


सतावष्णयज्ञ: स यज्ञनता स आदत्य: 
विष्णु नास यज्ञ का और यज्ञ नाम आदित्य अर्थात्‌ मर्य का है। 
यहां परसमश्वर का वर्णन न होने और सत्ति का वर्णन न होने से लिखना 
व्यय है । तथा-- 
दू० ति० भा० ए० ३१९ पं० १९ में-तस्य सिष्सियाणस्य । इत्यादि 
(प्रत्यत्तर-) तेशि० के पाठ कौ ऊपर के शतपथ में जोड़ दिया है।सो न 
शतपथ और तेत्तिरोय ग्रन्थों की एकता,ल विषय की एकयाक्यता,फिर लिखना 
ग्रन्थ खाना भात्र है । तात्पय उस का यह है कि सर का सेज झोषचियों में 
गिर कर उन्हें उगाता बढाता और पकाता है !॥ 
दु० लि० भा० ए० ३१२ पं० ४ से- देवतों के झ्राकार केमे होते हैं (उत्तर) 
निरूक्त में लिखा है कि पुरुषों के से आकार होते हैं। दे खिये- 
अथाकारचिन्तनं देवातानां परुषविचा:।इत्यादि ॥ 
प्रत्यश्षर- निरुक्त अध्याय 3 खण्ड ६।७। का पाठ उदचतल करके हम ठीक २ 
अथ फ़िये द्ते डडं | 
अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्थ॒रित्यक 
चेतनावड्ि स्तुतयो। भवन्ति तथामिधानानि | अथापषि पोरुष 
विधिकेरह्रः संस्तयन्ते । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू॥ “ 
अथोत्‌ अब देवताओं के आकार का विचार करते हैं। इस प्रकार दवतों 
का सनष्याकार है क्‍योंकि चेतन के समान स्तुतियां हैं और नाम भी । और 
सनष्यों के अड्डों का ब्णशन भी पाया जाता है (जैसा कि-) 


उरु नो लोकमनुं नेषि विद्दान्स्व॑वेज्योतिरभंयं स्वस्ति । 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उरप॑स्थेयाम शरणा बुहन्ता। 
ऋ ० ६।४७|८॥ 


अथ- (इन्द्र) हे राजन ! (स्थविरस्य ) जिस विद्यायिनयबद्ट (ते ) 
आप के (शरणा ) शज्ननाशक (छहन्ता) बड़ी (ऋष्वी ) श्रेष्ठ ( बाह ) भुजा- 
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५८ बेदृप्रकाश ।। 


क्रों को हम (सपस्थेयाम) उपस्थित होवें (विद्वान) वह आझाप विद्वान जि- 
स से ( नः ) हम को ( सरुम्‌ ) बहुत ( स्ववंत्‌) सुखय॒क्त (ज़्योतिः) प्रकाश 
और (क्रभयस्‌ ) भयरहित ( स्वस्ति) सुख और ( लोकम्‌ ) दुर्शन को (झ ननेषि) 
प्राप्त कराले हो ॥ 
इस में राजा को मनुष्याकार देवता सान कर प्रशंसा (स्तृति) की है। 
इस लिये इस से सत्तिपृणा को सिद्धि नहीं हो मकती ॥ दूसरा उदाहरण नि- 
रुक्तकार ने देवता मनष्याकार होने का यह दिया है क्ि- 
“ यत्लगुभणा मंघवन्काशि रित्तें ” 
इस का अथ यह है कि हे ( सघयन्‌ ) घनवन्‌ ! राजन ! ( यत्‌ ) जोकि 
(ते) आप की ( काशिः ) सट्टठी है वह ( संग्रभणा) संग्रह करने खाली हो ॥ 
काशिमु ष्टिः । निरु० ६।१॥ इस में भी राजा को सनष्याकार देवता कहने 
से यह मिद्दु नहीं होता कि परमात्मा की मत्ति बनानो वा पजनी चाहिये॥ 
फिर निरुक्तकार कहते हैं कि :- 
4८४ ह< बे €५ ८४६४ ४५ द्रेंट * » और श | 
सथाप पारुपावाधकद्रव्यस य में:। आ हाभ्या 
दवारभ्यामिन्द्र याहि | कल्याणीरजाया सुरण गुहे त॑ ॥ 
अर्थात्‌ मनष्यों के से द्रव्यों का भो बण न देवतों में प्राया जाता है । 
जैसा कि नीचे के मन्त्र में है- 
आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुमिराषडूमिहंयमानः । 
आष्टामिदेशमिः सोमपेय॑म॒य सुतः सुमख मामध॑स्कः ॥ 
ऋण २।१८।४॥। 
अथे- ( इन्द्र ) परमेश्वय युक्त राजन | ( हयभानः ) बुलाये हुवे आप 
( द्वाभ्यां हरिभ्याम्‌ ) दो हरणशोल पदार्थों से युक्त यान द्वारा ( आयाहि ) 
आइये ( चतभिः ) चार से ( आ ) आइये (घड्मिः) छः से ( आा ) आइये 
(अष्टाभि: ) आठ से (आ) आइये ( दुशमिः ) दश हरणशील पदार्थों भे यक्त 
यान के द्वारा आइये ( श्यम्‌ ) इस ( सतः ) ठत्पत्र किये रस के ( सोसपे- 
यम्‌ ) सोसपानाण् आइये (समख) हे सन्द्र यज्ञ वाले ( मथः ) सम्रासों 
को (माकः) न कीजिये ।। 








भास्करप्रकाश ।। ॥ 


अयात्‌ राजा को योग्य है कि अग्ति आदि पदार्थों से संपादेत यन्त्रादि 
निर्मित यानों द्वारा जावे आदये। सज्जनों से सोसपानादि आदर स- 
ल्कार ग्रहण करले, संग्राम न करें ।। इस में भी राजा को सनष्याकार देवता 
कहने से देश्वर की प्रतिमापूजा मिट्ठु नहीं होती ॥ फिर निरुक्त ने दूसरा 
प्रतीक नोचे लिखें मन्त्र का दिया हैः- 


अपधाः साममस्तामेनद्र प्रयाहे कल्याणीजाया सुरणं गहे ते। 


यत्रा रथध्य बहतो निवान विमोचन वाजिनों दक्षिणावत्‌॥ 
ऋ? ३। २३५ ६ ।। 
अथ-(इन्द्र) हे राजन ! (यत्र) जिस गई में (बहतः) बड़े (र्थसुय) बि- 
मान रथ और (वाजिनः) अग्निजन्य घोड़े का ( निधानम्‌ ) स्थापन और 
(विमोचनम्‌ ) खोलने का ( दुक्षिणावत्‌ ) दृक्षिणा के तल्य है ( गहे ) जिस 
आप के गृह गें ( कलवाणी: ) सुखदायिका (जाया) स्त्री है उमर ( शस्तम्‌ ) 
गृह को ( निधघं० ३। ४ ) (प्रयाह्धि) आइये जाइये झीर ( सोसस्‌ ) सोमरस 
को (अपा:) पीजिये शिम से (सरणं) अच्छे प्रकार संग्ररम हो ।। लथा निरुक्त- 
अथापि पोरुषविधिकेः कर्मीभेः । अद्धीन्‍द्र 
पिब॑ च॒ प्रस्थितस्य । आश्रुत्कर्ण श्रुधी हर्वम्‌॥ 
अथांत्‌ निरुक्तक्चार कहते हैं कि सन॒ष्यों के से कास भी देवतों के थेद्‌ में 
पाये जाते हैं । जेमा कि (इन्द्र) हे राजन ( झहि ) भोन्नन कौजिये और 
(पिब च) पान कोजिये। इत्यादि | औए (श्रत्कर्ण ) सनने की शक्ति रूप कान 
वाले ( हवम्‌ ) पक्रार को ( आ श्रथि ) सब ओर से श्रवण कोजिये । 
यहाँलक निरुक्तऋर ने यह बताया है कि सनष्यं के से कम, सनपष्यों के से 
वाइनादि और मनष्यों के से अक्ग देवतों के वर ने वर्णन ये प्रतीत होले 
हैं। इस से सनष्य भो दान, दोपन, द्यातनादि गणों से इन्द्रादि पद्‌ वाच्य दे- 
यता हैं। इस से आगे निरुक्तकार यह बतलाते हैं कि वाय, सये, अग्नि आदि 
पदार्थ जो सनष्य(कार महों हैं वे भी दृबता हैं।यथा-- 
अपरुषविधाःस्यरित्यपरसपित यदहदृटयते5प रुपविध॑ तथ्य- 
थाउग्निवायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति। [यथो एतश्चेतनावद्धि 


स्तृतयों भवन्तात्यचेतनान्यप्येव॑ स्तयन्ते । यथाक्षप्रभतीन्यो- 








६० बेदप्रकाश ।। 


पधिपयेन्तानि | यथो एतत्पोरुषविधिकेरड्रेः संस्त्यन्त इत्य- 
चेतनेष्वष्येतद्भगति । अभिकन्दन्ति हरितेभिरासभिः इतिग्राव- 
स्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविनिकद्रेग्यसंयोगेरित्येतदपि ता- 
हृशामेव । सुखं रं ययुज सिन्धरश्विनमिति नदीस्ततिः। य- 
थो एतत्पीरुषविधिकेः कमभिरित्येदपि ताहशमेव । होनु- 
दिचत्पूर्वे हविर्द्यमाझतेति ग्रावस्ततिरेव । ] अपि वोभयविधाः 
स्युरपि वा पुरुषविधानामेव सत्ता कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो 
यजञमतानस्येष चारूयानससयः | निरुक्त 9। ७॥ 

अचथोत्‌ निसक्तकार कहते हैं कि बहुत मे देवता सनष्यकार महों भी हैं 
जैसे देखा जाता है कि अग्नि, बाय, सये, एथिबी, चन्द्रमा ये देवता हैं । 
[जिस प्रक्रार चेतनों की प्रशंसा पाद्दे जातो है बेखो जड़ (अचेतन) देवतों की 
भी पाई जाती हैं| जैसे कि ऊक्ष से लेकर ओपषधि पयन्त हैं । और जिस 
प्रकार मनष्याकार अड़ों से स्तुति पादे जातो हैं, ऐसी हो अचेतन जड़ प- 
दार्थो' की भी प्रशंसः पाई जाती हैं। “पत्थरों के हरे मुख (हरे मसाले पी- 
सन से ) कहे गये हैं । और जिस प्रकार चेतनों के वाहनादि द्र॒व्यों का ब- 
णन है इसी प्रकार जड़ पदार्थों के भी बाहनादि का वर्णन देखा जाता है । 
जैसा कि “ नदो ने सखदायक रथ जोड़ा ? (प्रवाह मे अभिप्राय है) || और 
जिस प्रक्नार सन॒ष्याकार देवतों के कर्म पाये जाते हैं इसो प्रकार अचेतनों 
के भी । जैसा कि “ होता से पहले सिल बहों ने ससाला चाट लिया ) यहां 
देखा जाता है । इस से या तौ देवता दोनों प्रकार के हों, अथवा सन॒ष्या- 
कारों के हो कर्म रूप देवता निराकार हों, जेसे यज्ममान मन॒ष्याकार देवता 
और उसका कर “यज्ञ” निराकार देवता है। और यह आरख्य|स का समय है? | 

यहां तक निरुक्त का भाषाय हुवा । विधारना चाहिये कि द्‌ू० लि० भा० 
० ३९६ में [ _] इस कोश्क में लिखे बोच के निरूक्त के पाठ को क्‍यों दोड़ 
दिया गया । जिस में जड़ और चेतन दोनों पदार्थों को देवता संज्ञा व्याय- 
हारिक मामी है ओर स्पष्ट कहा है कि जड़ पदार्थ पत्थर बटे, नदी आदि 
में मुख, रथ आदि अक्ों को कल्पना करके वर्णन पाया जाता है | इस से 











भास्करप्रकाश ।। ६१ 
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निरुक्ताकार ने स्फ्ट बतलाया है कि ऐसे नमने ( निदशन ) देखकर मनष्यों 

को जान लेना चाहिये कि शेद की ऐसो शेली है जो जहू पदों 
का यरणोन चेतत फो तरह लालित्य फकाठ्यवत्‌ किया गया है । आज़ कल 
कवि लोग भी नदी, बगीचा, पुष्प, सक्रान, तालाब आदि को रूपक में ब- 
योन किया करते हैं, सो प्रथम २ यह विद्या वेद से ही निकली । यदि पं७9 
ज्वालाप्रसाद जो ऊपर लिखे मच्यस्थ प्राठ को न छोड़ते तो उन के हो पु- 
रुलक से सिद्दधु हो जाता कि बेद्‌ का तश्पये देवता शबत्‌ से केबल उपःस्य 
अर हो नहों है किन्त निरुक्त के अन सार- 


या तेनोच्यते सा देवता ॥ 

जिस बस्त का वरणणन सत्र में होता है । यही एथियो, कल, बाय, वि- 
जली आदि पदा्थ देवता कहाते हैं जो निराकार और साकार भेद से दो 
प्रकार के हैं । और ठन में से कछ जड़ और कद चेतन हैं । तथा जड़ों के 
वर्णन भी चेतन की भम्रान्ति किये गये हैं। एथिवो का गौ रूप चघरना मानना 
अआन्ति है जौर निघयट वा निरुक्त १। ! में “गीः” पद्‌ एथिवी का नाम है। 
जैसे अज न वृक्ष का मास भी है और पाणडव का भी । तौ क्या श्रज न वृक्ष 
हो पादरडवाउज न रूप में प्रकटा सामियेगा ? कृष्ण का उस जगह प्रकरणा में 
( मिरुक्त मल में ) नाम तक नहीं ।। 

दु० ति० भा० पृू० ३१६, ३९9 और ३९८ में सत्तिपजा के पक्ष में थे उप- 
पत्ति ( दुलीलें ) दी हैं। १--एथियो आदि के देखने से परमात्मा का ऐसा 
स्मरण नहीं होता जैसा मत्ति के। २-आकाशादि को तस नित्य मानते 
हो, वे इश्वर के रचे हो नहीं तो उन के द्वारा इेश्वर का रुमरण कैसे होगा। 
३-पत्थर से प्राथना आदि कोई नहीं करता किनत पत्थर एक परमेश्वर का 
चिन्ह है। ४-तोन काल प्रति दिन मस्ति के दश्शन से सदा पाप का हर 
रहता है | ६-भावना मत्ति सें सो करते हैं और सर्वत्र भो । ६-महाराणी 
को सर्ति के एकदेशोय हो जाने से क्या उस का राज घट जाता है ?। 
$--चन्दनादि चढ़ाना आद्र सचक है । ८-क्या रोटी में व्यापक्ष होने 
से इधर भी रोटी के साथ भक्षित होता है ? ।९--अबसार न लेबे तो यह 
एक बन्धन है। १०-यदि दो वस्तु समान हों तो उन में एक दूसरे की भावना 
हो सकतो है, सुख दुःख असमान हैं, जतः दुःख में सुखादि की भावना नहीं 
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६२ वेदप्रकाश ॥ 


रीओीओिन अल बम... अन्‍ीऋ 


होती । ११-स्वज्ष की भावना सर्वत्र होसकती है | १२-आवाहंभ से देवता 
आते हैं परन्त अद्ृश्य हैं । १३-पितर भी आवाहन से आते हैं । १४-जनमे- 
जय के यज्ञ में सन्‍्त्रों मे सपे और इन्द्र तक चले झाये । १५-सक्तिं में आ- 
वाहन विसजेन नहीं करते किन्‍्त प्राणप्रतिष्ठा करते हैं | इत्यादि ।। 
प्रल्यत्तर-९-मत्ति के देखने से बढ़दे का ज्ञान होता है, एथिव्यादि दे- 
खने से देशर का । २-आाकाशादि कारणों को इस नित्य मानते हैं, कार्यो 
को नहीं, बस कार्यरुप पथिव्यादि के देखने से देश्यर का स्मरण हो सकता 
है| ३-पत्थर में परमेश्वर का विशेष क्या चिन्ह है । ४-सत्ति के दु्शन पाप 
से बचाये ती अद्शेतत समय में निभेयता होथें | ६-भ्रावना सत्र ही करते 
हो तो पुष्पादि को तोड़ कर भत्ति पर क्यों चढ़ाते हो।६-महाराणो को स्‌- 
त्ति है एकदेशोय नहीं है, किन्‍त वह साक्षात्‌ भी एकदेशीय है। परम- 
हशु्यर सर्वव्यापक है । 9-पुष्पादि चढ़ाना अनादर हुआ, क्योंकि दृक्षरुषथ प- 
रमेश्वर से द्वीन कर मत्तिस्थ पर चढ़ाते हो | ८-सवेग अचल होने से बह 
रोटो आदि के साथ चलायमान नहीं होसकता । ९-तौ कु के न कर सकना 
भी परमेश्वर को बन्चन है? । १०-यदि समानों में हो एक दूसरे की भा- 
बना होती है, विषसों में नहीं, तौ परमेश्वर के समान कोह नहीं, अतः 
उम को भावना किसी पदार्थ सें नहीं होसकतो, फिर सत्ति में केसे हो 


, सकती है ? यहां तो आप कहते २ छक्कुड़ी भूल गये हैं । ११-सर्वेत्ष का अथ 


आप सवठयापक समझे ! चन्य ! वह शब्द स्वेग है, सवेत्ष नहीं । १२-हॉ, 
अग्न्यादि देवता अग्तिस्थापना से आमक्ते हैं, परन्‍त सुत रास, कृष्ण आदि 
आप के अभिसत नहों आसक्ते। १३-पितर तो जोते जी सञअ हो जानते हैं कि 
आते जाते हैं। १४- ग त मे जय के यज्ञ में जे से बिल्ली लोटन (दारद्धवीला, या बा- 
लझ्षढ़) पर बिल्ली आपडढतोी है, ऐसे ही हवन की सामग्री पर सप भी आपडे होंगे । 
और जनमेजय की कथा को मसनन्‍्त्रसाध्यता तो साथ्यकोटि में है। जब सभी 
पौराणिक कु ( संशय युक्त हैं तब यह क्या स्व॒तः प्रमाण है। १४-प्राणप्रतिष्ठा 
और आावाहन में आप के मत में क्या सेद है? | एक जड़ पदाथ में देवता 
का आयवाहन ही करते हुवे सौ प्राणप्रतिष्ठा किया करते हो ॥ 

दु० लि० भा० ए० ३१८ के नीचे झोर ३९९० में घड़विशगब्राह्मण का प्रसाण-- 


यदा देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति 
नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्विद्यन्त्य न्मीलन्ति निमीलन्ति तदा प्रा- 








अीकनरमनवकनदक, 


सास्कर प्रकार श. ।। ६३ 


रत #न्‍ीक ञ््टा कल ४०७५ 


यशिचत्तं भवतीद॑ विष्णाम्वक्रम दांत स्थालीपाक७ हुत्वा 

पश्चभिराहुतिभिरनिजहो ति; विष्णवे स्वाहा, स्वभूताधपतय 

स्वाहा, चक्रपाणये स्वाहेश्वराय स्वाहा, स्वपापद्मसनाथ स्वा- 

हेति; व्याह्नतिभिहेत्वाथ साम गायेत ॥ 

जब देवताओं के स्थान कापते हैं देवताओंकी प्रतिमा रोती हैं, हं मती 

हैं, नाचती हैं, एकदेशमे रूफटनको प्राप्त होती हैं, पसीने यक्त होती हैं, सेत्र 
खोलनो हैं मोचती हैं, तब प्रायश्वित्त होता है “इदं विष्णविचक्रमेति'" इस 
संत्र से हवन कर पांच व्याहुतियों का हवन करे इस में चक्रपाणि आदि शब्द 
से देश्वर साकार भिद्ठु ह्वोताहै इससे यहो सिट्ठ है कि जब तक यह सत्ति 
स्थिर रहती है तभी तक शान्ति है चलायमान होतें ही वेकारिक गणयक्त 
होतो है इंचर को अबतारों की मत्ति बेदानसार प्रतिष्ठा करके पजनकरते 
हैं परन्‍त इेशरको आने जाने वाला किसो ने सहों कहा हेश्वर सब 
व्यापक होने से आता जाता नहीं और मत्तिप्रतिष्ठा करने से क्‍यों चला- 
यमसान हो यह मत्ति तो एक चर ममफरिये जेसे कोड सनव्य चर में बेठा 
है ती क्या वह घर चलने लगेगा कभो महों और “सथा गतिनिवृत्तों) चात से 
प्रतिष्ठा शब्द मिद्दु होता है जो चलायमान न हो अचल रहे बोही प्रतिष्ठा 
की ऊाती है जझीर जो चले तो हाला चाजा होजाय यह तो एक देवताओं 
के विग्रह् हैं उनमें देवता जान कर प्रविष्ट होजाते हैं जेसे एक रूथान टट 
जाने से सनुष्य और स्थान में चले जाते हैं इसी प्रकार जब मत्ति अशह॒ 
हो जाती है या टूट जाती है तो देवता और सत्ति में प्रवेश कर जाते हर 
सहाभारय होने से एक अनेक होजाते हैं, यवनादि के स्पश से देवता नहों 
रहते उन का निवास बड़े पवित्र स्थान में होता है जेंसा घर हालने 
से बहा उत्पात होता है उसो प्रकार मत्ति आदि में बिज्लार होने से प्राय- 
झित है।पुत्रादिकों में प्राण डालने का विधान नहों है उन का आत्मा स 
बेज्ञ महों एक अनेक नहीं होसकता मलेक होने पर कौोनसार दूसरे तन 
को प्राप्त होता है जो पितर आदि किसी योनिको प्राप्त होता ही है फिर 
केसे प्राण जाये औौर बोह केसे रहें पिता पत्रकी आत्माक बलावे और उस 
को और बलावे तो जगत की ठयवस्था नष्ट होजाव यह सामण्ये देवताज़ों 
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दे बेंदुप्रकाश ।। 

को हो है प्रत्येक म्ति में अपना आत्मा प्रवेश कर सकते हैं।। 
प्रत्यक्त-प्रथम ती षड़जिंश के पाठ की प्राचोनता भी साध्य है । दूसरे 

लसस में देवतों को प्रतिभाओं का हंसना, रोना, न्ांचना, फटना आादि लिखा 

है, पजने का नाम नहों | तथापि इस का अर्थ यह है फि- 


“ जब सथ्यादि देवों के लोक कांपते हैं और उनके स्वरूप हंसते वा 
रोते वा नांचते वा फटले था पसोना लेते वा चिमचिसाते जान पढ़ें, सब 
यह प्रायश्िित्त है कि ( इदं विष्णवि० ) इस सन्त्र से स्थालीपाक का होम 
करके, ये ५ आहुति करे १-विष्णवे रुवाहा २-सर्वेभृताधिपतये स्वाहा ३-च- 
क्रपाणये स्वाहा ४-देशराय रसुवाह्ा ५-सर्वेपापशभनाय स्वाहा | फिर व्या- 
चुतियों से (सः स्वाहा, भवः स्वाहा, स्थः स्वाहा, भभ बः स्वः सवा) ये 
आहुति देवे श्रौर सामग।न करे | 

ताल्परय यह है कि जब भन॒ष्य पाप बहुत करते हैं तो विष्ण को व्यथ- 
स्थानुसार वायुमणहल ( एटमासफ़ियर ) में कुछ प्रिकार उतपद्त होता है और 
हल चल मचतो है, रोगादि का बड़ा भय होता है ओर देवता अथोस तारा- 
गणों के आकार उसो वायविकार के कारण बहुत अनोखे २ ( विलक्षण२ ) 
दृष्टि पड़ने लगते हैं। तब सनष्यों को अपने पापों का स्मरण करके जिदणु 
फा यज्ञ करता चाहिये, जिस से यायमण्डल में शान्ति हो, रोगादि का भय 
दूर हो । विष्य सब जगत्‌ का आधार है इस लिये उत्ती के मास को भिक्कर 
विशेषणों से आहुति लिखो हैं । इस में देवता शब्द से पाषाणादि निर्मित 
प्रतिमा अथ लेने में कोई प्रमाण नहों | किन्तु आठ बसुवों के अन्तगत 
होने से शतपथ अ्राह्मणानसार नक्षत्र, तारागण की देवता संज्ञा सो सप्रसाण 
है। और प्रत्यक्ष में प्रायः देखा भ्ो जाता है कि जब वायु में कोई बढ़ा पारी 
विकार होता है तब रोग अनावृष्टि आदिक चिन्ह-सारों के बहुतायत से 
टूटने, हंसने, रोने आादि दिखाई देने लगते हैं। आपने ४ व्याहति लिखी 
हैं सो भूल है । चक्रपाणि शठद्‌ यहां इस लिये प्रयोग किया हैं कि चक्र अर्थात 
तारागण और वाय आदि का चक्र, विष्णु अथोत्‌ व्यापक सवोधार परभेश्व॑र 
फे हाथ में है जथोत्‌ वह चाहे जैसा चसावे । किन्त्‌ इससे हेझर फो साकार 
सानना वा सस का पाश्भोतिक हाथ सानना भूल को बात है। क्‍या आपने 


न (नहीं देखा किन ृृृृ फ ७फऊखऋ तऊ ृ ृउइउू ना दे सा क्ि- 





ल्जौ 


४७७७७" शननभशनशशशशशशणशणशशशशाशशशशणशणशथशरशणणणणणशणशशणणणनाााणाआाक मल लललल मानक लकद नमक 
भास्करप्रकाश ।। ६५ 


डक ब्क च्वटी 
33७35ञी८ी ता 
हा] ना ्ज्व्ज्ल्च्ट बी5ज3जा ० अब 3७ अक...>.. /05-०4५००ीत जजीर,. चमक 3.7०. थक जल. अमर. 


झअपाणिपादों जवनो ग्रहीता | शवेताइवतरोपनि० ३ ।१९ 
वह हाथ पांव नहों रणसता पर हाथ पांच के काम सर्वेव्यापकता से 
कर लेंता है । 
इस के अतिरिक्त मकरण का भी विचार करना चाहिये। षड़विंशक्रा- 
आण के ४ थे प्रपाठक में १२ खयड हैं । ७ थे खण्ड में-- 
सपृथिवीमन्वाबत्तेते० इत्यादि । 
एथिवोी लाक के विचित्र उरपात की शान्ति का वशन है। और ८ थे खयह में - 
सोन्तरिक्षमन्वावत्तेते ० इत्यादि | 
अन्तरिक्ष लोक के पदार्थों के विकृत दुशंनादि सचित रोगादि शान्तिका 
प्रयश्चवित कहा है । फिर ९ थे खयड़ सें- 

सदिवमन्वावर्ततते (५ यदासस्‍्य तारावर्षाणि चोल्काः पतन्ति 

निपतन्ति धूमायन्ति दिशो दह्यान्ति० इत्यादि । 
इस में द्यतलोकगत उत्पात दुशंत का प्रायश्चित्तकह्ठ कर प्र !० थमें 
खणह सें-- 

स पर दिवमन्वावत्तते 5थ यदास्यायक्तानि यानानि प्रव- 
त्तेन्ते देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति० 
इत्यादि ॥ 

इस में परम द्यकोक गत पदार्थों के उत्पालवृ्शन का प्रायश्विश हो 
मादि कहा है | इस से भी स्पष्ट है कि झालोक के देवतों का हो यशांत् है, 
एथिवोलोक़ के आचनिक प्रचलित देवो भेरबादि को सत्तियों का महों। यह 
वही प्रभास है जो संबत्‌ १९२६ में सुवामो श्रीमट्यानन्द्र सरस्वती जो के सामने 


| स्थासी श्री बिशुद्वानन्दादि पणिडितों ने दिया था। आर जिस पराजय क्‌ 


मास सनसे हो काशोरुष सह त्माशं के मुख से गालो के अतिरिक्त अब भी 
कुड नहों निकलता ॥। 

सदि भत्ति देह के स्थान में नहों है, किन्तु चर के तुल्य है, इसो से च- 
सती फ़िरतो नहों, तो भोजन, स्वान, शयन, आदि मत्ति को क्यों कराया 
जाता है | क्या घर भो न्युलाग्रे, खिलाये शौर सूलाये जाते हैं। प्रति उपसगगे 
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हद खेद्प्रकशश ।! 


प्वेक ”स्था” घातु का शयथे अचल रहना आप हो के चर व्याकरण में होगा। 
जब परसेश्वर स्वेव्यापक है तो एक म॒सि के यवनरूपशे होने वा टूटने फ- 
टने से उसे छोड़ दूसरी मत्ति में केसे जा झा सकता है। भरे हुवे पुत्रादि का 
आवाहन करके यदि इस कारण नहीं बला सक्ते कि सन का कोन सार 
जन्मान्तर हो गया । तो जन्‍्मान्तर तें से भी सन्त्रबल से क्‍यों नहों बला 
लेते, जब आप के कथनानसार स्शगेनोऋू से जनमेजय के यज्ञ में इन्द्र का 
सिंहासन भी विचलित होना मानते हैं | 

दु० लि०भा० ए्‌० ३२१ पं २४ से- 

समोक्षा, यह संएणो स्वामी जी का लेख असंगत है यहां यह विचार 
कतंव्य है कि इस यजवेद्‌ के भनन्‍त्रों को किसो पूर्व अथवा उत्तर सन्‍्त्र से सं- 
गति है अथवा नहीं जो यह कहैं कि थिना मंगति ही काय कारणया उपासना 
का निषेध किया है ती यह कहना चाहिये कि “ ब्रक्न के स्थान में ” यह 


अथ किस पद का है मंत्र के अक्षरोंमे ती असंभति उत्पत्ति रहित और सं- 
भति उत्पशिमत्‌ खबसल को को उपासना करता है सो नरक में पडता है 


यही अर्थ प्रतीत होता है ती यह निणय करना चाहिये कि ब्रह्म असंभति 
पदार्थ है अथवा नहीं जो ठल्पत्ति रह्डित होने से ब्रह्ममी असंभति पदा् 
है ती उप्त की उपासना करने से भी नरक होगा और जो असंभति पदा्थ 
ब्रह्म नहीं तो संभति शब्द का अथ होगा इस में दो दोष हैं ब्रह्म फो का- 
यंस्वापक्ति और ब्रह्मकी उपासना से नरक भी होगा क्योंकि संभूति की उ- 
पसना में मरक रूप फल मंत्रप्रतिपाद्य है,जब पूर्व उत्तर संगति विभ्ा सन्त्र 

के अख़रों के यह अथ केसे करंगे सो देशायारुय इस सनन्‍्त्र से लेकर “अ- 
मुथंतस:” इस मन्त्र तक कोदे ऐसा पद्‌ नहीं कि जिस के अथ यह हैं कि 
“उक्य के स्थान में? इस को संस्कृत ब्रह्मणः स्थाने अथवा इेश्वरस्य स्थाने 
यह कहाँ भी नहों। सज्जन पुरुष यजुजेद का ४० वां अध्याय देख कर विचार 
लेंगे कि क्या प्रकरण है कु मन्त्र पूते भो लिख आये हैं इस कारण उनका 
दुबारा लिखना ठौक नहीं ब्रह्म के स्थान में कारस प्रकृति और काये पा- 
पाणादि की उपासना करता है सो नरक में गिरता है यह अथे प्रकरण 
विरुदु है और यह भो विचारना चाहिये कि “ब्रक्ष्म के स्थान में? इसका सा- 
बा क्या है ब्रह्म का स्थान कोन हैं ब्रक्न की ठपासता का स्थान वा ब्र- 
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भास्फरप्रकाश ॥ ६% 
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एप का निवासस्यान या अ्द्रुप स्थान यह अयथ है प्रथत प्रक्ष में ती ब्रह्मकती 
रुपासना स्थान कोई दूसरा पदाथ स्वाभो जो के मत में नहीं है क्योंकि 
यदि ब्रह्म की उपासना का स्थान कोडे पदा् सानेंगे तो प्रतीक उपासभना 
सिद्दु होगी क्योंकि अकछ्य बढ्धि से किसो पदाथ को उपासनाही प्रतीकोपासना 
है और यदि ब्रह्म के मिवाससरुयान को बअक्षस्थान साने तो श्रह्म को व्यापक 
होने से से ही बस्तमात्र ब्रह्म का निवाणस्यथान है तिस रुथान में कारणकार्य 
उपासना करता ही कीन है जो नरक को प्राप्त होगा क्योंकि कारण प्रकृति 
और काये एथिवी आदि भी सौ ब्क्ष का निवासस्थान है तिसमें कायक्रारण 
दृष्टि सब को प्राप्त है क्योंकि कारण को कारण और काये को काये सब ही 
जानते हैं परिशेष ते ब्रह्मरुप स्थान में जो कारण प्रकृति की और काये ए- 
थियी पाथयाणादि को उपासनः करता है सो नरक में पढ़ता है यह झअच 
दूयानन्द्‌ जी को विविक्षित होगा । आशय यह है जो कारण प्रकृति बद्धि 
से और काये पाषाणादि मत्ति बद्ठि से इेश्वर की उपासमा करता है सो 
नरक में पहुता है। जब यह्द अये दृष्ट हुआ तो विघधारिये मत्तिपजक 
आचार्य ब्रह्म में मत्ति बहद्ि करके पजन उपासना करते हैं जथवा मत्तिमे 
अ्रह्मचमठि करभे पजनादि फरलते हैं प्रथम पक्ष तो कोई विचार शनन्‍्य भो ग्रहण 
से करेगा दूसरा पूर्व आचाय सागोरुढ पुरुष सब व्यापक ब्रह्म को वा भक्त 
वात्सल्यादि गण विशिष्ट केनासवासी बेक ठबासी देव को केबल मत्तिरुप 
कंसे सानेगा इस कारगामत्ति में हो ब्हमब॒द्धि दृढ़ करक पजन करते हैं स्वामी 
जो का यह विपरीत ज्ञान है जो कहलते हैं कि ब्रह्म के स्थान में कारण का- 
ये बद्धिकतों को नरक होता है ऐसो बद्धि तो इन्हीं को है प्रतिमा पजकों की 
नहीं प्रतिमापजक तो प्रतिरुप अधिष्ठान में ब्रक्मबद्दधि करके बअक्षका पजन 
करते हैं हसो अथ को ठयास जी सन्न से कथम करते हैं ।। 

प्रत्यत्तर-“ ब्रह्म के स्थान में) यह पद्‌ अध्याहार से लिये गये हैं, यदि 
न लिये जायें ती अथ ही नहों बनता। क्योंकि बेसे ती संभति और असंभलि 


से मिल्न जगत का कोई पदार्थ है हो नहीं, फिर क्या दोनों प्रकार के पदार्थों 
का जानना अन्चन्तस नरक का हंत होगा ? 

यद्यपि प्रक्म क्री असंभति पद्‌ का अथ हो सक्ता है परमस उस ग्रत्त 
को उपासना- 


निचाय्य ते मत्यमखात्प्रमच्यते । 








हद बेद्प्रकाश ।। 
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इत्यादि वाक्यों में श्रेष्ठ फलजनक कहां है।इस से अपने अंश में थे वाक्य 
इस वाक्य के अपवाद हो जायंगे। उतसम की रोीलि है कि श्पव. द्‌ के विषय 
फो छोह़ कर प्रदत्त होता है इसी प्रकार ब्रक्मोपासना अन्य वाकधों में वि- 
हिल होने से इस वाफ्य द्वारा निषिदु नहों हो सक्तो । जैसे सरकारो का- 
योलयों के द्वारों पर प्ररयथः लिखा रहता है ( भीतर भमत्त आओ ) तौ क्या 
सरकारो कर्म चारो जिन का सहां बेठ कर कास करना विहित है, उन्हें 
भो यह निषेध लग सकता है ? नहीं, किम्त अन्यों को मनाहे है | इसो 
प्रकार असम्भति को उपासना के निषेध में अ्ह्मोपासला का निषेध या सि- 
नदा नहीं आ सक्तो । “ब्रह्म के सरुथान में) इस का ताल्पये यह है कि किसी 
अन्य कारयय को या फारण प्रकृति को हो अ्रछ्य जान कर उपासना करना 
नरकप्रद है। ब्रह्म के निवास स्थामादि को कल्पना करना व्यथ है। भर वक्ता 
के अभिप्राय से विरुदु अर्थॉन्‍्तर कल्पना बाकदल नाम का छल है। 
झविश्येषपाउभिहितेः्थेंवक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनावाक्छलम्‌ ९२५४ 

तथा मत्ति आदि में ब्रह्मबद्धि करना हो तो यहां निन्‍्दित बताया है 
पृष्ठ ३२३ भें लिखे- 

ब्रह्महश्टिस्त्करषात्‌ । झ़ारी० 8 । १।५ 

का अथ यह है कि “ब्रक्ष के सर्वोत्तम होने से ब्रह्मज्ञामी को दृष्टि में 
श्रक्म हो रहता है। ? 

जिस प्रकार बाजार में अनेक घस्तु यद्यपि रहती हैं परन्तु जिस को जो 
अत्यन्त प्रिय ओर उत्तम जाम पड़ता है वह उस के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
देखता । इस में मक्तिपजा का पता भो नहीं । 

अन्चम्तसः प्रविशन्ति० का यह अथ जो दृ० लि० भा? पृष्ठ ३२३ में लि- 
खा है यह है- हे 

“जो कारण जड़ प्रकति की उपासना करते हैं वे भन्धन्तम 

में प्रवेश करते हैं ओर ज्ञो काये की उपासना करते हैं वे ति- 
ससे भी अधिक अन्‍्धकार में प्रवेश करतेहें 

जादू तो यह जो सिर पें रद के बोले | स्वामी जो भी सी यही 
कहते हैं कि कारण प्रकृति और काय्य चट, पट, वृक्ष, म्त्ति आदि को प्रजना 
नरकप्रद है बस आप रुवयं ठिकाने आगये ।। 
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भारकरप्रकाश ॥। ९३ 


अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति शुश्रुम थारांणां येन स्तद्दिचचल्लिरि॥यजु ३०।९॥ 
इस प्रकरण का अन्‍्चन्तसः प्रतवि० से अगला सम्ज है। जिस का अये 
यह है कि संभव झसंभव पदों का यहां लौकिक अथे भहों किन्त और हो 
है। अथांत्‌ संभव काये, असंभव का रण । इत्यादि । इस से झगछा सन्त्न यह है- 
संभूतिं च विनाश च यस्तद्देदोभय॑७ सह । 
तिनाहोन मुत्यु तोत्वा संभूत्या।स्रत॑मश्नुते ॥ ४० । ११। 
शअथोत्‌ कार्य और कारण को साथ २ जानभा चाहिये। इन दोलों को 
जान कर रृत्य को तर के अमर हो जाता है । 
अब बताइये प्रकरण से क्या विरोध झतोया? 
दु० ति० म्ा० एृ० ३२४ में “न तस्य प्रतिन्रा अस्ति०" इस सन्त ऋर 
ऋ्रय करते हुओ ३ जाल लिखी हैं १-लस पद्‌ का अर्थ साकार है, निराकार- 
नहों । २-इससे पिछले दूत सल्ह्रों में साकार का हो बर्णभ है।३-म्रतिसा का 
अर्थ मत्ति नहों किन्तु तुल्यरुपान्तर है। 
प्रत्यत्तर-तस्य पद्‌ को भाप परमाट्सा के लिये मानते हैं फिर साकार 
ता केसे ? यदि साकार का होता तौ “प्रशिमा है? ऐसा कहा जाता, “प्र- 
सिभा भहों है यह कभी स कहते । २-प् मन्त्र यह है- 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि । नैन॑मूर्ध्ध न तियचं 
न मध्ये परिजप्रभत्‌ ॥ यजुः ३९।२॥ न तस्‍स्य॑ प्रतिमा 
अंस्ति यस्य नाम॑ महयहां:। हिरण्यगर्भ इत्येषः | मां मा 
हिं०७ सीदित्येषा । यस्मान्र जात इत्येषः ३९ । ३ ॥ 
हें मन॒ष्यो ! ( विद्यतः ) विशेष कर के प्रकाशसान ( पुरुषात्‌ ) पण 
परमात्मा से ( सर्वे ) खत्र ( निसेषा: ) निमेष कला काष्ठा आदि काल के 
जजयव ( श्त्रि ) अधिकता से ( जज्जिरे ) उत्पल्त होते हैं ( एनसम्‌ ) इस 
परमात्मा को (भ) न (रुध्येस) ऊपर (त्त)त( तिसंश्षस्‌ ) तिरदझा (स)ल 
( भध्य ) मध्य में ( परिजग्रत ) सब और से कोई पकड़ सकता है| अर्थोत 
मिराकार होमे से वह रूपर नोचेबीच में कहां इन्द्ियग्ा रा नहों हो सत्ता ।। । 
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९४ बेंदप्रकाश ॥ 
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क्यों कि ( सस्य ) ठंस परसात्मा को (प्रसिता) देह वा आकार वा मत्ति 
(म जरत ) नहीं है इससे पकड़ा नहीं मे सकेला । (यस्य नास महदाशः) 
जिस का मामरुूमरंण अदा गश्न करने वाला है ( हिरणयगर्स दत्यषः ) जिस 
का वर्णन [ छ्िरफ्यगर्भ: ) २४। १०-१३ इस झनवाक में है ओर जिसका 
यरोन था यश “सा माहि०& सोल १२ । १०२ ऋचा में है। तथा जिस की 
कीसि ?“यस्माकजातः परो अन्यः इत्यादि८। ३६, ३9 अन॒वाक में है। उस 
को प्रतिसा सहों है ॥ ३ ॥ 
प्रतिमा का ऋथ यहां सृत्ति हो है क्योंकि न पक्रहा जा सकते में यह 
हँत दिया कि उस की भस्ति भहों है। मत्तिसान पदार्थ पकहने में करा स- 
के हैं, असस नहों ।। 
दु० ति० भ्रा० पृष्ठ ३२४ में “कासोत्‌ प्रथा अलिसि9' इत्यादि सन्म्र का 
प्रसाण दिया है 4 
प्रत्युक्त-इस से पथ ऋ० १० । १३० ।१ में यह सन्‍्त्र है कि- 
यो यज्ञों विश्वतस्तन्तमिस्ततः० इस्यादि ॥ 
जिस का तात्वये यह दे कि ओ यज्य (संष्टि रचनरुपेंबज्ष) विश्वभर में फैला है । 
पुर्मो एनं तनुत उत्कणत्ति ० इत्यादि। ऋ० १०११३ ० ।२। 
परमात्मा इस खृष्टिरूप यजक्ष को रजला और उचेहता प्रलय करता है। फिर 
ऋ० ९० । १३० । ३ मन्त्र यह है- 
कार्सीः्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमांसीत्‌ परिधि: क 
आंसीच्छन्दः किमासीअउग किम॒क्थ यदेवा देवमय जन्त विश्वं॥ 
इस सन्त्र में यह प्रश्न किया है कि यदि रूष्टि को यश्षस्वरुप में वन 
करते हैं ती सहिरुप रच का प्रसा, प्रतिभा, निदुन, आज्य, परिथि, छनन्‍द:, 
प्रझण, और उदय क्या २ थसुत कंल्पना करने चाहियें। इस में इश्चवर की मत्ति 
का बर्णेन महों है। ज्रापन सांगे तो सायशाचाथ्ये के भाध्य को देख ली जियें- 
विंदवस जे नीपायस्वेन' प्रंजापतिना स्टंष्टे यज्ञे विश्वर्य स्प्र- 
णारो विश्वरूजों देवाः विश्वसजेनाय त॑ यंज्ञमन्वतिष्ठन्‌ तस्मिन्‌ 


> ज्ञगतो$नुंव्पत्तेः जगदन्तः पातिनो यागोपकरणभूताः पदा- 











भास्करप्रकाश ॥ श्ध्‌ 


न 
0 <य अर हज. "मना, 





३७७००२७कमिए३०४१०९.#नय#०९ #०३३५:॥४०९५/४*१ 2०5 &#7१३.+०७४+०३; ८7.८7“. / से. 4० ९५३०० ३७००. २०३०० तक, री क # कराए. 22९ #० #*ज../2च३ रीपिनरी.. सीने अतीक >मफिन्ली 


थोः कथमास न्नित्यनया प्रइनः क्रियते-यद्यदा विश्वे सर्वे साध्या 
देवा देव प्रजापतिमय जन्त । तदान। तस्य यज्ञस्य प्रमा प्रमाणम्त्‌ 
इयत्त। का कर्थमतासीतू। तथा प्रतिमा हविः प्रतियोगित्वेन मीयते 
निर्मीयते इति प्रतिमा देवता सा वा तस्य यज्ञस्थ कासीत्‌। त- 
था निदानमादिकारणं यागेगअग्रवृत्तस्य प्रवत्तेकं फलं किमासीत्‌ । 
तथा आज्यं घृतम्‌ एतदुपलक्षितं हविवे। तस्य यज्ञस्य किमासीत्‌। 
तथा परिधिः परितो धीयन्त इति त्रयः परिषयो बाहुमात्राः पल्ञा- 
शादिवृक्षजन्याः परिपृवोदधातेः “उपसरग्े घोः किरिति कि प्रत्ययः 
के आसब्नित्यथ: | तथा तस्य यज्ञस्य गायःयादिक छन्दः कि- 
मासीत। प्रउरगमक्थप्त उपलक्षणमेतत्‌ झाज्यप्रउगादीनि उक्थानि 


शंत्राणि वा कान्यासन। एतष प्रश्नेषु त्रयाणाम््‌ उत्तरम्‌ ॥ 
संसारोत्पादून के उपाय भत, परमेश्वर के रचे यज्ञ में, संसार के स- 
ल्यादक ( एथिठयादि सक्षम भूत ) देवतों ने सस यज्ञ का अनुष्ठान किया । 
परन्त उप्त समय जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था और जिस साधनों से यघ्ष 
किया जाता है वे पदार्थ जगत के अन्तगंत हैं इसलिये इस ऋचा में यह 
प्रश्न किया गया है कि यज्ञ के साथन तब किस प्रकार हुते । उस सष्टिरूप 
यज्ञ की ”प्रमा परिभाण क्या था ? ठस को “प्रतिभा” हविः स्थानो पदायथ 
जो हथिः के स्थान में प्रतिनिधि था बह क्या था ? तथा “मिदान " आदि 
कारण वा यज्ञ में अप्रवृत्त को प्रशत्तरराने वाला फल क्याथा ? और “अ।ज्य') 
घत और इस के साथी अन्य हृठयपद्े क्या थे? एव “परिधि” जो बाहुसात्र 
पलाशादिवक्षजनित ३ होतो हैं और समीप में बेदी के रक्खोी जाती हैं 
ये क्या थों ? उस यजञ्ष का गायव्र्यादि छनद्‌ क्‍या था? प्रउगठक्थादि स्तोश्र 
क्या थे । इन में से ३ प्रश्नों का उत्तर-(अगले सन्त्र में खशणिल है ) 
अब “न तस्यक सन्त में जो ” सामाहिश्डसोदित्येषां, यह प्रतीक हैं 
इस का प रा सम्पर झओर उस का अभे देखिये- 
मा साहि७ सीज्जनिता यः .पृ श्रिव्या-योवा दिव७ 
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।५१ वेद्प्रकाश ॥ 
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सत्यधर्मा व्यानंद । यदचापरचन्त्राः प्रंथमो जजान 
कस्में दवाय हविषा विधेम । यज़ः॥१२। १०२ 
अथ:ः-[ यः सत्पयधर्तो ) जो सत्य चमं वाला परमेश्वर ( एथिठ्याः ) 

एथियो का ( जमिता ) शत्पादक (था ) जोर (यः ) जो ( दिवस ) झु- 
लोक को (व) और ( झपः ) जलों को ओर ( चन्द्राः ) चम्द्रभमाओं फो 
(अज्ञात) उतठतपन्न करता है उस ( कहते ) प्रजापति ( देवाय ) देव के लिये 
इस ( हृथिया; विधेस ) भक्ति पवक सेवन फरें।। जिस से बह (भा) सके 
(भा हिंसोत ) न हिंसा करे ॥| 


४ यस्मास्तआलः ?-इस प्रतोक्ष का परा सम्त् यह हैः- 
है ४5.७. 


यस्मान्न जातः परों अन्यो अस्ति य आंविविश भव॑नानि विश्वा । 
प्रजापति: प्रजवांसरछ रराणब्रीणि ज्योती७जषि सचते स षोड- 
दी ॥ यजुः < । ३८ ॥ 

(यहमास) जिप मे ( परः ) पत्ततम ( न) नहीं ( अन्य: ) दूवरा ( जा- 
सः ) हुआ है। (य) जो ( विश्वा भवतानि ) सब्र भवनों को (अआ। विजेश) 
व्याप रहा है (सः प्रशापति:) बढ़ संसार का स्वासी (प्रजया) संसार के साथ 
( सं रण: ) भने प्रहार दान करता हुआ (त्रीणि ज्योतरोंषि) सीन ज्योतियों 
को (पोडशो) प्र/ण,श्रहु,, आक्राश व/य, ज्योति, जग, एथिवी, इन्द्रिय, भन, 
अल्न,बोगे,तप,भन्त्र, कम, लोक, सास; इन प्रश्मोपन्ियत्‌ (६ । ४) में कही १६ 
कला वाला ( सचते ) ससमन्वित करता है ।। 

इन सन्त्रों में भो कोहे ऐसी बाल नहीं जाली जिमसे परभात्मा को सा- 
फारता पादे जाये, न यह पापा जाता है कि सब जगत हो परमात्म। है । 
प्रल्यत सच्च जगत्‌ में परमात्मा ढ्याप रहा है। यह पाया जाता है ।॥ 

आगे दु० ति० भा० एप ३२६०-३२: तक में-(यद्वाचानम्यदितस्‌) इत्पादि 
केनोपनिषद्‌ के प्रमाण जो स्वासी जो ने सलशिपृजा खबहम में दिये हैं सम 
का अथ करके लिखा है कि यह प्रतोकोपासना सिद्दु हुद ।॥। 

प्रत्यत्तर-आाप भो सी टुश्य की उपासना का निषेध करते हैं और द्रष्टा 
परभात्म! को रुपासना का विचाल करने वाला अर्थ करते हैं। बस जिलने 
प्रतीक या दृश्य चाचाखादि पद्ाथ हैं ये पजा उपासना यं-ग्य नहों और जो 





'रलैयं अगूशय तथा सथ का द्रष्टा अ्रकछ्ा है वही सपासभोय है। यह आप हो 


-भ्यहानाक्षकाकयइथामइुजनकाधमाकन 
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के लेख से सिद्दु होता है ।। ह 

दु० लि० भा० पृष्ठ ३२८ पं० २८ प्राप्तो सत्यां निर्येषः | प्राप्तिहोने से सियेय 
होता है तो मत्तिपजन बेद से भी पवेका मिद्दठु हुआ । 

प्रत्यत्तर-ती वेदादि शाझ्ों में कूठ,छल,लिदृ,जाल,अभिचार, भद्य, सां- 
भादि का जितन। निवेध है आप के सतानमार सब पर्व का होने से त्थासय 
नहीं? चन्य हो। विहित का अमष्ठान और नियितु का त्याग हो क्तेब्य होता 
है, यह सब भूमण्डल का मिद्दान्त है।आप निषिदु को पूज का होने से ग्राह्म स- 
सभते हैं, यह जाप को जडोपासनाजटितबद्धिका फन है। चर्माउचमे दोनों 
हो सनातन हैं परन्‍्त घन करना अचसे म करना चाहिये। किन्‍त आप को 
ती जो समातन है वही कर्तव्य है इस लिये झाप निषिठु भो सतातत को 
ही सानेंगे सो मानिये। 

स्वासो जी ने जो युक्तिपूर्वश्ष सत्यायप्रकाश में सत्तियजा के १६ दू।ष बि- 
खाये हैं ठन के उत्तर में द० ति० भा० ए्‌ृ० ३३१ ते ३३५ तक १६ दोषों का उत्तर और 
भत्तिपजा के १६जास बताये हैं जिन का ठत्तर एक एक कर के इसलिये जा- 
वश्यक् नहीं कि साधारण जाये लोग भो इस प्रकार के प्रशोत्तर कर लेते 
हैं। कोई शाखतम्पस्थोी प्रमाण नहों, हां उत में जो मख्य २ तक हैं दस का 
उत्तर दिया जाता है ।। 

दु० ति० भा० ए० ३३9 पं० ३९ में- 

लास ही भासी को मिला देता है 
प्रत्युतर-ती बस परमेश्व रादि नाम ही परमात्म। से मिला देंगे,मक्तिप ता व्यय है। 

दृ० लि० भा० ए० ३३३ पं० १४ में- 

जब ठतस के नाम और सत्ति की इतनी प्रतिष्टा करते हैं लो बह स्वयं 
सपस्थित हो ती किसनी प्रतिष्ठा हो- 

प्रत्युसर-आप तो पर्वे सल जगत को ही साकार ब्रह्म बता चके हैं, 
फिर यहां यह क्यों लिखते हो कि ” यदि वह स्वयं उपस्थित हो ” इस से 
यह विद्त होता है कि वास्तव में स्वयं मत्ति को साक्षात्‌ परसेश्वर नहीं 
सानते। इस से आप का “न तस्य प्रतिभा के अर्थ में लिखा सब्र वस्त॒मात्र सा- 
कार ब्रह्म है, लिखना ठीक नहीं, हां हां, में भूल गया, यह आप का सौ 
लेख जीर भाषा नहों क्षिन्‍्त साधुसिंहादि को कृपा वा प्रसाद है !। 





दु० लि० भा० पृ० ३३३ पं० २२ में- 

क्या हम मूतियों से सक्वारा्तो और लाट प्रिन्तादि कुछ खरा सानते 
हैं प्रत्यत प्रसक्ष होते हैं ॥। 

अरयतर-मह राणो आदि साकार हैं इन को सर्ति उचित हैं इसलिये 
प्रसक होते हैं । निराकार श॒ुद्व परमात्म। में साकारत्वादि दोष कलपता सि- 
रूपस्देह उस फो अप्रतता का कारण हो सकता है ।। 

दु० लि० भा० पृ० ३३१ पं० १६ से- 

जहां मत्तिपजन नहों होता रुस देश की पथियों में अधिक सुगखित 
पष्य नहों होते यह इस में प्रत्यक्ष प्रमाण है ।। 

प्रत्यशर-धन्य हो ! जब अन्‍्यदेशों में जविद्यावश बोद्दठमत वा रोमन 
केथोलिक लोग मत्तिरजा अधिक करते थे तब क्‍्य। वहां पुष्य सुगन्यथि अधिक 
थी ? शोर अब यहीं रही? प्त्यत विद्या के प्रभाव से अब अन्य २ देशों में भी 
झुगन्धियुक्त पृष्ष जधिक होने लगे हैं । विद्वान्‌ू मालियों ने अनेक यक्कियों से 
सगन्पिय॒क्त पुष्प बोले झाररूम कर दिये हैं ।। 

दृ० लि० भा० ए० ३३८ पं०१३ से-- 

अंब. सत्ति पूजत प्रतिक्ादि बेद्सन्त्रों से लिखते हैं-” यज्ञरय शीषछिकष- 
स्प रसो व्यक्तरत्स इसे दयाथाप्थिवोी अगच्छद्यन्मदियं तथदापोउसोतन्सदशा- 
उपां च्‌ सह्दावोराः फूता भवन्ति तस्मान्‍्मत्तिमिभोसाय सृत्पिण्टड प्रिगहदा- 
सि । इत्यादि । शलपथ ९४ । ६५। २। ९ ् 

मत्यत्तत-इस से जथिस चल त्मापना क्या होगा कि शतपथ बाझाशख में 
म॒ तो इस क्रम से पाठ है, ओर पाठ में नी लिखते रूपते कुछ भल हो 
जाये वह संभव है । परसत शतपथ में “मुझिमिसोपाय)) यह पद भो नहीं 
है| और आप ने मपनी ओर से स्थाथंसाचनाथ मिला दिया । यदि को 
न्याय करने बाला हो तो आप को गति क्या हो !!! शतपथ बअराआझयण दापा | 
बलिन पृष्ठ १०२४ -भे- 


भथ मस्पिण्ड परिशह्नाति | अम्र्या च दक्षिणतों हस्तेन च 
हस्तेनेवोत्तरतो देवी द्यावापृधिवी इति यज्ञस्य शी ्षेच्छिन्नस्थ 
रसो व्यक्षरत्स इसमे ग्यावा पृथिवीअगच्छद्यन्मृदियं तयदापो5सो 








सास्क्षरप्र्षाश ।। २५५ 


उनन्‍न्‍मनल+न्‍क-भजा 





मदरचा5पां च महावीराः रुता भवन्ति तेनेबेनसेतद्रसेन स- 
मधेयति रुत्स्नं करोति तस्मादाह देवी द्यावापयिवी इति मस्वस्य 
वा मद्य शिरोराध्यासमिति यज्ञों वे मखो यज्ञस्थ वामयद्य गहिस्रो 
राध्यासमित्यवेतदाह देवयजने पथिव्या इति देवयजने हि प- 
थिव्य. संभरति मखाय त्वा मर॒स्य त्वा ज्ञीष्णं इति यज्ञो 
वे मरवों यज्ञाय वा यज्ञस्थ वा शीष्णे इत्येब्तदाह ॥ दातपथे 
१७।॥११।२१।॥९ 

इस में म॒ तो सस ऋस से पाठ है ओर न “सस्तिनिर्माणाय" पद है। 
और नइसपदके विना कदछ भी आप का प्रयोजन सिद्दु होता है। ताल्पय 
सी यह है कि “देवो द्यावापथियो० यजः ३9 । ५ इंस सम्त्र से यज्ष में स 
हाथोर संज्षक यज्षपात्र लिमोणाय सिंटो का इला (पिरड़) लाये । 

अब हम शतपथ अाक्मणश से ही यह भो दिखलासा चाहते हैं कि महा- 
धीर हवन के पात्र विशेष को संक्ता है। बथा-- 

तंदाहुः । यद्दानस्पस्यदे वेभ्योजब्हत्यथ कस्मादेतन्मन्मये- 
नेव जुहोतीति । इत्यादि झतपथे १४। २। १५३ 

जिस का पफ्रावाथ यह है शि महावोर संश्क पाश्र मिष्टी के क्‍यों बनाये 
यमस्पति (काष्ठ ) के पात्रों से देवतों को हवन किया करते हैं? सो यह 
भी फाष्ठ के क्‍यों मं बनाये जाये? इस का उत्तर अगशो काडिइका में स्पष्ट 
दिया है कि- 

स यद्दानस्पत्यः स्यात्‌ प्रदर्मेत। यंद्धिरण्म यः स्थात्प्रलीयेत । 
यक्कोहमयः स्यात्प्रसिच्येत। यंदयस्मयः स्याट्प्रदह्ेेट्परीशास।- 
वर्येष एयेतस्सा भतिछ्ठत । तस्मादेन मन्‍्मयेनेव जहोति ॥ 

शतपथ्थ १४। २। १। पे 
अथोत्‌ काल्‍्ठ के का यह भय है कि प्रह अग्नि में असम हो जाये। सबसे 
का गल जावे । जोझइसय च जाने । अग्रोसय फकलने क्षगे । इस लिये यहो 
ठोक है कि मशमय (सिटी के) से होस करे ।। 








| १७० बेदुप्रशाश ।। 
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से में भी अड्ोति क्रिया से सहाबोर का होससाधन होता पाया जाता 
है । परमात्म/ की सक्ति होता महों। आपने सो पृष्ठ ३१९ में यह कशिडका 
पाठभेद कर के लिखो है ओर ” अह्ोति-हृवन करता है ” । इस पद्‌ का 
अर्थ सरत्ति बनाना किया है । जो क्षिसो ठयाक्रण कोष निरुक्तादि का ससत 
लहों । और यदि आप हो के पक्ष को मान लें तो काष्टठ पाषाणा पीतल आदि 
की मत्ति वजित रहें केवल भमहीं की मत्ति खनादे जायें ।। 
सनत्र में “ द्ावाएथियवो जखिड़ है इस से सिटी के विषय में शनपथ 
कार ने इस का विनियोग किया है। मन्त्र अय सहित हम नोचे लिखते हैं 
परन्तु यज्ञप्रकरण में इस के ठपमालड्भार से उपदिष्ट स्नोशिक्षा का प्रयोजन 
नहों हे । यथा- 
७. शो हा है [4 पीके | * ०.३ ०. 
देवीं धावापधिवी मखर्य वामय शिरोराध्यास देवय जने 
पथिव्या:। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ण॥ यजः ३७। ३॥ 


हु ( देवी ) सत्तम गणयक्त ( द्यावाएथिवो ) प्रक्राश और भमि के तल्य 
ख्तरियो ! (अद्य) इस समय (एथिव्या:) एथियो के बीच ( देवयजने ) देषयज्ष 
में (बाम्‌) तुभ दोचों के (सखस्य) यज्ञ के (शिरः) उत्तमाड़ को में (राध्यासस्‌ ) 
सिद्दुकक (मखस्प शीष्ण ) यज्ञ के उत्तमाड़ु के लिये ( त्वा ) तुक को और 
(सखाय) यज्ञ के लिये (त्वा) तुक को समिद्दु करू ॥३॥ 
दृ० लि० भा० पृष्ठ ३३० प० ११ में जो शतपथ का पाठ लिखा है, उस 
में भी “सत्तिनिसोणाय' यह अपनी रचना का मिला दिया ! चन्य आप का 
साहस |! ! इस में घंबी को मिट्टी लेने का विधाम है क्योकि अगले सनत्र रहे 
बसथः लिए आया है।इस से बंधो के विषय सें इस का विनियोग किया 
है। सज्ज अर्थ सहित सीचे लिखे अनसार है ॥ 
यह भी ध्यास रहे कि आपने जो मल सन्‍्त्रों के अ्र्थों में बार२“हे महा- 
बोर" लिखा है सो भन्‍्त्रों में महावीर पद्‌ फा चिट्ट सक नहीं । मत्युत इस 
३७ वें सच्याय भर में सहावोर शब्द तक नहीं आय। । यथा- 


देंव्यों वच्रयों भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्य वो 
थ 'शिरों राध्यास देवयर्जने पृथिव्याः। 
मुखाय॑ त्वा मखंस्य॑त्वा शीष्णें॥ यजुः ३७। ४॥ 











भारकरपअकाएां ।। १०५ 


है ( प्रथनजाः ) पहले से हुईं ( वसचः ) थीडी ऊंगरधा वालों ( देव्यः ) 
देवियों ! ( मृतस्य ) सिह्ठु हुए ( सखरय ) यश्ष की ( एंचिध्य:) एथियी के 
( देवयजने ) देवयज्ञ से (अदा ) आज (वः ) तम लोगों को ( शिरः) 


शिर के तंल्‍्य ( राध्यासम्‌ ) में सिद्ठु क्रिया करु', शेंष प्रवेशत्‌ ॥ ३५ । ४॥ 
शतपचथ अलििन का झूपा पृष्ठ १०२५ कश्डिका १२ में यक्षाथ अजातक्षोर ,शेन्े 


का ययोन है, परन्त सू्ि का वहां चिन्ह भो नहों, पुरुतक बढ़ने के. भ्रय से 
पाठ सद्डुत मही किया, जो चाहें से! उस पुस्तक्ष के हसो प्रते पर देख घकते 
हैं । बह मूत्ति शढ्द्‌ शक महों जाया ।। 

इस का मन्त्र यज॒ः ३७ । 9 है इस में भो महायोर पद भहीं आया + 

द० लि० भा एृ० ३४२ पं० १० गें- 

स्वोनेवास्मा एतट्रेवांनमिगोप्सन्करोति | श० १४ । १५१२४ १५ 

प्रत्यशर-इस में भी भमसति शब्द्‌ नहों आया, फिर आप इस का अथे 
करते समय पं० २० में मश्तिशदद्‌ कहां से ले आये ? न सर्च ३५ । 3 में ऋहीं 
सी सूत्ति शब्द है, भ सहथोर शठद है । 

द्‌० लि० भा० पृष्ठ ३४३ भें-अथ सत्पिण्लसमपादाय श्रोन्‍महावोरान्करोलि 4 
इत्पादिं। फिर इस के अर्थ में-भटिपण्ड लेकर सहावोर को ३ समत्ति बनाला है । 
इत्यादि ॥ 

प्रत्यक्त-आाप के समान से तो शतपथ में पाठ है । न मर्ति शब्द है। 
किम्त नोंचे लिखे अनसार पाठ है । » 

मत्पिण्डमुपादाय महावीर करोति मंखाय त्वा मंखर्ये 

त्वा दीष्णें5इत्यसावेब बन्धुःप्रादेदामात्र,प्रादिश मात्रीमि व हि शि- 
रो मध्ये संगहीतं, मध्ये संगहीतमिव हि शिरोध्थास्योपरिष्ठात्‌ 
व्यज्ञछ॑ मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिन्नेतदधाति ते निश्चितम- 
मिसेदाति मखस्य शिरोइसीति मखध्य हेतत्सोम्यस्य दिर एव- 


मितरी तष्णी पिम्बने तष्णी ७रोहितंकपाले॥इतपथे ३ ४।१।२॥१ ७ 
कदवे आदि के कपाल के संचे से उसी प्रकार के ये ३ मुत्पात्र बनाने 

की विधि है। मिही का डला लेकर एक सहावोर ब्रनावे और “मखाय त्व 

३१ । ८ पढ़े । बह महावोर प्रादेशमात्र (८ झड्भुल ) लस्बो चौड़ा गाल 


१७ 








जेदुमकाा ३ 


धनाये क्योंति काल ( जी रुख कत सांचाण्नेद्िस है ) पते मादेशशरखत हो 
होता है। जीर अरेच में सहास्तोर पात्र सकहा रहे जैसा कि शिर कोच 
संकहा होता है | फीर ३ सडडुश का ऊपर को म॒ह इस पात्र का उठावे, 
जिस से उस में का हतय पद्णथे अग्नि सें सुगसता से मिकल जाते, और 
हझागे को भाल सो बना देवे जेखो कि करूये को शोतो है। इसो मकार दू- 
खरे और तीसरे महायोरों को अंगाये । फिर विशा चेन्त्र चप पिम्वन झौर 
अब हो दी रोहित कंपल बताजे।ने पात्र फपाल खरेपड़ो फे शाकार के होते दें 
इस लिये इन का सांचा भो खोपड़ो और प्रायः नास भी कपाल होता है ।। 
इस प्रसह् में सहायोरों का पाश्र विशेष धोना और भो स्पष्ट हो गया ॥ 
दु० तलि० पभ्ा० ए० ३४४ । ३४५ । रे४६, ३४७ । ३४८ में सहाधोर संक्षक 
पाओों को चप में सखाना, झग्ति में पकानार, अरिलत से मिकालना, अकरो के 
में चत्सा,भोक्षरा करता,पोंदना, घत से चिकमासा, सस की मशंसख क- 
रंगा) जे कादि से.झुज को फूंफ द्ू/रा फूकना; ( देखो श० १४१ ९१ ३। ॥० ) 
लिखा है शोर शाप ने उसे मत्ति पर घटाया है। परस्त चजुः ३१ अध्याय के 
जो २ सल्ज जाप मे दिये हैं मतो रस सक्‍त्रों में सेसि पद खाया, ने अतपथ 
अस्तिल में, किन आप मेसारे संसार करे जमा संसंक के था अरंखों में भव 
शॉालमे के विचार से अन्धाचन्थ (मततिनि्मोाणाय %#) पद घसेशड दिया ' शिक्ष 
से समधश प्रशरक का अधे लोट गया । पाठक रो यजः अध्याय ३७ के 
जितने मन्त्र हैं ठन का भाष्य श्री स्वासो द्धानरद्‌ सरस्बतो जो कृत भ्मष्य 
में भरे झचस्चित है,यहर देख संक्त हें, यह लिखने से पुस्तक ब्रढ़ेया । नथोन 
कोई बरस गहों जिसके लिये परस्तक बढ़ाया जाये॥ - 
दू० लि० भा० ए० ३४९ । ३५० में हवस के सन्ञों को सति फंटनॉले का 
प्रश्यरिचत होस जताया है सो जब मर्ति कोम्करणा हो नहों किनय यज्षपा- 
ओ का हे,फिर उप्र के लिखने हो जाथश्यक्षता हो कवाहै।शचा जाप को अ- 
न्त्पेष्ठि पहुलि ओर रंबामिद्या० जो रुत जन्त्येष्टि लें भस सन्‍्त्रों को लिख 
है,सो आप ने मत्तिपजा सिद्ध करने में लगा दिया ! चन्य. हो. !! 


सके +--3>०--३ ७० 4न++--पै-रेक नम्बर लनरे >> 3 ले न.ब.क्‍0.ल्‍लत?"0त#€6०3-40-०५4ं-पंन+-+«नेर बन ेकका+ल्‍ननवी->०-न- 
# दूसरी जार के झूपे दृ० तलि० भा? से न जानें क्‍यों, सात्तिशकद्‌ भहों 


है, किम्त (सिर्भाणाय) इसना हो है। परर्त भाषाय में फिर भो ” मत्ति- 
लिसो खा ? हो लिख है 
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भार्करफक्ादा ।। १४७ 


_4कक-#क्‍३०-#निं७- ४89०5 “४ १0०%७००६८:७.. 2ज७2 ५... 0०-0३. .ा ३७०६ ९५३)९५..... अ.>आनय ५ आनया/०+.+५ & ९. मी 


दु लिक्ष भा० ए० ३४२ प० ६ से 
उद्म्ी विध्यस्थ नो घातरीशानो वि ष्या हतिम। प्रश्नश्नें७५१९॥१ 
प्रल्यशर-( साथगशाभाष्यस्‌-) 
प्र नभस्व इति वृष्टिकामो मरुद्भ्यों सान्‍्त्रवर्णकीश्फो वा देव- 
ताभ्यः क्षीरीदनद्ोस्तः । “ प्रनभस्वद्ठति वर्षकामो द्वादद्गाराज्रस्‌ ” 
कोी० ४ । ५॥ 
२--दद्ो पूर्ण मासयोः पल्नीसंयाजेषु सोम्यया्ग “ नप्रेरुत- 
ताप इल्यनयाउनमन्त्रथेत ॥ 
सन्त्रभाष्यपू--अत्र द्वितीयादिपादत्रये वष्टयथ पर्जन्यः प्राथ्यते 
तदथेसादी अतिवृष्ठया भुमेबाधा मामृदिति, तस्याःस्थेय प्रथ 
पादें झाशास्थते। हे प्‌ प्षिवि ! विस्तीर्णे भुमे ! स्वं प्रनभस्व। नभ 
गेतिकमी | प्रकर्षिण संगता उच्छवलिता भय । भ्रयमर्थ:-सश्यादि- 
| बृद्ध॑थ पर्जन्यस्तवोपरि महती वृष्टि करिष्पति, तयातिवृष्टया स्व 
दिभिल्थावसवाजा भव किन्‍ल टढ़ा भवेति ० ० ० ड्रशानः वृक्ति- 
प्रदानद्ाक्तस्त्वं हतिं जलपूर्णा भस्‍्त्रां सेघरूपां थिश्य ,विसल। 
यथा जक्षपुणात्‌ दतिमुखातू महज़्जलं ख्वति एवं मेघेस्पो स- 
दर्ती वड्टिं कवित्यथें: ॥ 
इस सें भो सूत्ति का वर्णन नहीं है, इसके लिये हसमे असम हो के पक्ष 
का साग्रणभाष्य ऋकपर लिखा है, | जिशका लात्पय्ये ग्रह है कि- 
प्रनम्त्व-इस सनन्‍्त्र से वर्षा को कासना करके सरूुतों था भग्श् शुप दे 
बलों के लिये दूच चावल का हीम है। इस विषय में कौधमीय ४४ का प्रभाख है। 
दर्जपौरस मासेष्टिय्तें कि पत्रीसंयूाकों सें (र्प्रस्तताप) इसमम्ज का सितिग्रेग है|, 
सह्िभरुव० इस ऋचा का रत्तराये आपने लिख दिया है। मर्ज के जआा- 


रमूभ से सायणभाष्य का ( जो ऊपर लिखा है ) अाशय यह है श्ि- 
“बल सें दूसरे पाद से ले के पदों मैं दृष्टि के लिये पञ्नम्व दृबिता को 


#99९:४०९- रत है ७+. २)२०३३९.रदमम७ ./१०३७#* करन कम्प# 











१०७५८ लेंद प्रकाश ।। 
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मार्यथत्रा है। इस लिये प्रथम यह कहा है कि ऊलति वंड्टि से पृथियी की बाधा 

ने ही | इस कारण पहले पाद में प्थिल्रो.को स्थिरता चाही गई दे। हे 

परथिथि!बिस्तृत भूमि! त अत्यन्त उच्छवसित हो, अथांस खेती आदि की बद्धि के 

जिये पजन्य तुक पर बड़ो यों करेंमा सस से ते ढीली न श्वोना किनन्‍त दूढ रहना । ,, 

अब उत्तराचे का पथ सायणकूत सुनिये जो आपने सस्ति पत्रा प्र लगाया है- 

४ ( डेशानः ) बषों करने में समथ त ( दृतिम्‌ ) अलेभरी सशके [मेथ] 

को (जि प्य) छोड़ | जैसे जल फ़रो सशक के मुख से थ चच थ जल गिरता 
है-ऐसे सेचों से भारी घघों कर ॥ ,, 

इस सायणभाष्य से भो यह स्पष्ठ होगया कि दुलि का झथ चमड़े को 
मशक है। मत्तिव्यापक परमेश्वर नछों । तथा पृष्ठ ३५४ में जो आपने ( मप्र 
सतताप ) सन्द्र से सत्तिपजा सिद्ठ को है उसे भी सायणाचाये ने यहीं बला 
द्विंया। है कि यह मन्त्र दु्शपीणंसास इष्टियों से यजमानपत्री के खयथांजरं में 
सौंम्ययाग' के अममन्‍त्रण में कास आता है, सत्ति पञ्ञा में लहीं। विस्तार के 
सग से आगे हस इस का सायणत्ताव्य न लिखेंगे।| यद्रप्रि हक सायणमभाष्य 
को सर्वेश प्रमाण नहीं करते परन्‍्त आप का मुख घनद्‌ करने को लो सायणभाष्य 
पष्कुल प्रमाण है और विशेष कर जब कि आ्रपका किया अर्थ प्रभागारहित और 
सायंण का प्रायोन, आप का भाना हुवा भोर कोयसादि के मर्माणवंक्त हैं ॥ 

ु० लि9 भां० ए० ३५२ पं० १४ से- 

एह्श्मानमातिष्ठाइमा भवतु ते तनू:। कण्चन्त विश्वेंदेवा 

आयुष्टे शरद: शतम्‌ ॥ अथवे कां० २। सू ० १३। सं० ४ 

प्रट्यत्तर- 

(सायणः सूक्तारम्भे) आयुदी इति सूक्त गोदानारूये संस्‍्का- 
रफर्मणि अनुयोजयेत्‌। शात्त्युदक करोति तत्रेतत्सक्तमनुयो जय- 
ति कौ० ७। ४ एह्यदसानमित्यनय दक्षिणेन पादेनाइमोनसा- 
स्थापयेत्‌ । ( मन्त्रभाष्यम ) हे माणवक ! एहि आगच्छ। अ#हैमा- 


नप्त-आातिष्ठ, वक्षिणेन पादेन क्रम। ते तव तनः दारीस्म, अइसा 
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भारुकर प्रकाश ।। १०९ 
भवतु । भरसवबत्‌ रोगादिविनि मुक्ते हल भवत | बिदये दे वाइच ते 
तब शतसंवत्सरपरिसितम्‌ झायुः रुणवन्तु क॒र्वेन्त ॥ 

अथे-इस सक्त के आरम्भ में सायणाचाये कहते हैं कि (आयदा०) यह 
सक्त गोदान संस्कार में विनियक्त किया जाता है | कौयसशाखोय 39 । ४ 
के प्रमाण से सायणाचाय कहते हैं कि इस से शान्ति का जल करते हैं। 
अथोत (एचाश्मान०) इस भन्ज्र से संस्कार वाले बालक का दृहिना पांव 
परुथर पर रखवाये | सायणाछझायेकूल सन्श्रा्थ-हे घालक ! आ । प्रल्थर पर 
बैठ । तेरा शरोर पत्थर अथोत्‌ पत्थर के तल्य रोगाद्रिहित पुष्ट हो। 
सब देवता तेरी ९०० वर्ष की आय करें। 

(अआयुदा०) इस स॒क्त का चतुर्थ भन्त्र (एकहाश्मानमाशिष्ठ०)यह है । जिस 
का अथे सायण तो कीथसीय प्रमाणपूर्वक यह करते हैं कि बालक को लात 
(चरण) पत्थर पर लगवाया जाय । भौर अ।प मलविसद्ठ, सायणविरुद, 
और फौथधसमीय प्रसाणविरुदु मकति (पत्थर) का पजना भितु करते हैं। उस 
में व! यस से पिछले भसनन्‍्त्र में कोदे परमेश्वर का वाचक शदूद भो नहों है।। 

दृ० लि० भ्वा० पु० ३५२ पं० २९ सें-दूतेदृ3छ8 सा मित्रर्य सा चक्षणा सर 
बोणि भतानि सभोक्षन्तास्‌ । दृत्यादि यजमेन्त्र ३६। ९८ के ( दृते ) पद्‌ का 
अर्थ ( हे मत्तिव्यापक परमेश्वर ! ) किया है।। 

प्रत्यत्र-शं घ मन्त्र के अथ्थ में कोई विवाद नहों केवल ( हते ) पद के 
अथ में विवाद है। आप “हति,, का अथे मत्तिठ्यापक किस प्रभाण से ले- 
ते हैं? निघयट में तो दूति मेंघ का नास है। आप के सान्य अमरकोष में- 

दृतिसीमन्तहरितो रोमन्थोद्वीयबह॒दाः । 
व॒तीय काण्ड लिड्वादिसंग्रह बे श्लोक १९ के महें श्वरकृत अमर विजेक टीका में- 
हृतिः चमेपुटः । 

अर्थात्‌ चमड़े के कुप्पे वा “ मश्क्‌ ? को दूति लिखा है । मेद्नोकोष 
का प्रमाण भी उक्त टोकाकार देता है कि- 

हृतिब्चमेपुटे मत्स्येनेतिसेदिनी । 

यदि आप सहोचर भाष्य को प्रमाण करते हों सो उस्ती को देखिमे । बह 

( दूते ) का अथ करता है कि-- 
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११४ वेदप्रकाश ॥। 
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( टंते ) € विदारे, बिदीर्णे जयासलजरिते३पि शरीरे । 


अथोत बढ़ापे से शरोर शिक्षित होने पर भी ॥ दूशरा अंये सहीचर से 
यह किया है कि-- 
यहा--ससुषि रत्वास्सेक्त॒त्वानश्च रतिदव्देम महावीर: ॥ 
अथाोत देंद्यक्त और सोंचने का पात्र होने से द्रृति महावोर पात्रका सास जानो॥ 
फिर हस नहीं जानते कि आप ( मत्तिदयापक परमेश्चर ) अथे किस 
आधार पर करते हैं। यथार्थ में तो वेदिक शदों के यौगिक्ताे बल से यहां 
दर विदारणे चातु के झथोश्वय से केवल यह अथे है कि ( हे सवेदुःखविदा- 
रक ! ) झागे मब्जाथं सगम और निवियाद है।। 
दृ० लि० भा० प०३५३ पं० ९० भें-दूते ह४ह माज्योक्ते संदू शि जो ठयासस्‌०अथये ॥ 
... प्रत्यत्तर-यहां भी द्रति का अथे सर्त्तिठ्यापक्तष करना मिरत निमल दै। 
ठीक अर्थ यह है कि “हे सर्वदःखविदारक ! में आप की दृष्टि में चिरंजीज॑ 
होंऊं ) यदि आप सायणाचाये का भाष्य भी मानें सौ उक्त दोनों ठिकाने के 
(हूले) पद का सायणोयभाष्य ही देखें । उस में मो मस्ति्यापक अथे भहं | 
है। तथा आप इसे अथव के पते से लिखते हैं परस्त पर्व यंजमेंन्त्र के ३६ 
९८ से आगे यजबद में हो १९ वां है | इस लिये उक्त महीचरभाष्य से भी 
आप का अथ बविरुदु है ॥ 
दु० लि? भा० ए० ३४३ पं ९८ में (नभस्ते इरसे) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-इस मन्त्र में तो ( टृति ) पद्‌ भी नहीं फिर हे भश्तिव्यापक 
अ्थ किस का ? (अविषे)काशअर्थ “तेजः स्वरूफो है आप ने“स्थमस्तिप्रकाश- 
काय ” कहां से लिया!( अन्यान्‌ ) का अथ “मस्तिपजमनविमं खान सास्सिकान' 
भी कैसे हुआ? ( मससस्‍ते हरसे ) इस सन्‍्त्र की महीघर ने लिखा है कि इस 
को १७ । ९९ में व्याख्यात कर चके हैं । सी धहां का भाष्य देखि ये- 


“हे अग्ने ते तव शोचिषे शोचनहेतवे तेजले नमोस्त। की- | 
इृशाय शोचिष हरले इरति स्वेरसानिति हरस्तस्मे हस्तेरस- 
नप्रत्यवः । ते तब अन्चिष्रे पदाभ्रप्रकाशकाय तेजसे नपम्नोस्त । 
भन्यदुक्तम्‌ ॥ 
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मास्करप्रकाश ॥ ११९ 





पाक हक का । जा के मी कप जब + च्ि 


अधथे- है अग्भे ! तेरे (शीचिये) प्रकाश फे हेस तेज को (समः) नमस्कार 
है। फैेसा तेज है कि ( हरसे ) सब रसों का शोषणे याजा ( अखिषे) दूसरे 
पदार्थों को चमकाने जाला । अन्य पंजे फह चके हैं। 

इस से फ्री जरिस का यणेत पाया जाता है सत्तिव्यापक का चिन्ह तक महीं।। 

दु० लि० सा० एुं० ३५४ पं० ९ में-येतोयतः ससमोहसे० ।। इस का अथे 
लिखा हे कि ( यतः ) जिस रास कृष्यादि्‌ अवतार से- 

प्रत्यत्तर-यह भी अनगल है । अथे यह है कि जहा २से आप भरी नहीं ।। 
चेष्टा करते हैं वहां २ से हस को भनिभेय करो ।। 

हु लि० भा० ए० ३५४-६५५ में- 

अधश्सवर्स सेडसिे योगा प्राच्यादिशोष्यायरमिदासतत्‌ एतत्स ऋच्छात्‌ ।। 
ऊंथर्थ के ३ । १० ( ९ से 9 सक के 9 मण्स्र लिख कर जऊच किय। है कि है 
इष्टदेव ! मर्तिठ्यापक परलेप्रदररूप ! तभ सेरे कवच दी इत्यादि | 

अस्यथ शर-सन्श्रार्थ यहू। है (अश्सवरस ) परवाशलल्यथ पष्ट कवच (से ) 
मेरे ( असि) है ( यः ) जो ( झघायः ) पापी शत्र ( सा ) मुक्त ( भ्राू्यर- 
दिशः ) पर्व दिशा से ( अभिदासास्‌ ) मारे ( सः ) बह दुष्ट ( एलस .) 
इस सार को ( ऋचष्छात्‌ ) प्राप्त हो । इसो प्रकार दक्षिश पशिचिस उत्तर ख- 
पर नीचे और झन्‍्तराख दिशाओं से भी कवच दपरा शत्रओं से अयने का 
सर्णोेत है। परन्त (हे भशित्यापक परमेश्वर !) यह किसी पद्‌ का अर्थ नहीं । 
क्या जाप यह समभते हैं कि जहां २ अधश्मादि पत्थर का वाथक॑ कोडदे शबद्‌ 
आजायने वहां २ पत्य र में व्यापक्ष या मत्ति में वयापक परमेश्वर का हो वरणेन है? 

दू० लि० भो० ए० ३५४ पं० १६ में-भश्॑स्तताप मे हिसो जघास प्र नम्त- 
था एथिवो जीरदश्नः | आपभेशिचद्स्त घछतमिल्क्षरश्िसि थनत्र सोसः सद्मि- 
शज्त भठवृष्त । अथजें9 । १८१२ का अच करते शुओ ( घोमः ) का जय ( मत्ति- 
व्याजकी देखः:) किया है १। 

प्रल्यथशर-शत्र कि जरप स्वयं सोभशुख्द पर महू शतपथ र२ै२। ६+ १११२ 
लिखते हैं किः- 


सोमो पे राजा चज्ञः प्रजापतिःत्तध्य तासतन्वीया एता देवताः। 
( तथा )-सवर्व हि सोमः । ह्ञा० ५५३१० ॥ 











११२ वेदप्रद्ाश ४ 


जमा... शमी 


जिस का जर्थ यह हैझि” सोस राजा यज्ञ है हो प्रजा का पालक हे 
और ये अन्य देखता उस (यज्ञ) के भज्गभ हैं। दूसरे शतपयरूच प्रा का 
अये यह हुवा कि “सब डो सोम है” फिर सोस शब्द का क्र ” सक्ति- 
व्यापक परमेश्वर » केसे हुवा? बेदमन्त्रार्थ में विवाद हो क्यादे । यह तो 
हम को भी स्वोकृत है कि जहां (सोस) यश्ष होता है,वहां कल्याया है, वहां 
सय्यादि के तापजनित रोग, ओलों की वर्षा आदि अनिष्ट नहों होते ।। 

दू० लि# भा० ए० ३५६-३५७५ में स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश ए० ३९८ लिखित- 

अत्र पू्वे महादेवः प्रसादमकर।,हिभः 

इत्यादि लेख पर यह दोष दिया है कि स्थासो जो ने पौन श्लोक लिखा 
है, समस्त लिखते तो कल डे खुल जाती । और स्वयं परे दी श्लोक लिखे हैं । 

प्रत्यत्तर-सरूंय बाल यह है कि हिन्टू लोग जो कहते हैं कि रामेश्वर 
महादेव लिड्ठ को रामचन्द्र ने पूजा । इस पर स्वाभीका फथन है कि यह बात 
साल्मीकीय रामायण में नहीं लिखो किनत रासचब्दू ने सीता को सेतबन्च 
दिखाया है। और यदि आप लिड्रपञा मानते हैं तो हम अप्प के लिखे 
दोनों परे श्लोकों को हो उद्चत करके साथ लिखते हैं और पंछते हैं कि 
इल सें भो लिड्डस्थापतन वा पजा का वर्णन कहां है? यथा- 

एतत हृश्यते तीर्थे सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्ध इतिख्यातं त्रैछोक्यपरिपजितम ॥ १ ॥ 
एतत्पविन्न परम महापातकनाशनम । 

अन्न पर्वे महादेवः प्रसादमकरोहिभुः ॥ २ ॥ 
युद्ध काण्ड सगे १५५ 'छोक २० । २९ ॥ 

( रास कहते हैं कि हे सोते ! ) यह बड़े समद्र का चाट दोखता है,इस 
को सेतवअन्ध कहते हैं, यह ३ लोक में प्रसिद् है, यह परम पविन्न स्थान है, 
यहां पापी सहापरतकों का प्रायश्चित्त करते हैं, यहां हो सर्वेव्यापक्ष देबों 
में बे महादेव परसमात्मामे ( हस पर ) कृपा को ।। 

अधथाोत्‌ इसने परसाल्‍या को कृपा से यह पा बांचा । इस प्रकार परे 
दो झोक लिख देले और उनका अथ लिख देते तथ भी यह सिद्द नहीं होता 
कि रासचम्द्रजीने समत्तिस्थापन वा लिड्र प्जन किया हो। इस लिये स्वामी 
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जी ने जो शक झोक का १ परद्‌ झोर दूसरे के २ पद मात्र लिखे + उसका 
यह सात्पये नहीं मिकाज़ा जासक्ता कि शेष पदों से लिड्र पूजा सिद्ध हो जाने 
के भय से उन्होंते वे पाद्‌ छोड़ दिये । किनन्‍त अनावैश्यक थे । आा 

दू०लि०भा०प० ३५१ पं०१४ से (यत्र यंत्र स यांतिस्म राज्यों राक्षसेश्वरः) 
इत्यादि उत्तर काणढ के दो झोकों से सिद्ठ किया है कि रं(वंण संदुर जास्तू, 
सद सेने का लिड्र साथ रखताथा और गेन्च पष्पादि से पजता था। इत्यादि । 

प्रत्यत्तर-प्रथम तीं वाल्मौकीय रामायण सें प्रत्षेप अच्ष्यों का संभव दे 
दूमरे, उत्तर काएह तो समस्त हो कल्पित है । इस के ये असाक्ष हैं- 
१-अलकश्०् के आरम्भ में हो लिखा है कि-- : 

पढ़ काण्डानि तथोत्तरम्‌ । समे ३ 'छो० २ 

अधथोत ६ काण और उत्तर काए्ठड | इस शेली से यह जयलिं निकलती 
है कि उत्तर कायड पीछे से बजा, सन्यथाः “ ६ कार और उशर फायड'े 
कहते किन्‍त इकटू१८““3कायलऋद्धते ।। 

२-यहूु झाण्ड के अन्त में रासायण का भाहात्म्य विस्तारपवंक वर्णित 
है | साहात्म्य, ग्रन्य के आदि जा अन्त में लिखा जाता है । दस से विद्त 
होता है कि यह (छठे) काणयड पर ही रामायण सभ्ाप्त होगह । 

३-फकाक भशयडादि को असंभव कपाशों का लांतः ठत्तर छात्रढ में हो 
है। और अन्यायय'्त सोतापरित्याग को कथा भी इसो कायह में है| किस 
को शमचन्द्र जैसे न्‍यायकारोी परुष से अनहोभी सास कर किक्ेने हो लि 
द्वानू सखे नहों सानते ॥ ! 

भे-शम सास छोकाकार प्रायः सर्यों फ्रे सर्यों को प्र्षिश्ष मानते हैं फोर 
सु पर टीका नहीं करते | और ऐसे सगे उत्तर काणडढ़ में सम से फ्रधिक हैं ।१ 
जैसा कि रस टीकाकार उत्तर के २३ सर्भ के अन्त में लिखता हैं कि 

इस उतरं पश्च सलगोः प्रक्षिघ्ता बोध्याः ४ 

अधथोत इस से झागे ५ सगे मक्षिप्ते जालभे | ऐसा हो चहुत जगह कहाहे। 
किर उत्तर के ३७ सग से आग ३ सर्गो' को रामटोकाकार म्रक्षिप्त साचता है 
ऊऋौर कहता है कि- 


कतकेतीयोदनाहइतेत्वान् म॑यापि न 'व्याख्याताः 
कसक तौथादिने नहों साने इस से मैंने भौ टीका नहां किया ।। फिर 





श८ 





१्श्ष् जेदप्र काम ४ 


2.७०, /#०५/#०६, //)५.३२,.... जम जी “९, /#/ ० उप. स../ १.५५ #कट अची७. > -धकठ चर 
हम» % 3 जअ कम 
चमा.३५#नश७+-स५/ ३७५ पक कजत >>... ९०८ पकरासजन जम बा न्‍के... 3५ #* # /आ. ७5 ब् रच च्जत 


रात्तर ५९ थे सगे के आगे ३ सर्भों को रास टोकाफार कहता है कि-। 
तीर्थकतकायस्पुछटत्वेन प्रक्षितर्मिति न व्याख्यातम्‌ ॥ 
सीधे कतकादि ने रुजे भो नहों इससे प्रक्षिप्त जासकर हसने भ्ो टोका नहीं को । 
३-वाएसीकोय रामायण बालकादटड सगे ! में संक्षित्सल कथा के बणेम 
में रत्तर फायपड को एक फ्री कथा नसहों गिनाई जो< झोक ८८ पर- 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्य पुनरवाप्तवान्र्‌ ॥ 
अचथोस राम चन्द्र सोता को पाय फिर राज्य को प्राप्त भये थे | इस प्र- 
कार भतकाल करके वरणेग किया है। फिर रासथन्द् जो के भविष्यत्‌ यज्ञ 
का बन तो है पर स्ोता परित्याग का नहीं ।। 
,।.. ै>फिर शालुक्ाबह सगे २ में रामायण को कथाओं का सचोपत्र है । उस के 
अस्त सें झोक ३८ , ३९ में सचोपत्र खनाने याला कोदे पुरुष कहता हे कि- 


स्वराएरजन चेव वेदेद्याथ्व विसर्जनम ॥३८॥ 
अनाभते च यत्किश्विद्रामस्य वल॒घातले । 
तुश्नक्ारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभगवानषिः ॥३९॥ 


76 7 “झाफोत प्रजापालन, सोलात्याय और जो कुद भविष्यत्‌ कथा है वह 
शत्तर काठय में भगवाम्‌ वाल्मोकि ने खनायोी । ” स्पष्ट है कि यद लेख स्वयं 
वाएमोकि- फ्री का लहों।| और ” उत्तर " का विशेष मास लेने का भी प्र- 
योजन न था, जब कि सचोपत्र को अन्य कथाओं के साथ काणयडों के नास नहीं 
जाये हैं॥ इस से प्रतोत होता है कि यह घढ़सत है। तथा प्रथत सर से कथाओं 
का सचोपत्र जा हो चका था फिर दूसरे ही सर्ग से मये सचोपत्र को जावशय- 
कता भी न थो, किन्त यह पुतरुक्ति इसो स्वार्थेंशाचन के लिपे कोगद है । और 


७--प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्सीकिभेगवानुषिः । 
यकार चरितं हृत्स्नं विचित्रपदर्मर्थवत्‌ । वा०्या० ३१ 
कथोत् राम को राज्य मिलेने पर वाल्मो कि जो ने रामायस बना ई। पे महीं।। 


<--तथा सगेद्ातान्पश्च । वा० बा० ३। २॥ 
झचोत ३०० सर्ग जनाये। इस पर रास टीकाकार लिखता है कि- 








भास्करप्रकाश ।। ११५ 


पश्चशतरुपसे गेंसरूया पंटेकॉणिडानामेंव । 
अथोत्‌ ४०० सगे संख्या ६ काणडों को हो है, 3 तें को सहां ।। 
तोसरी बात यह है कि इन एलोकों में राजण राक्षसराज का लिड्रपजक 
होना लिखा है| सो जो रावण राक्षस के अमगामो हों वे लिश्रपजा करें 
जिस मे अन्य भी अमेक्ष अशय किये थे, उन में एक लिडुपजा भो सहो, परन्त 
रामभक्तों को सौ लिड्रपजा भहों करनो 
इति मरत्तिपजामहाप्रकरणम्‌ ॥ 
झथ-तीयप्रकरणम्‌ 
दृ० शरि० क्ा० पूृ० ३४९ में-मस: पाय्योय चायायोय च नमः प्रतरंशाय 
चौत्तणाय च भमस्तोश्योयं च०। यजः १६। ४२ इस नन्‍्त्र के “तोडये” पद से 
गड्भजादि तोथ सिट्दठ किये हैं ।। 
प्रत्यत्तत-इस सनन्‍्त्र में तीश्यं पद्‌ आया है परन्त प्रथागादि का बसेन 
आपने अपनी और से वा महोचर की देखा देखी लगाया है। सन्त में 
नहीं है। म मन्त्र मे यह्ष बणित है कि तोथ गह्लादि को कहते हैं। 
प्रत्यत आप भी यह अर्थ करते हैं कि (हे शिव ) ( आप तोथेरुप हो ) 
जिस से शिंव पंसभेक्रवर ही तीथ-संसार से प(र तिराने जाला 'पाया जाता 
है और ठीक जेरथ तो यह है कि- ४ 
समानताीर्थे वाली ( अष्टाष्यायी 8। ४ । १०७) ' 
जो विद्यार्थी एक गुरु से पढ़ते हैं थे सतोध्य कहते हैं यहो कौमदो सें 
लिखा है कि- 
७ है रु रो [के | ७ आदि. आ 
समाने तीथें गुरो वसतीति सतीश्येः 
जिस से गुरु का मास तोथे होता है। इस लिये “नसस्तोश्योय का 
अर्थ यह हुवा कि गुरुकुलवामी बेदादि के अध्यंता ( तोश्य ) पुरुष का 
( भसेः ) सतकार अवकादि से करना (| 
” फिर दू०लि०भा०ए०३५८पं०१० में इससे गड़ यमने० इत्यादि प्रभाख दियाहे।। 
म्रत्यत्तर-- 
हम मे गड्ढे यमुने सरस्वति शुर्तुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या | 








११६ जेदफ्रकरण ॥| 
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असिक्‍या मंरुद्यृंध पितश्तयाजीॉकीय धृणहा सपोमया ॥ 
ऋण 8० । ७५। ५॥ 
( साथणमभाष्यम ) 
भत्र प्रधानभूताः सप्त नय्यः तद्वयवभूतास्तिस्नरः स्तूयन्ते 
है गड़े हे यम॒ने हे सरस्वति हे शुतुद्वि हे परुष्णि हे असिक्रया 
अवयवभूतया सहिते मरुद॒बूधे, वितस्तया सषोमया च सहिते 
आर्जाकीये ! त्वं चेवं सप्त नद्यो यये मे स्तोम॑ स्तोनच्रम्‌ अस्सदी- 
ब्रस्लासेचत आसेवध्य श्वणुहि शुणत च। अर्जाकीयाया वित- 
हतवा संधोसया च साहित्य निरुक्त उक्त वितस्तया चार्जीकीय 
आश्वगहि सपोमया चेति। अन्न गन्ना गमनादित्यादि निरुक्त 
बरएषटयम ॥ 
सायणभाष्य का भावाथें--- 

“हल में प्रधान 9 नदी ओर रन के अधयवभत ३ नदियों की प्रशंसा की जाती 
है।१शर्डू 'ए यमये । हसरस्वति! ४ शतद्रि। ६ परुष्खि।६ अवयवभल जसिक्ली 
शदहित मरुदवचें। ७ वितरता और सुषोना सहित स्ार्जोकीये ! इस प्रकार 9 
नदियों ! हु मेरे स्तोन्न को सेविल करो ओर सुनो ।। | 
. आर्जोछोया का वितस्ता और सुषोसा फे सहित होगा निरुक्त में कहा 
है कि “वितर्रुता तथा सषोभा सदिते ! आ्रर्जॉकीये ! सन) ॥ इस से “गड्ढा 


गसनात्‌ इत्यादि निरुक्त देखना चाहिये,, ।। 

अन्न सायणाचाथ्य के भाष्य, से सो प्रापशाशकता, तीथेसा और मोक्ष 
देश्यकता का गल्थ संत नहीं जाता | फ़िर यह प्रमाण पं० ज्ञा0 प्र० जी 
के पक्ष को! पृष्ठ कर्डा करता है ? भहों करता ।। 

किसी को दो सन्देह सायणभमाठ्न से नये उतपर् होंगे। १-यह कि 
सदियों को! सज्लोधंच जोर सतना क्‍यों बयोत क्रिया है! २-यह कियदि गड्ढा 
को सगीरथ ने बहाया, ती भगीरथ के पिल पिताभमह्ादि के समयों में बच्ते 
सान ऋग्वेद्‌ में ठस का बर्खेल सदा अन्य नदियों का बसंत फैसे आया। 

९--प्रथेस कंए समाचातन' तो हमारी. संभर्र में यंह है कि+( शारिसिविया- 
४७७७एरश॥॥८७॥७एशन"॥७७७७७७७७७७४७८े/४७७७७७७७॥७/७८७८/८"एशर"स्‍ल्‍"शश/श/शशशशणशणशशशाा भा. सल जलनककक कक 
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रा मी मजे 


ऋचः परोक्षकृता प्रत्यक्ष्मूसा आध्यात्मिक ) निरुक्त 9।१ै श्रथोत्‌ थेदों में 
३ प्रकार की ऋचा हैं। ९ परोक्षकृता, २ प्रत्यक्ष्कृता । ६ शाध्यात्मिकों।। इन 
सें से (अथ प्रत्यक्षकुता सध्यमप्रुषयोगास्त्वसिति चेतेन सर्वनारूगा ) निरु० 
9।२ प्रत्यक्षकृताओं में मध्यम पुरुष और त्वम्‌ (लत) यह सर्वेनाम आता है।। 
इस से जाना जाता है कि बेद की यह शेली है कि प्रत्यक्ष पदाया को 
इस प्रकार प्रयोग में शाता है। इमके उसका अथ्थ समझते समय अपनी 
शैली जो वत्तसान भाषा की है उसी में तात्पय समझ लेना चाहिये। कुक 
यहा नदियों के विषय में हो ऐसा हो सो नहीं। किन्‍्त अग्से | बायो ! मय ! मसल ! 
सलखल ! पषन! चन्दू ! इत्यादि सम्बोधनों से वेद भरे पढ़ें हैं। उन सब को 
सड्भति इस भिरुक्त से हो जाती है । कहाँ रवेद्‌ में अग्न्यादि पदों में झोषाल- 
द्वार ह्वीता है। बह परमेश्वरविषंयक अर में सम्योधत आवश्यकू होता है। 
यह भी उत्तर २ अग्ति बायु आदि पदों में संबोचन के प्रयोग का कारण है। 
व्याकरण में ( स॒प्तिडपग्नह लिड्रनराणां फालहलच्स्वरकत्तंयडायं च॑ ॥ 
व्यत्यम भिच्छति शास्ट्रकृरेषां सेडपि च्‌ सिध्यति बाहुलकेन) यह कापरिक! 
व्यत्ययोबहलम्‌ ( ३ ।१। <५ ) 
इस सत्र पर है।इस से भी प्रथम सध्यम उत्तस पुरुषों का व्यत्यय वेद में 
बतलाया गया है। इसलिये वेद्‌ की यह शेली (मद्दावरा) जान प्रह़्ता, दे ।। 
२-दूसरें का ससाधान भी इसो मन्त्र के निरुक्त से होआायगा । बढ़ तेरे 
प्रसिद् ही है कि बेद्‌ में प्रायः योगिक शब्द हैं।तद्मसार इस सन्त्र में झाये 
समस्त नदीवबाचक पदों का अये निरुक्त ने इस प्रकार किया है किसकी सरऐ- 
यशाचाये ने संकेलभात्र लिखकर दोड दिया है । यथा निरुत्ल ९ १ २६- 
१-गड़ा ग्भनात्‌ 
गसन से सद्भा.। शथोत्‌ गति वा चाक् वा बद्वव प्रशं सित दो ॥ 
२-यम॒ना प्रयवतों गच्छतीति वा प्रवियुतं गच्छतीसि वा । 
जोड़ती हुईं चलने वा जड़ी हुईं चलने से यस॒न। ।। 


४५*सैरश्वती सर इत्यदफनाम सर्तेस्तदहती 
अषांत सु भ्रातु बेसरस,जलका काम है।दत्तन जक़ व जो सफस्वर्ती काती # 
४-शतुद्री श॒द्राविणी क्षिप्रद्ाविण्पादो: तुनेव ब्रवत्तीति दा ॥ 








११८ शेद्प्रकाश ॥ 


भथोत्‌ शीघ्र भागने धाली शीघ्र व्यथित सी चलने वाली को शतद्री जानो 


५-ट्ूरावत। परुष्णीत्याहुः पववती भास्वती कटिलगामिनी ॥ 
पता जोड़े! वालो, प्रकाश बालो, कटिलगामिनो के परुष्णो जाने। 
इसी से इरावतो समदो का नास परुष्णी पढ़ा ।। 


। आप 5. का 


६-असिकन्यशुक्लासिता, सितमिति वर्णदाम तत्परतिषेधो (सितम्‌ 
अशुक्ला या अमिता होने से असिक्ती । सित वय का नास है उस का 
सरसतटा असित ॥। 


>-मरुूदव या; सवा नद्या स्तहत एना वधयान्त ॥ 

सरुदद॒धा सब नदो हैं क्योंकि सरूुत्‌ इत फो बढ़ते हैं ॥ 
<--वितस्ता विदग्धा विवृद्धा महाकूला ॥ 

विदग्चा या विशेष बढ़ी वा बड़े किनारों वालो को वितस्ता जानो || 
९-आर्जीकीयां विपाडित्याहुऋजकप्रभवा वज़ेगामिनी वा ॥ 

ऋतक से सत्पल्त होने बालो या ऋजगामित्तो को अर्जोफरीया जानो । 
इसी से विपाशा नदो को अआरजीकोया कहते हैं ।। 

इस निरूक्त के देखने से ऐसा जान पड़ता है कि इन + लक्षणों सालो 
नदी होती हैं और जिस २ नदो में जो २ लक्षण पाये गये, लोक में रूस २ 
नदो कं पीछे से ठस २ सास से पुकारने लगे। जेसे कि निरुक्तकार ने दो 
जगह स्वयं कहा है कि आार्जोक्रीया ऋजगामिनो होने से विपाशा का लाभ 
पह गया । आर पे बाली आदि लक्षणों से इरावतो का दूसरा सास 
परशण्की पडा ।। 

इस ग्रे ग्रह जातना चाहिये कि वेदमें आये गड़्ा आदि सास भागोरथो 
आदि के वाचक नहीं किम्त वेंदीक्त लक्षणयक्त होने से भागोरथी भादि के 
गड्मा जादि मास पोदरे से प्रचरित हुवे ।। 

दू० लि० भा० प्‌ृ० ३६० पं० १से-सरस्थती सरयः सिम्चरुमितिः:। इत्यादि 
प्रभाख दिया है ।। 

प्रत्यत्तर-- 


सर॑खती सरयुः सिन्धुर्‌र्मिभिमहो महीरवसा यन्तु वक्षणी॥ 
देवीरापों मातरंः सूदवित्न्चों धुतव॒त्पयों भमधुमन्नों अचेत । 
ऋ० १०१ ६४ । ९॥ ( सांयणभाष्यम--) 
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सास्करप्रछाश ।। ११८ 
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महो महतो$पि महीमेहत्यः भत्यन्तं महत्यः ऊमिभिः स- 
हिताः सरस्वती सरयुः सिन्धः एतदाद्या एकविंशतिसंख्याकाः 
वक्षणी: इमा नद्यः अवसा रक्षणेन हेतना भायन्त भ्रस्मदीय 
यज्ञ प्रत्यागच्छन्तु ततः देवोः देवनश्ीला मातरो मातुभुताः सुद- 
यिल्‍्नवः प्रेरयिउयः तासामापः घृतयक्त मधुमत्‌ मधुसहितमात्मी- 
ये पयः नोस्मभ्यमर्चत प्रयच्छत ॥ 


(सायणभाष्य का भावषाथ) बड़े से बड़ो अत्यन्त घड़ी लहरों सहित सर- 
स्वतो सरय सिन्ध इत्यादि २९ प्रकार को नदी हैं थे रक्ष' हेत आवें, हमारे 
यहज्ष में प्राप्त हों । और द्वियशील माता के सभात्त प्रेरणा बालों उन का 
ऊरल भधरता यक्तक है | थे अपने जल देवें ।। १ ।। 

इस सायण के भाष्य का भी भावाथे यही निकलता है कि २९ प्रकार 
को भारी २ नदियों के जल से हमारी रक्षा होवे और यज्ञ काये में उन के 
सघुर जल वत्ते जायें । वे हमारा साता के समान पोषण करती हैं। माता 
दुग्ध पिलाती है ये मोठ/ जल पिलातोी हैं ।। इस में भी पापनाशन और 
मोक्दान का कद भो वर्णन नहीं आया ।। 

दृ० ति० भा५ ए० ३६० पं० १४ से-आपो भयिष्ठा इत्येंकी झश्नवोत। इत्यादि 
सम्त्र से तोथ सिद्ठ किये हैं- 

प्रत्यत्तर-इस सें सरल शब्दाथ भी देखा जाबे तो गड्लादि तो्षा का 
लेशमाश्र बण त महों । पदार्थ सह्डिल सन्त्र पढ़ियेः- 


झ्ापो भरिष्ठा इत्येकों अब्रवीदग्निभेयिष्ठ इत्यन्यों अव्रवी- 
त्‌। वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रेकों अब्रवीदृता वदन्तश्चमस। 
झंपिंगत ॥ ऋ० १। १६१ । ९॥ 
झथेः-( एकः ) एक तो ( अग्बवीस ) कहता है कि (झापः) जल 
(भयिष्ठाः इसि) बहुत हैं । ( अऊन्‍्यः ) दूसरा ( अनब्रवीत) कहता है कि (झ- 
सिख्रः ) भग्नि ( भयिष्ठ इति )बहुत है । (हुकः) हक (प्र ऋब्रवोत ) उत्तसता 


से कहता है कि .( बर्घयस्तोम ) एथियो -बहो है । ( ऋता ) [ इस प्रकार 
सथ ) सत्म (बद्म्तः) कहते हुओ (चमसाखू) चचसों को (अपिंशत) बांदे ।॥ 





#कनइक. चाक-डडमिडम्की है 


| 


] 
| 


। 


रा» इक इनक लललल_ आल सलाह कक बदल नली नल करलसल को "कह मे आवक 


१२७ बेदप्रकाशं ।। 
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अथोसे जन्‍ग>अर्ति एक्वी जादि में जिसे पर जो हेहि डानलतर है उसे 
बड्हीं बड़ी प्रतोत ,होशो' है [शोर ईपेन्त २यसरतुओं को बड़ा बलाने आाजे सभी 
सत्यवादी हैं | क्योंकि ययाथ- भें जल अग्नि बा पृथियो सभी बड़े हैं ।++ इस 
में यह नहीं फहा कि जल था स्थत्त तोथ या मोक्षदायक हैं ।। 
दु० लि० भा० पु० ३६६९ में रामायण के फछ श्लोक लिखें हैं जिस को थ- 
तर राभायण के प्रक्षिप्तांश में झा चना है 
दु० लि० भा० पृ० ३६२ पं० ११ से-ग्रभो वैवरूरतो देवः । इत्यादि सल ८। 
०७२ से तीथ सिट्ठ किया है । 
प्रत्यत्तर-इस का अथे यह है कि “यम वेवस्वत जो तेरें हुदि स्थित 
है। यदि उस से विरीथ महों, तो न गड़ा को जा, न फरुबों को डे... 
यह भन्‌ ५। ९२ में राजा के साक्षो से साक्षय सनते समय का है। 
जिस में पापनाश वा मोक्ष का कुछ भी बणन नहों किन्‍त गड्ा वा 
करुत्षेत्रवासरूप दूय्ड का भय दिया है कि फंठो गवाही आत्मा के विरुद्ध 
दोगे ती तुम को गड्भा। या करूुक्षेत्र वास रूप दूर भोगना न पड़ेगा। 
इस में पएनाश वा भोत का सणोेत् नहों। क्या दराड भोगने के स्थान 
कारागारादि फो सौथे था मोक्षप्रद्‌ कह सक्ते हैं ? नहों ।। 
दृ० ति० भा० पृ० ३६२ पं० ९९ से-सिताउसिले सरिते यत्र संगये । इत्यादि 
सरत्र फो ऋग्वेंद्सहिता क्षा बताकर तोथ सिद्दु किये हैं । 
प्रत्यत्तर-यह सन्‍त्र ऋग्वेद्संहिता में नहों है न इस घर सायणाचाये 
मे भाष्य क्षिया किन्त परिशिष्ट का चचन है। और तीथ का विचार बेंद- 
प्रकाश सासिकपत्र वषे २ खयड़ १२ वषे ३ खण्ड २ में विस्तार पृथेक हैं, यहां 
ऐसे बहुत में भरत्रों पर विचार छिया है। देखिये। भौर यद्यपि हैड्ले ऐसे 
कृत्िम सनन्‍्ह्रों का अर्थ भो योगारयास को ओर हो सकता है। परन्‍्त 
इस निश्चय विश्वास फरते हैं कि परिशिष्ट ग्रन्थों था उन में के किसने 
हो वाकयों को रचना आाधनिक सतवादियों ने इसमों कारश को हें जिस 
से उन्‍हें अपने अआधनिक विचारों की थे वेद से सिदु करने का अवसर मिल 
सके । भला परिश्रिष्ट क्या यरत है? इस का शदठद॒धथे यह है कि वशे 
दोँ में परभालसा को उपदेश करते समय परिशेष रह गया यह किसी संभ- 
ये लोगों ने अमाया और केंद की कभी को ऐसें परा कियर जैसे पोणिसि 
सभ्रों कौ स्थभता को वारसतिक से परा करते हैं । परण्त इसे भज्यों के-चैं- 








भारक्षरसका श ।। शरेशे 
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हमे धालों मे तोयसाहाटम्य जिसे परसाठसमा ने थेदों में (इन के विचारामसार) 
भूल कर छोड़ दिया था उसे पर करके परभातसा के भो घड़ें बच गये ।। 
“3-५३ ८5 क <+ 
गुरुप्रकरणम्‌ । न 
द्‌# लि० भा० ए० ३६२ और ३३३ में-सत्याथं प्रकाश के गरुभाह(सत्म्यमें 
के इस लेख पर कि (यदि गरु भी दोषो हो ती दण्डनीय है) आक्षेप करफे 
गुरु को अद्य्धथ और अन्धाधन्ध जैसी गुरु आज्ञा करे, मानना लिखा है। 
प्रश्यत्तर-भन के ( गुरोयेत्र परीवादः ) इत्यादि अध्याय २ झोक २००, 
९०९ में गुरुनिन्दा न सुनने का विधान, कूंठी निन्‍दा म सुनने के लिये है । 
ओर यदि यथाथे में गरु दोषी हो सौ- 
गरु' वा बालवृद्धों वा ब्राह्मग॑ वा बहुश्न॒तम्‌ । 
ग्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाइविचारयन्‌ ॥ सनुः 
श्ोत्‌ चाहें गुरु हो, चाहे बालक, बढ़ा, वा बहुश्न॒त ब्राह्मण हो, कि- 
न्‍्तु दुष्ट माततायी को शोघ्र सारे, और घ््रोत्मा विद्यादाता गुरु की सेबा 
का विधान सत्यायंप्रकाश के इसी प्रकरण को २ पड़क्ति और ऊपर को देखिये 
सौ मिल जायगा १ «०-३ <__: # ८0 ३----- 
पराणप्रकरणम्‌ । 
दु० लि० भा० पृ० ३६४ प० १४ से-अद्दमेब घखात इब प्रवास्यारभमाणा 
भुवनाति विध्या । इत्यादि ऋ० १० । १२१ १२ से देवो जो मिद्दु को दें । 
प्रत्यत्त-यद्‌ आप का लिखा हो अथ ठोक साना जाय तो भ्री प्ल- 
कृति ( छृपादान कारण ) को भहिसा वर्णित होतो है, कछ सह्दिषासुर- 
सदिनोी, सद्यमांसप्रिया, प्राणोक्त देवो का बण न तो नहों। और अआाभ् 
जो पुराणीक्त रूष्टथ ल्पत्ति के पररुपर विरोध का परिहार करते हैं कि जिसर 
कप से जिस २ देवता से सष्टि चली, उस ४ पुराण में ठस २ भिक्ष २ देवता 
ले सह्टि को उत्पत्ति लिखो, सो समाचास चसलिये ठोक नहष्ठीं कि फोन 
सनवपादि के समान देहचारो देवी शादि इस सहतो प्रजां के उल्पंक करने 
भीर असंख्य खोकों के चारण करने सें झ़समय धोने से उम्त का सश्टिफत्तेत्व 
हो सत्य नहीं | फिर भौर शिचार हो क्या करना है ।। 
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१२६ जेदअका श ४ 
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दृ० लि० भा० एृ० ३६५ पं० ए८-यहू्‌ कथा स्वाफ्नो जोने शपततोो भिलावत 
भौर गढ़बही से लिखों |ै । धल्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-आप ने यह से लिखा कि क्या २ मिलायट और गह बड़ीहै । 
ओर यह तो ठीक हो है कि स्थासी जो ने शिवपुराण का अक्षरशः अमवादु 
तो किया हो. नहीं, किन्‍त सारांश कथा का लिखा है। और नसिंह का जिस 
प्रकार शरभाउवतार शिव ने बच किया, सो तो हम पर्व एष्ठ ३३ से ४० तक में 
वर्णित ही कर चुके हैं । फिर भला जब अवतार २ आपभ में एक दूसरे का 
बच करने लगे, रामाउबतार और परशरासाउबतार आपस में सामना करने 
लगे, यदि ये बातें भी विरोध करने को नहीं तो झोर क्या चाहते हो ? ।। 

दु० ति० भा० प० ३६९ पं? ९१ से-अहया को भोह न होने के वरदान 
मिलने पर भो बढढ़ें चराने रूप मोह होने की शझ्रा का यह समाचान किया 
है कि वह वरदान केवल विविध रष्टि को रचता में कत्त त्थाभिमासन होने 
के विषय में है । परन्‍त इस प्रकार का मल में कोदे पद नहीं कि करत्त दघा- 
सिसान मे होगा। किन्तु ” विभमद्यति " क्रिया का अये “ मोह हो है 
और जाप ” अडड्भार " अथ करते हैं।तत्र आप के मत में काम, क्रो थ, शोभ, 
भोह, सहड्रार; इस पांच में सोह भौर अहक्लार का भेद करूभी न रहेंगा ॥ 
ऐसी खंचातानो से पुराणों की महिला का स्थापन नहीं हो सकता ॥ 

दृ७ ति० भ्ा० ए० ३७१ में-वाराह और हिरणपाक्ष को लहाईद में जो 
अससुत्तवत' स्वासी जी ने दिखाई थीं उन का समाचान किया है और कहा 
है कि पथिवो थोड़ी रह गदह थो, शेष जल में हुबो थी, वाराह जी उसे उठा 
ऋर ला रहे थे इत्यादि-परन्तु भोढो एथियो शेष थी, थोड़ी इबी थी, यह 
कथा इस प्रकरण में भागवत में नहीं है । ओर जो वाराह दालत पर ए्‌- 
थिथो को रक्‍खें थे थे स्वयं कहां खड़े थे? इत्यादि शद्बाओं का कद उत्तर 
हों | चटाई को लरह न लप टने पर भो स्प्राभी जो फो श्र जो जाचार 
को है उस का भो कुछ उत्तर भहों। सवासो जोने करू भागवत के झन॒वाद 
का लाभ नहों लिया किल्त उस-को कथा जुबानो लिखो है । पर जो कद 
मो सागजल में लेख है उत्तनः भी ससम्भव दोचन्न से रहित तो नहीं ॥ 

दृ० सि0 म्ञा० प्‌४ ३७३ भें-लिखा है कि भागवल में प्रक्लाद को कथा में 
श्तस्भ पर कोड़ो चलना आदि नहों लिखा । परन्‍लु कथा सती स्थाभी जोने 
मम पक तल शक मम द लि कि नकल रद लिन मिनिट लिन शनि टिमिकि लत 
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पास्करप्रकाश ।। १२७ 


सा की मर सी न सी भी दी के पक न 
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सिश्सम्देह जुबानो लिखी, किश्स भागवत जेसे शसंभवादि दोषग्रतत पुस्तक 
में सनय विताना व्यर्थ जाता। परन्त क्या म्रह्दाद्‌ को कथा|भो भागवत में नहीं 
है? जोर क्‍या सपष्तिक्लविरुदु असंभव अत चसिंह को उत्पत्ति भी रस में 
नहीं है? यदि है सी उप का समाधान विज्ञाल के अल सार जाप को करना था।। 


रथेन वायवेगेन 
यह वाक्य भागवत द्शमस्कन्ध ३० । ३८ में और: - 
जगाम गोकुलं प्रति ३८ । २४ में है ॥ 
इस सें कहों को दे ट कहाँ का रोडा नहों है? । अध्याय ३८ से ३९ सके 
में बही अक्र' के जाने का बात है। और स्वामी जो ने झआद्योपान्त कथा दे खने 
के लिये जबानोी याद रहें दो पाद लिख दिय॑ हैं परन्‍त साशय तो यहो है कि 
अक्र का रथ वाय बेग वाले घोड़ों से यूक्त था । जब ऐमा पागवत में है तो 
स्वामी जो की देर लगने को श्र का उत्तर यह सहों हं सकता कि प्र 
में देर लगगई । क्योंकि रथ की वायवेगिता लिखने का साटपये शीघ्र पहुं- 
चाने|के लिये ही थ। | फि(द्र लगाने से प्रयोजन वायवेग का प्रा भहों हो ता (। 
दू० ति# भा० ए० ३७४ में पतना का शरोर रः को स का जो सत्याथेप्रकाश 
में लिखा है ठसे असत्य बताया है ।भोर प्तागत्रत का श्मोक स्थयं प्रमाण 
में दिया है कि- 
पतमानो5पि तद्देहस्श्रिगव्युत्यन्तरदुमान्‌ । 
चूणयाप्तास राजेन्द्र तदद्वुतमिवाभवत्‌ ॥ 
और कहा है जि रः फोस के वृक्ष उस से दुख चहीं गये किल्त रसको 
चमक से गिर गये । परन्त यह भी गुदड़ी गांठना है । क्योंकि उस में ढू- 
क्यों का गिरना ही नहीं लिखा किन्‍त ( चरणयामास ) भथोत- छः 'फोस के 
यूक्षों का चर! करना लिखा है| जो देश कर हो हो ना है |! 
दृ० लि० भ्ा० ए्‌० ३७५-३५६ सें लिखा है कि धोपदेव ने कोई और भाग- 
अत बताई होगी । यह श्रो मदृभ/गवत सौ ठंघास जीने हो बनाई है। को पद्म 


तथा सत्स्यपराण से भी सिद्दु होता है। इत्यादि।। 
प्रत्येचर-भागवंस की परी परीक्षा सौ “ भप्रागवलपरीक्षा ” सास के 


छोटे से पुस्तक से दे खियेगा। जो हमारे पास से मिल सऋता है। परन्तु संक्षिप्त 
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शक बेदप्रकाश ।। 
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यह है कि लहाभारत फे आदि्पिवोच्तगेत आरुती सपले अध्याय ४० झो० 
इक ६! । है२ में शृंद्री ऋषि का वर्णन,फिर अध्याय ४२ श्लोक र८ं से ३६ सक 
में परीक्षित को सपे काटे के तपाय करने को यर्णोत, अध्याय ४४ श्लोक ३। पं 
में लक्षत्ष की फ कार का बयोग है। भीर भागवसोक्त राज्य छोड़ गड्ा किनारे 
जाने के बदले, घर हो में रहना और सक्षक्ष से काटा जाना वर्णित है । 
जिस से सागवत का परीक्षित ने सुनना ही निर्मेल होता है। फिर और 
यात फहसी हो क्या है । जेसो क्ि- 
सम्पन्त्रथ मन्त्रिभिद्वेव स तथा मन्त्रतरववित्‌ । 
प्रासादं कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ ॥ २९॥ 
रक्षा च विद तत्र भिषजरचोषधानि च । 
ब्राह्म गान्मन्त्रसिद्धांदव सर्वेतो वे न्ययोज्ञयत्‌ ॥ ३० ॥ 
: राज़कायाणि तत्रस्थः सवोण्येवाकरोच्च सः । 
सन्त्रिनिः सह धप्तज्ञस्स मन्तात्परिरक्षितः ॥३१॥ 
न चेंने करिचदारु्ढ लभते राजसत्तम्म्‌ । 
वातोडईपि निश्चरंस्तत्र प्रवेदों विनिवायेते ॥ ३२ ॥ 
प्राप्ते च दिवसे तस्मिन्‌ सप्तम दिजसत्तमः । 
भावषाथ-भन्न्रियों से सलाह करके, एरस्तस्भम वाल, बढ़ा रक्षित, ऊू चा 
महल बनवाया, यहां वैद्य और दवाई से रक्षा रक्खो, सन्त्रविद्सिद्ध 
ब्राह्मण चारों जोर नियक्त किये ॥३७।। यह वहीं राजकाज सब करता था। 
भरुनती जिसका पहरा देते थे। कोई भी उसे वहां ऊचे पर बेठे को भहों रू 
सकता था । यहां बाय भो छत २ कर जाता था ।॥| ३२।। 
जब सातवां दिन आया तब अच्याय ४३ में लिखा है कि सप प्राक्षश्य 


तपरिवियों का रुप बना कर आये, सायंकाल हो गया था ऊ्ाशीवोद पढ़ 
कर कशा ओर फल दे गय, फलों ही में सहम रूप घर के तक्षक भी आया। 


राजा ने सन्ज्रियों से कहा कि सातवां दिन भो घोता, लो फल खाशो, भ-- 


'ज्रियों को कुछ फल देकर जाप सी एक फल खाने कोलेयार हुओ, कि फल में 
छोटासा लाल मेत्र का जल्त जाम प्रा, सब राजा ने कहा कि यह फोड़ा 
हू! काट लेगा जिससे ग्राह्मणा का वाक्य भहूँठा सो म॑झ्ी।। 
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भारकर प्रह्यश ॥। १२९ 
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अ० ४४ में लिखा है कि जज तक्षफ ने फुंआर सारी, रूस समय- , 
ततस्तु ते त॑ गहसग्निनाव॒तं प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिनः । 


भयात्परित्यज्य दिश्ाः प्रपेदिरे पपात राजाइडानिताडितों यथा॥ 8॥ 

भावाथे-उस जहरी सप के फंकार क्वी अग्नि से जलते हुए स्थास को 
छोष्ट कर सनन्‍्श्री चारों दिशाओं को भाग गये, और राशा विंजली के सा भारा 
नोचे गिर पढ़ा, इस में सागवत सनना,राज्य का छोड़ना, गड्लाा सट पर जामा, 
कुछ भो नहीं लिखा । इतिहासों में इस से बढ़ा पुस्तक का हइं है द्वो नहों । 
चसलिये यही निश्चय है कि भागवत शकरदेव जी मे राजा परोक्षित को नहीं 
सुनाहे ।। जेसा कि देवीप्नागवत के नीलकणठी टोक्ा को भभिका देखिये :- 

विष्णुभागव्ं बोपदेवकृतमिति व्दन्ति । 

अथोत्‌ देंबीभागवत को महापुराणान्तगंत मानने वाले विए्णुभाग- 
धसल को बोपदुबकृत बताते हैं । इस से यह थिदित हो गया कि श्रीसद्रभा- 
गवल को बोपदेबकूत सानना उस समय भी प्रचरित था, जब कि देय 
भागवसल पर नौलकयणयठ ने टीका बनाई । फिर बही लिखता है क्विः- 

पुराणमेदेन मतभेंदस्तु बहुशः प्रसिद्धः । 

अर्थात्‌ भिन्न २ पुराणों से भिश्न २सभत तो बहुत प्रसिह् हैं । 

अब महाभारत आदिपवं से यह सिद्दु हुवा कि राजा परोक्षित ने प्रा« 
योपवेशन नहीं किया, न भागवत सभो और प्रागवत का शोपदेबफृत 
होसा देवीभागवत के मोलकणयठी टोका को रचना से पद पी प्रचरित था। 
और शान्तिपयें अध्याय ३३१ और ३३२ में शरशस्या पर लेटे भीष्मपिता- 
भह जी मे घर्मोत्मा यथिप्ठिर से शुकदेव जो का जन्म झोर परभधाम जा- 
ला भूतकाल करके कहा है। जिस के अन्त में यह श्लोक है कि-- 


दति जन्म गतिश्चैव शुकरस्य भरतषेभ!। 
विध्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिपृच्छति ॥ 
अध्याय ३३२ इलोक ३९ । 


अधथोत्‌ यह शकदेव जी का जन्म और परलोकगरति हसने विस्तारपवक्ष 
सरूह सनाह, जो सम ने पंथी थी + विशेष “फ्रागवतपरीश्ष में देखिये । 








समाधि द्रजरकतमन-. 





१३० बैद प्रकाश ।। 

इस से यह ज्ञात होता है कि राजा परीक्षित के पितामह यथिघ्विर के 
पथ ही शक्देव जी परमचारम सिधाएर गये थे, जब कि परीक्षित जन्सा भी 
ते था, फिर उस को कथा सुनाने कहा स आये? 

दु० लि झा० ए० ३१9 पं० २४ से- 

स्थासी जी ग्रहों का फन नहीं मानते कि जह घदाथे क्िसो को दुःख 
देले नहीं, वेद इम खात को कहता है कि ग्रह दुःख सख देते हैं | यदि 
प्रह दुःख सख नहीं दते तो क्यों उस्त भो शान्ति खेद में को है?! भिश्चय 
यह भेंट पा कर शान्ति करले हैं-- 

शब्को मित्र: श वरुखः श विवस्वाशछसन्तकः । घत्पाताः पार्थिवान्त- 
रिक्षा' शं मो दिविचरा ग्रहा: । 

अथरवे १७९ । ९ । 9 इत्यादि ६ मभनन्‍त्रों से यह प्राथना दिखलाईहे कि ये 
सयदि प्र, नक्षत्र, प्रातः, सायं, दिन, राजि आदि हमें सखदायक हों ॥ 

प्रत्यत्त र-स्थाभी को के कहने का यह ताल्पये नहीं है कि जह पदाथे 
से किसी को सख दुःख नहीं होते, फिनत जड़ पदों में तो सापादि दुःख 
सख स्थाभो जी भौर सब लोग मानते हो हैं । परन्तु जड़ पदाथ ज्ञानशन्य हैं, 
बेजाम कर कभी किसी को दुःख नहीं देते और भेट पूजा लेकर ज्ञानपर्यक 
शान्त भी नहों होते। आप नेजोसन्‍्त्र लिखे हैं उन हें सयादि के! चेतन भान 
कर प्रार्थना महों है किन्त यह प्रार्थना देश्वर से है कि राज्ि, दिन्त, प्रातः, 
सायम्‌, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, जल, बाय, एथिबवी आदि पदार्थों से हमें सुख मिले ।। 

और ( गरान्त ते ग्रहाः ) यह निरुक्ति भी अशुद्व है किन्त-( गह्- 
न्ति ते ग्रहाः ) चाहिये । तथा सयोदि हम से दूर हैं यह इस लिये क- 
हा दे कि यदि कोई सर्यादि को सन॒ष्यादि के समान चेतन हाथ पांच 
बाला साने तो भो बह दूर होने से हमें पक्रह नहों सकसा । किन्‍त उसके 
सापादि को स साना छ्ो सो नहीं । प्रत्यत स्वासी जी ने स्पष्ट शत्य(थेप्र- 
काश द्वितीय समजझास में कहा है कि- 

“जैसी यह एथिवी जह है वैसे हो सयोदि लोक हैं वे साप और प्र- 
काशादि से भिन्न करू म्रो नहों कर सकते'* 

दु० लि० भर० पृ० ३०५९ घं० ९३ से-- 

संयोक्षा-वलह सवामस्रोजी चन्य है ग्रह्माचल का वाक्य शिस् कर नास 








सचास्करप्रक्षाश ।। १३९ 


ही अर रे मात... जन 


सर्यसिद्ठ/ल्त का लिखते हैं। क्या ही अद्भुत बात है कि जब सूर्य और चन्द्र- 
भा के बोच में भूमि आबगी तौ चन्द्रगहण होगा, यदि यह बात सान लें 
ती एशिववामियों को कभी चन्ट्रपहण मे दोखना चाहिये क्‍योंकि छाया से चन्‍द्र- 


भ्हया दृष्टि आए ती किमी और लोक वालों को दीखना च।हिये एश्बी 


वाले को नहीं क्योंकि जसे किसो आदमो के सामने कोह और दूमरा आजाय 
सौ बेशक उस पर उस क्री छाया पड़ेगी । परन्‍त उस की ओट तीसरे मनष्य 
को मालम होगी जो ठीक उस के पोदछ्धे ह्वोगा बोच के सम॒ष्य को दोनों 
यथावत्‌ दोख सकेंगे इस कारण चन्द्र सये के एश्वो के बीच में आने से कभी 
कोई ग्रहण नहों हो सक्ता और सर्य चन्द्रमा दोनों एश्बो से ऊंचे पर हैं। 
सन की छाया एथ्वो पर पढ़ती है। एथ्ची की उस पर नहीं पहती। हां, जो 
एश्वी से नीचे लोक हैं उन को चन्द्र और सय के बीच में पृर्थी आने से 
ग्रहण दीख मक्ता है परन्त ऐसा नहीं है | यद्द स्वाभमीजों ने अपना शास्त्र 


बन बी 


सछोड़ अंग्रेजों का अनकरणा किया है ज्योतिष का मत है जब राहु सर्य एक, 


राशि में हों तो. उन को राया पड़ने से तीसरे स्थान के एश्वो वासियों को 
ग्रहण दीखतसा हे ऋ्रीर ऐसे ह्ढी क्लेल घन्द्रसा एक राशि पर होने :। अन्द्रय- 
हणए सब को दोखता है । 

प्रत्यत्तर-चन्य है आप को गणितज्ञता को ! स्वासोी जो ने तो ग्रहला- 
चव को सिद्वान्तशिरोमणि लिख दिया, इस पर उद्धलले हैं, आप स्वा- 
सो जी लिखित “ सिद्दन्तशिरोमणि) पद्‌ के स्थान में ” सयसिद्दान्त 
पद लिखते सो कछ बात नहीं । और आगे ए० ३८० पं० २४ में अपने ही 
विरुहु आप लिखते हैं कि- 

“४ ईमदान्तशिरोंसमणि के नास से लिख दिया 

त़[् आप हो दो पष्ठों में हो अगाड़ो पिछाड़ो भूल गये सौ स्वासोजी 
मे ग्रहलाघव का सिद्दान्तशिरोमणि लिख दिया इसपर क्या रोष है। क्या जाप 
प्रहलाघव को नहीं मानते? यदि भानते हैं तौ ग्रहलाचवानसार भो आप को-- 

छादयत्यकेमिन्दुविधु भूमिभाः । 

जथोत्‌ सये को चन्द्रमा दरकता और चन्द्रमा को पृचियों को छाया ढ्कती 
है । यह शड्रा कसी झज्ञान भरो है कि एथिवौनिवासियों को एथियो को 
छाया से हुआ ग्रहण न दीखनगा चाहिये। आपने खगोल समकता होता से 
जान लेते कि-एथिनत्ी और सय के खीच में चन्द्रता है जौर चन्द्रभा सूये 








मशीन लि टली टन किक ललित शक की भी जल ० मल ला अत मन कलम बल कमल 
शहर सैदमकाश ।।| 
के प्रकाश से चमकता है। और पृथिवों के चारों ओर चन्द्र्सा घुमता है। 
इस लिये जम घसता हुआ अन्दृता एथियों और सरयय के बीच में आता दे 
सब सरय को ढकता है भोर सयग्रहण होता है। ओर जब चन्द्रमा एथियो के 
इस ओर और सर्य सस और होता है तब पएथियोी, सये चल्ट्रमाओं के बीच 
में आकर सर्य के प्रकाश फो चन्द्रमा पर अपनी द्ाया से महों जाने देती 
बस जितने चन्द्रभाग पर एथियी सय के प्रकाश को जाने से रोकली है, उ- 
लना भाग स्ररुत जान पड़ता है भोर यह दुशा एथिवोनिवासियों को भले 
प्रकार दोख सकती है । 
ओर ग्रहलाधव वाले ने सिद्वान्तशिरोमणि में देखकर लिखा है। क्‍योंकि 
सिद्दान्तशिरो मणि प्राचोन है ओर उस के गो लाध्याय ग्रहए वासना प्रकरण में- 
-पदचादभागाज्जलदवदधः संस्थितोभ्येत्य चन्द्रो 
भानोबिंम्बं स्फुरद्सितया * छादयत्यात्समृत्यो ॥ 
पदचात्स्पष्ों हरिदिशि ततो म॒क्तिरस्यथात एव 
कापिच्छन्नः कचिदपि ततो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥ १॥ 
वासनाभाष्यम्‌- 
भकांदधद वन्द्रकक्षा। यथा मंघो5धस्स्थः पहचाद्वागादागत्य - 
रविं छादयति । एवं चन्द्राएपि शीघ्रत्वात्‌ पदचाद्भागादागत्य 
रविं छादयति । भतः पदचात्स्परों:। निःसरति चन्द्रे पव॑तोसो- 
क्षोरवेः | अत एव कक्षाभेदात्‌ कचिदक३उन्ने। हृश्यत्ते कचिदेष न 
छन्नः । यथाउधःस्थेमेघे फेरिचद्रविनं हृश्यते, केरिचदृश्य ते प्रदे 
शान्तरस्थ: ॥ 
भाष्य का अभग्र--” सये से नीच चन्द्रमा को कक्षा है। जसे मंच कोचे 
स्थित है और पश्चिम से झाकर सये को ढक लेता है। ऐपे ही चन्द्रमा 
भी शौप्रगामी होने से पश्चिस से आकर सर्य को ढक लेता है। इसी से 
( सर्येयहण ) में पश्चिम से रूपशें होता है । और चन्द्रमा के निकल जाने 
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# असितया आल्मम्क््यो--अथोत्‌ चन्द्र अपनी विना प्रकाश बाली मत्तिसे 
सूथे को दकता है। अन्द्रभा में निज का प्रकाश नहों, किन्त सय से आता है॥ 











भारकरप्रकाशं ।। १३३ 
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पर से का पंजे से भोक्ष होता है। इसी कारण कक्षासेद्‌ से कहों सये दका 
दीखता झौर कहाँ जिना ढका। जेसे सेंघ सोचे आजाने पर किम्हों लोगों 
को सय्य दीखता और किन्हों देशान्तरवासियों को नहों दीखता 
, अब घन्दय्ह्वण का प्रमाण उसो प्रकरण के 0यें क्षोक से सुलियें :- 
पृ्वॉमिसखो गच्छन्‌ कच्छायान्तर्यतः शशी विशज्ञति । 
तेन प्राक्‌ प्रश्रहर्ण पश्चान्मोक्षोइस्य निस्सरतः ॥ ४ ॥ 
खासमासाष्यसू- 
भूभा तावत्पवामिमुखसकेंगट्या गच्छति। चन्द्रदध स्वगटया। 
संशीघत्वात्पूर्वा मिमुखोगच्छन्‌ भूभां प्रविशति। तेन तस्य प्रा- 
क्स्पर्दा: । भुभाया निस्सरतः पद्चान्मुक्तिः ॥ 
भाष्य का अर्थ- पृथिवो को छाया परवोभमिमख सर्य कौ गति के साथ 
जातो है। भौर चन्द्रमा अपनी गति से । बह शौघ्रगासोी होते से पवालि- 
सुख जाता हुव एथियो को राया में घुस जाता है। इस से सस का परे से 
रुपश भर पृथिवी को छाया से निकलते हुए का पश्चिस से सोक्ष होता है ।। 
अब इस का प्रमाण सुनिये कि सय्ये से चल्दूमा में प्रकाश होता है । 
लिज से भहों । यथा-सामवेदे छन्दृमाचिके-- 
रठ ३९६३ ४६३६२ ६३ ९२ करर 
अन्ना ह गोरमन्वत नाम त्वप्नुरपीच्यम्‌ । 
है २३१४६ बेर 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ऐन्द्रपवे अध्याय २दशति ४ मन्त्र ३ 
भाषाथ:-(झन्न) इस ( चन्द्रभसः थहे ) चन्द्रमा के मण्डल सें ( त्यष्ट: ) 
सर्य को (गोः) किरण का ( ऋअपीच्यम्‌ ) द्धिपा हुवा (नाम ह) स्वरूप हो है 
(इेल्था ) इस प्रकार (अ्मनन्‍्धत) साभो ।। 
अधथोत परमेश्वर का ठपदेश है कि हे मनध्यो! सथ्य की किरण चन्द्रमा 
को प्रकाशित करतो है । यह जानो तथा सानो ।। 
इस सन्‍्त्र में 'ल्यष्टा, पद्‌ का शथ सथ्य है और परमेश्ययं वाला होने से 
संये भी इन्द्रपद्वाच्य है। “ट्वष्टः का क्र्थ सम्ये करने में मिरुक्तकार ने ऋग्वेद 





१९ 
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की खा प्राय देकर क्रड्ा दे कि ? त्व्टः पुत्री का ज़ेशाता फरता है और 
इस तक ज़ुरात में व्याघ्ता है झोर ग्रे सल्त भुवचाव का स्मागस करते हैं । 
(यम) दिस को माता ( लबा ) लेज्ञायो जातो है | बड़े बिवस्वान्‌ क्री जाया 
अद्ृष्ट होती है झृर्पात्‌ आदित्म की जाया राज्ि आदित्य के उद्यम पर दिप 
जातो है” सह सिरुक्त के पाठ का भाषाथे है जो निरुक्तकार ने ” ल्वष्टा 
दुल्निश्नि) इत्यादि ऋग्वेद १०। १७ । ! को ऋचा का व्याख्यान किया है ।। 

शोशकद से सरये को किरण ऊथे लेने में निरुक्तकार कुहते हैं कवि” और 
इस को एक कफिरणें चन्द्रमा को और प्रकाश करती हैं और इस से उपेक्षा 
करती अशिछे, आदित्य से इए़स ( अन्द्रत्ा ) का प्रकाश छोतर है फेसा कि- 
सूछुरुन सय्यरश्मिश्चल्द्रमागन्धले:, ग्रह श्रेदवाफ्य दे इसलिये क्विरण भो गौ कहे 
जातो हैं। “अत्रा हु गोरसन्वत' इस सन्श्र पर आगे (४:२५ में) व्याख्या करेंगे। 
सब हो किरण गो कही जाती हैं» यह निरुक्तस्थ पाठ का भाषाथ है ।। 

ऋग्वेद ९८४९५ में भो ऐसा हो पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने सथ्ये 
की दिपी हुईं वा प्रतिगत किरण चन्ट्रमणडल पर पहली हैं, यह लिखा है।। 

प्राय: इस प्रकार के व्याख्यानों पर लोगों की क्षम हुआ करता है कि 
व्याख्याता ने थेद के धिज्ञान की प्रशंसाथे पक्षपात से खेंच तान करके वर्ते 
सान काल में प्रसिद्ठु हुवे विज्ञाम को बातें बेंद में चसेड दो हैं। परन्‍त उन 
संशयात्माओं को इस से शान्ति सिलेगी कि आजकल के वेशानिकों के 
जन्म से बहुत व पे यास्कमनत्ि मे ऊपर लिखा सिहुायनत कहां से निकाला? 
खेद से | क्योंकि मिरुक्तकार ऋपके मत से * सब्र: सम्येरणिसिइअरस्ट्रमागन्थने:' 
इस बेंद्वचल का प्रसाणा देते हैं ।। 

मत्युत्‌ इन्र में वो सामणाअकअ्षाय्य ने क्मो रुप सरोकार छिया है कि “ चम्द- 

बिस्त में सय्य को किरण प्रतिफलित होती हैं” इत्यादि ।। 

सथा एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सत्यश्नत सासनश्नसो ज़ी 
अपनी टिप्पणों में विवरणकार का भत लिखते हैं कि-“ गो शब्द से यह 
सथरुता मास सूट्रय को किरण लेनो चाहिये, जो चन्दूमणड्ल के छोठर होने से 
चन्ट्रमगड॒ल पर जा कर लौटकर पृथियो पर चान्दुनो के रूप से प्रकुरश कुरती 
है वही यहां गोशदद से अभफिप्ताग्र है? ।। 

इस प्रकार हसने बेद और फ़िल्ठान्तशिरोमजि से खाभो जो के पक्ष को. 
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भार॑वरेप्रकोी शे । 
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पृष्टि को है और आपने भी दो हींके सिद्ठोस्तेशिरीसशि के ए० ६३८४-३८ में 
लिखे हैं थे किसो परारों के पक्षणाली मे कभी पीछे से निलतये जार पछते हे । 
ओऔर ठीक भो हो तो राहु और क्ेत एथियो और चन्द्रमा के उस भाग का 
सास जान पड़ला है जिस की छाया से ग्रहण होंतें हैं । यदि आप ऐसा न 
सानेंगे ती आप को सिद्दान्तशिरोंमणिं कौ पंवोउपंरपिरुंदह #प्रभश्ता कंहनो 
पहिया, और ग्रहलाचय के अनसार भी आप को स्थासी की का संत शिर 
पर रखत्ता पड़ेया | करोंकि आप तौ ग्रहलाचक को मानते हैं ।. 

.... द॒ृ० लि७ पक्रा० पृष्ठ ३५० पं० ५ से जो-“ एवं पवानन्‍त इत्यादि ग्रहलाचंध 
को प्रभाण लिखे हैं उस में आप के लिखे अर्थ से की भहंशा' लिंके/लेमे कं 
गणित पाया जाता है, यह उुस से भों सिद्द नहों होता कि राहु कोड देत्य 
चसने है और वैरे से सतेा्ता हैं। जले कि आप स्थेर्य संत्येयंग॑ के! खना 
खिंदुत्म्त॑शिरोमणि की चं० ३८३ पे० ३ | ४ में सासते हैं सती अप के सताभ- 
सार देपांर्सकूंतें द्रापरंाश्यंकाल के पुराणों को वंगेन संस में आनी ही हंस के 
प्रभाण हैं कि यहें वेणेस पीछे से किसों में धर्सेडा ॥ 


>> आह ८० 


अथ गरुणपराण प्रंकरण॑म्त्‌ 
दु० लि० शा पृ० ३८२ पं० २२ से- 

१ बेबस्वतंसंगसनंजनानांयमंराजानंहविषधासपयय त-अथर्व १८।९॥ ४ ९ 
२ मत्यय मंस्यासीदुतःप्रवेताअसून्पित स्योगस्यायकार १८॥२९।२७ 
३ यांते थेनुं निपृणामि यम ते क्षीरझोदनम । 

तेनाजनस्थासीभत्ता योधत्रासदजी वनः १८ । ३।॥ ३७० 
४9 दण्ड हस्तादाइदानोगतासोः्सह श्रोन्नेण क्वेसा बलेन । 

अज्रेवत्वमिह वयं लवीराविश्वामधोभभिमातीजेये छत १+८।२५९ 
५ धनहेंसतादाददानोम तस्य सह क्षत्रेण वर्चेस्म बलेस । 

समाशभाय वंसु भूरि पृष्ठम॑वोइबत्वमेह्युप जींव॑ंतोकम्‌ १८॥२।६० 
६ एतलेदरेवः सविता वासोददाति भर्तंवे ॥ 
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१३६ वेदप्रछाश ७ 


कवर कम नियर के. ३०#ी पक #५ कान न्‍ट, 


तर्व यमस्य राज्ये वसानस्ताप्सी चर १८।४।३ १९ 
७ धानाधेनुरभवद्व॒त्सो अस्याध्तिलो भवत्‌ । 
तांवे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति १८।४।३२ 
८ एतास्ते असे घेनवः कामदुधा भवन्तु । 
एनीःइयेनीःसुरूपाविरूुपास्तिलवट्साउपतिष्ठ न्तत्वात्र १ ५४ ह ३ 
९ एनीघानाहरिणीःशयेनीरस्यरृष्णाधानारो हिणीर्धेन वस्ते । 


तिलवत्साऊर्ज मस्मेदुद्ा नाविश्वाहासन्त्वनपस्फुरन्तीः ३ ४ अथ वे वेदे 
भावाधे: 
वैवस्थत देव जो सलष्यों फो संगसन फरनेह्ारे हैं उन यसराजाक हजिसे तृत्त 
करता हूं ? यसराजा का दूत मत्यदै मचेता है जोकि प्राों को लिका ते हैं२ 
जो तुम्दारे यासते प्रेमदूलत करता हूं जो कि-दुर्घादिक देंगी इसो गी से यतत 
शोक में गये प्राणी सुखो हो ३ हइृष्थ में दृशड चारण किये हुवे. प्राखियों को 
बलपवेक भ्रह्ण करते हैं ४ घनष हाथ में लिये सुतकक बलपुवेक ग्रहण 
फरते हैं ५ यह सबिता देवता के अथे बस्तर देता हूंसो हे सबिता देवता तुल 
यम लोक में हमारेपितरों फो वस्तय दो ६ यह चानचेनहों सिल बल्स हैं 
यही यमराज में पितरों को सुखदाता हैं ७ यह गाये कासमथेन समहों एमो 
प्रयेतो स्‍्वरूधे घिरूप और सितन कप वत्स पिंतरों के अर्थ प्राप्त हों ८ एसगे 
अन हरने हारी श्प्रेनो फ्रुष्णयीः लिखवयर्सा यल लोक फे पितरों के अय हैं 
देखिये तप दृर्म शआाद्भु यसराज गोदाल आदि सअ विधान अथवेवेद्‌ में हैं 
प्रत्यक्तर-( वेवस्थसं सड्० ) इस सन्ज का अर्थ ती हस आप का किया 
ही भाने लेते हैं । परन्त-- 
यम॑ है यज्ञोगच्छति० ॥  ऋ० १०१४।१३ 
चस प्रमाण से याय॑ विशेष य्र्‌ के शिम हअत करना लिखने से गरह़ 
पुराण की लोला सिद्ध जड़ीं होतो ।। 
२-६ मत्ययेमस्यासोदुटूतः० ) इस सक्ज्र का पदार्थ यह है-( मत्यः) मौत 
( यमस्य ) मियन्ता परमात्मा-का (दूलतः) परिताप था हुःखदायों दूत ( आ- 
सोस्‌ ) है । जो ( मचेताः ) सदा संकढ़ु रहता है म्रमाद जहों ऋकरंतह४ं) हो 
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भास्फरप्रकाश ॥ १३१ 
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( असन्‌ ) प्राणों को (पिलुरुयः) पितरों से ( गमयाझ्लु कार ) अलग करता था 
गल कराता है | इस में भो सरण वा सत्य ययाथे में परमेश्वर का दूस है 
जो परमात्मा को आज्ञानुसार पवेजों (पितरों) के प्राण लेता रहा है। परन्तु 
इस में किसो देशथारो यसदूत का वर्णेत सहां ।। 
३-यां ते पेनु निषपणामि यम ते क्षीर ऑदनम । 
तेना जनैस्यथालों भत्ता योत्राइसदजीवनः॥ १८।२५॥३ ०॥ 
यह मन्त्र स्तकदाह करते समय का है झौर इस का अर्थ यह है कि 
है यंत ! अथोत्‌ वायो |! ( ते ) तेरे लिये ( याम्‌ ) जो ( धेनम्‌ ) गौ ( लि- 
पएणामि ) देता हूं (७) और ( यस्‌ ) जो (श्ोरे) दूध में पका (ओदसम्‌) 
भाल (ले) तेरे लिये देता हूं । ( तेन ) उस घेनु भीर क्षोरौदून के साथ 
(जमरुप) इस जन्म लेने वाले का (भत्तो) चारक ( असः ) हो त ( यः ) को 
कि (अन्र) इस बेदि में ( अजीवनः ) सतत ( असते ) है ।। 
यहां चेन या गो का अथ पशु जिशेष नहों है, किन्स स्वयं अथवंवेद्‌ ९८ 
४। ३२ में लिखा है ( आप ने भी 9 ) कि- 
धाना घेनुरभवद्वत्सो अस्यास्तिलों +मवत्‌ । 
तांबे यमस्य राज्ये अक्षितामपंजीवति ॥ १८ । 8 । ३२ 
अथ-( घाना ) घान ( घेनः ) गौ ( अभवत्‌ ) है भौर ( अस्यथाः ) इस 
चानरूप गो का ( घत्सः ) बछडा ( तिलः ) तिनन ( शभवत्‌ ) है ( धाम ) 
इस चाम रूप गो को (वें) निश्चय ( अक्षिताम्‌ ) जी [अग्नि में डालने से] 
नष्ट नहीं हुईं उसे (यसस्य ) याय के ( राज्ये ) राज्य अथोत्‌ आकाश में 
( उपजीयति ) आधार करता है ॥। 
दोनों मन्‍्त्रों को मिलाकर यह अर्थ हुआ कि सतक के साथ गौ अथोत 
अत झौर रस का बढ हा अथोत्‌ तिल झोर दूध पके चावल होमने चाहियें 
साय उच्त पदार्थों, सहद्डित सुतक शरोर को अपने राज्य (आकाश में ) आ- 
चार होकर लें जाता है। जिस से एथियोनिवासो सनष्यादि प्राणियों को 
वह प्ेत+लाश रोगादि सत्पष््त करके सड़ कर दुःख न दे ।। 


४->दण्डं हस्तादाददानों गतासों: सह श्रोत्रेंण वर्चेसा ब्लेंन । 








१३८ बेंदृप्रणशाश ।। 


अवैवत्वमिह वय सुवीरा विश्वामधों अभिमाती जेयेप १८। २।५९ 

यह सनन्‍्म्र पे सन्‍श्र ३ से २० सूत्र आगे हैं, और हस में पीछे से यमराज 
का वर्णन भी नहीं है, किन्त यह सन्‍त्र सृंस पुरुष के पुत्र फो लक्ष्य करके 
कहा गया है कि ( त्वम्‌ ) त ( गतासों: ) सत युरुष के ( दृरंहम्‌ ) राठी को 
( इस्तात ) हाथ से ( आदद्ानः) लिये हुज ( श्रीभ्रेण ) कोस आदि इन्द्रियों 
( बचेंसा ) सलैज ( बंशैन )भऔर बंशे के ( सह ) साथ ( ऊेत्रे ) इसे संधार में 
रह (रह ) भहां (एव / हों ( बयम ) शइम ज्ञाति बात्थवादि हैं और 
( जिश्वा: ) सब ( अभभिसालीः) जतिमालो (स्ृजः ) सद्भास [ मिधरदु २ ४९१७ ] 
करने बातों को ( अयेस ) जीते । 

७५--घनुहै स्तादाददांनो सतस्य सह क्षत्रेण वेचैसा बलेम। 


समागंभाव वसम्रिं पएमवी डट्वसेह्यप॑जी वल्ली क्‌ १५८। श। ६० 

ते ( सतस्य ) सुतंपंरुष के ( घनः ) घनयष को ( हस्तातू ) हर्थ से 
(आद्दन.) लिये हुले (क्षत्र॑ण ) क्षत्रियसस्यन्धो (बचेसा) सै ओऔरे ( ब- 
लेन ) बलके ( सह ) साथ ( भरि ) बहुत (पुष्टमू) पष्ट (सु) चन की (संसा- 
ग्भाय ) सग्रह कर (अंबवोड) पीछे ( जोव्नौ सम ) जीवते संवार के (टयम्‌ ) 
लत (उप ) सभोप ( एहि ) आ ॥। 

ज्र्योत्‌ पिदृ्शोक में चिता के ससोपष बैदे हुवे पुत्रादि उत्तराधिकारी को 
अन्य ज्ञाति खान्चबादि लोग ऐमे आश्वासन देकर घर को बला लाये।। 

इस से अगले सनन्‍म्रों (इयंनारोी पलिलोकम्‌ इत्यादि २) में सतपुरुष को 
स्तरों को आपवासन और नियोगादि का विधान ज्ञाति बान्चकों की ओर से है ॥ 

६--एतते देवः सविता वासों ददाति भत्तिवे । 
तत्वं यमस्थ राज्ये वलानस्ताप्यें चर॥१५८॥ 8४। ११ ॥ 

इस का यह आये किसो प्रकार मी है कि यह देख सबिता के लिये 

देते हैं किन्‍त्‌ यह अर्थ है क्रि ( सविता ) सये ( देंबः » देवता (ले ) हद 


( भ्तेषे ) चारणा की ( यामः ) आच्छादन ( दृदाधि ) देंसा हे ( संत ) ले 
( बसानः ) आच्लादन किये हु ( रुवमभ्‌ ) स्‌ ( घमरय ) काम के € राज्ये ) 


राज्य में (काप्यम्‌ ) सष्ति सक्ष ( चर ) सिचर ।। 
अथोतस शरोर से पृथक दो कर जोीवाटसा सय के प्रकाश रूप वर्त को 
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#। क्र शा हि हप के हे ००. नह हे 


भारकाप्करास ।। ५९३५ 
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| आवदादित किये हुवे बायमणड्ल में अपने लिड्र देह को आप्यायित करता है 
अथोतु ( यह: ३० । ६ ) सन्त्रानसार प्रथम दिन सत फोवात्मा सविता के 
लोकऋ को प्राप्त होता है । । 

._ ७-चइुस का प्रत्यत्तर संख्या ३ में आ चका कि धान थेस हैं फ्ौर तिल 
| छो चिता में छोड़े जाते हैं वे चान थेन के वत्स हैं । इसी को आगे ८-वें 
ऐं थे सन्तरों में प्रपश्चित किया है । यथा- 


 <-एतास्तें असो घेनव॑ंः कामदुर्धां भवन्तु | एनीः इयेनीः स- 


कप्रायिरपास्तिकवेत्सा उपलिष्चन्लु त्वात्र ॥१८। ४। ३६३ ॥ 
-  (असो ) यह ( एताः ) ये ( चेनवः: ) चान घेनवें ( ते ) तेरे लिये 
( कासदुचाः ) इच्छा या फरने बाली ( भवस्तु ) दोलें। को कि ( एनोः ) 
खचिसकथरी ( श्येनीः ) श्वेत ( सरूपां: ) समान रडु की ( विरूपाः ) अनेक 
विरुद्ध रंगों की ( तिलवब;साः ) जिन [ चघानरूप धनओं ] के तिल ख़द़दें हैं 
थे (सवा ) तके ( अनञ्र ) यहां चिता में ( सपतलिष्ठन्त ) उपस्थित हों ।। 
(-एनीघोना हरिंणीः ब्येनीरस्य कृष्णा घाना रोहिजी 
घेंनवैघ्ते। तिलवैत्सा ऊर्जमस्मे हुद्वाना -विश्वाही लन्त्व- 
नपस्फुरन्तीः ॥ १८ । 8 । ३४ ॥ 

( एनो:चामाः ) विचित्र रंग कालों चाण ( छहरिणीः ) हरो ( श्येनोः ) 
श्वेत ( रोहिणी: ) लाल ( कृष्ण: ) कालो ( भअ्रासाः.) चान (अश्य ते)इस 
लेगी ( प्रेतव: ) पेसु हैं । ( तिलवत्सखाः ) तिल ही जिन के सुलह हैं जे 
: (शवपशफ्ररलोः) स्‌ चागतो हुई (भरते) इस जे शिये, (रस) रुख को (दुक्का* 
सा; ) पुरत करतो हुई ( किश्ताज्ा ) सम्र दिस ( सब्लु ) हों ।। 

इक सन्‍्तों से प्रकट है: कि १-(यमराज) वाय को शंद्वि के लिये मतक को 
, रत्तम हृविष्य पदार्थों के! साथ फंकना चा हिये।।२-भौत यसदूत है जो सील प्राण 
 जलिकालतों है।। ३-सतक को द्ग्च में पके भात लिल चान झादि के साथ फ॑ ऋा फाये 
' थे पदार्थ सतशुरीर के परमाणुओं को ऊपर अपते साथ लेंजाते हैं ।। ४-३-नृत 
डे का पुत्रादि उत्तराधिकारी शोक करके चिता फे सत्तीप रु पड़ा रहे किस्म 


हकतसे के पश्चात्‌ ज्ञाति बान्यवादि लोग उंगश् का शोक दूर करते 
| शयासन दें और सतप्रुष के दुगह चमष आदि पद्ाथे.डस के ते डरे कारो 
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१५० मैंद्प्रकाश ।। 
को चारण करावें जैसे पगष्टी बन्चबा कर सृतपुरुष का स्थानापतस्ष पश्चु लोग 
पुश्रादि की अनाते हैं ।। ६-सरूतजीवाल्सा प्रथम दिन संयेशोक से आप्यायित 
है ।। 3$-घेनु का तात्पय्ये चान है और तिल उस थेनओं के वल्स हैं जिस 
से वायुभगडल में समतपुरुष आप्यायित होता है।।८-वे चान रूप घेनु कालो, 
हरो, लाल, श्वेत आदि विचित्र रंगों को होती हैं। ९-वे चान ही हैं 
कोदे गाय ( पश ) नहीं हैं, उत्त का रस आकाश में रस की वृद्धि करता है 
झौर सदा सख को वृद्धि होती है ।। 

देखिये यहां मृतक जीवाल्मा की तृप्ति के लिये महात्राह्मणादि को दा- 
नम आादहु गोदाभादि का लेशमात्र भो बणेन नहीं है परन्तु हां, साधारण पुरु- 
षों के चौंकाने को ये श्राप के लिखे अच्छे मन्त्र हैं। जोब नियत काल तक 
भाकाश में बायु आदि से आप्यायित हो कर जन्म लेता है। इस लिये स- 
से का जन्मान्तर चारण करने तक सुख दुःख भोगादि न सानना ठोक ही 
है। वह यायु में तत्वों से आप्यायित तौ ढोता है परन्तु स्थल देह में को 
सुखादि के अमुभ्ज करता था, थे वहां नहों पहुंच सक्ते । को कुछ उस का 
भाप्यायन होता है सो अग्नि से होता है, वह केवल भगिति सें होम करने 
से हो सक्ता हैं। इतर द्वार नष्ठों ॥। 


िमरककवाकनाकक. टॉस तक हम >> डकपरपमगरदफपइकपाकणा8 


बत्रतश्रसरणमत्‌ ॥ 

इस प्रकरण में जो ए० ३८५ पं० २३ में- 

स्वाध्यायेन ब्रतैहों मे: । इत्यादि सन्‌ का प्रभाण है उस का ताटपये सत्य- 
भाषणादि वा चान्द्रायणादि ब्रतों से है, एकादश्यादि सिद्न २ देवतों फे ब्र॒तों 
का ( जो प्रचरित हैं ) समसस्‍मति में नाम तक नहीं ।। उपसलयनादि के ब्रंर 
गशसस्थन्यो शहमसुश्रोक्त हैं, उस का एकादश्यादि से कुछ सस्वन्ध नहों ।। 
पृष्ठ ३८६ में जो प्रायश्चित्त के श्रतविधायक्र श्लोक लिखे हैं,सो इस लिग्रे जाप 
को ढयथ हैं कि वह तौ पापियों के पाप का दणड है । उस का एकादुशों आ* 
दि पौराणिक ब्रतों से सम्बन्ध नहीं । यदि एकाद्श्यादि के श्रत की परिपा- 
टी आप प्राचोम समसते थे, तौ एक तौ प्रमाण सन्त था बेदादि प्राचौन ग्र- 
मथ का दिया होता ? अकह्यलोक को अणप्सरा न सहो, इन्द्रसोक की सहीं, 
कथा सौ एकांद्शोीमाहार्स्य में है ।। 

“-+--+ <2 # <> 
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भारकर प्रकाश ।। १४५ 
ब्रह्माण्डप्रकरणम्‌ 
दृ० लि० भा० एृ० ३८9 से ३९३ तक 9 एष्ठों में-भवनज्ञामं सये संयमात्‌ । 
यो० पा० ३ स० २५ का व्यासभाष्य लिख कर भ्रागवतादिलिखित भगोल 
- खगोल को कथा को सत्यता सिद्द करने का साहस किया है । 
प्रत्यत्त-मल सूत्र का इतना अर्थ है कि “सूर्य में संयम करने से (योगी 
को ) भुवनज्ञान हो जाता है? ॥ भाष्य में आप ने पृष्ठ ३८८ पं० २४ में समेरु 
पर्ेत को सवणण का लिखा है जो प्रत्यक्ष के हो विरुदु है। फिर उस के स- 
शिसयादि शड्भ लिखे हैं वे भो पत्थर के हो प्रत्यक्ष हैं इस लिये यह लेख भी 
प्रत्यक्षविरुद्द है। समेरु के उत्तर को ओर २००० योजन लम्बाई के ३ पहाड़,ठन 
के बीच बीच में ३ खएढ ९०००योजन का प्रत्येक,द क्षिण को ओर दो हज़ार योज- 
न के निषधादि पंत, हरिव्षादि नौ२ हज़ार योजन के ३ खण्ड,४ लक्ष को- 
श जम्बद्वीप समेरु के चारों ओर लंबाई में और २ लक्ष चोडाई सें इत्यादि 
विशस्तार इस भमि पर जिस पर हस रहते हैं, असंभव है । यह एथिवी का 
४९७ करोड योजन सानना प्रत्यक्षयिरुदड, गयितविरुद्ध और ज्योतिषश'स्म्र के भी 
किरुदु है। देखिय सिद्दठा।न्तशिरोमशणि में एथियो,का विस्तार केवल इतत्ता हैः- 
सि० शि० के गणिताध्याय में लिखा है- 


प्रोक्तो योजनसंख्यया कृपरिंधिः सप्ताद़्नन्दाब्धयः । 
तद्‌ व्यासः कुमुजज्लसायकभुवो5थ प्रोच्यते योजनम्‌ ॥ 
याम्योदक पुरयोः पल्ान्तरहत भृवेष्ठन भांशहूत्‌ । 


तद्भक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं सम॑ योजनम्‌ ॥ 

अथ-एथिली की “परिधि! ४८६७ योजन है और “व्यास! १४८१ योजन लंबा 
है। दो ऐसे नगरों के जिन में से एक (विषवद्दृत्त रेखा 7(०४० के ) उत्तर 
में और दूसरा दक्षिण में स्थित हो, पलान्तर ( ])#छ0700 7७छ०ला ६0 
]80४0प१68 ० ६॥6 $ए० 9268 ) की भूसि को परिधि में गुणा फरने से और 
३० पर भाग देने से सन नगरों का योजनों में अन्तर जाना जाता है । 

यदि ९ योजन ४ सोल के बराबर सासा जाय तो प्थियों की “परिधि? 
४०६७ 3८ ५ अथोत्‌ २४८३४ मोल, और “व्यास? १५८१ * ४ अथोत्‌ ७९७५ मोल 
होता है। योरपवासियों ने परिथि २४८५६ मोल और व्यास ३९९१२ मोल 
सिट्ठु किया है । यह थोढ़ा सा भी झन्तर इस कारण से है कि योजन पूरे 
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भ्‌ मील का नहों होता किन्‍्त कुछ अधिक हॉता है। शथोत्‌ यदि ध्स्तक 
का एक योजन साना जाय तो पूरे २४८६६ भ्ोल को परिथि और ठोक ३९१२ 
सील का ठयास आाजाता है । 

पुराणों और इस भाव्य में एचिवो का विस्तार इतना लंबा चौड़ा लिखा दे 
कि जिस का कुछ पारायार नहीं, हस इस फ्य से कि हमारे पीराणिक भा 
पं०क्बा०प्र०जो० इस की निन्‍द मससमभसलें,इस विषय में रूवयं कुछ सहीं कह ना 
चाहते किन्‍्त उस के खशडम पक्ष में सिद्दान्तशिरोसमणि ही का श्लोक देते हैं- 
कोटिप्रेनेवनन्द्घट्कनखभभ्भ्द्भु जल्लेन्दु मि-- 

५४ [० ९ ५ 

ज्योंतिःशाखविदो वदन्ति नभसः कक्षामि्मां योजनेः ॥ 
तद्‌ ब्रह्माणहकटाहसम्पुटतठे केचिज्जगर्वेश्ठनं- 


केचिंत्‌ प्रोचरदृश्यट्श्यकमिरिं पोराणिकाः सूरथः ॥ % 
सि० शि० गणिताध्यायें । 

( अर्थ ) १०११२०६०२०००४०००७ योतन को ज्योतिःशार्र के जाभने वाले 
सारी सष्टि को एक छीटा भाग भांसते हैं। अहुत से इस को एथियो को 
परिधि का मान समभते हैं और “पौराणिक विद्वान! इस को केंघल एक “लो- 
कालोक! नासक पंत की ऊंचादे सतजतते हैं। 

अब जलिचारमसा चाहिये कि भास्कराचाये, अज कल के उप्कतिशालो 
ज्योतिषी और प्रत्यक्ष इन सब के विरुदु यह भाष्य किस प्रत्षार साननोय 
हो सक्ता है। जो जहाज़ पूर्थ को छोड़े गये जोर थोड़े काल में थे पश्चिम 
में आ निकले, यदि एथियो का विस्तार इस प्रकार का असंभव होता तो 
यह कभी भ हो सक्ता । अघ यह विचार शेष रहा कि तो क्या यह द्यास- 
भाष्य जिसे कौ स्व'भो जी ने आपेभाष्य माना है, असत्य है ? इस के उ- 
सर में यही कहमा पड़ता है कि स्थामो जो ने मिटठु|न्तशिरोमणि आदि ज्यों- 
सिच के प्राचीन ग्रन्थों को और सनसस्‍सति आदि को चमंशास्तत्तव से सो |. 
लौ प्रभाणे किया है, परन्तु अथेक्त बासें किसो की सो ( चाहे वे ग्रन्थकत्तों 
ने लिखी हों, चाहें पीछे से किसी ने मिलादहे हों जेसा कि ऊपर का क्ोक 
हो पुराणों के पश्चात्‌ किसो मे टिप्पशो आदि में लिखा झोगा जो अब म- 
ल में निल थया, क्योंकि सिद्वान्तशिरोभणि पुराणों से बहुत प्राचोन है ) 


ऋमिरुसदेह ये श्लोक किसो ने पुराणों को झयक्त बातें देख कर सिट्ठन्तशिरोभ- 
सि सेंढालेहेंकयोंकि यहपरण ब्रह्मवेबतोदि पुराणों से प्राचीन प्रतीत होता है।। 





ज्क्ण्ककक 





भास्करप्रकाश |! १९४१ 


जरीिकटीय कप. कयकमन.. समा पी. भा. # रह, / १७ 2१७ 7. न जे जातीक, न्च्जा सिंध सम जम कल्‍2 कर, की स्कीर का २... न २कर फेज... डी जयाा्मिशकी १२००“ पे ९ ७7" प५+"राक ंदक्र+ सुककम 


नहीं सानो । स साननो चाहिये। और इस विषय में ती एक कोसानते 
से दूसरे को श्यागना पड़े हो गा। क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिष के भारकर भा- 
स्करायाय जब एशियो का विस्तार इतना न्‍य न सानते हैं ओर इस भाउय से 
खशुतना अधिक सामना है तो फिर परस्पर विरुद्ध दो सत्य कैसे माने जा सकते हैं? 

दु० ति० भा० ए० ३९४ पं० २४-कहीं भक्तमाल में ऐसो कथा नहीं है।। 

प्ररयत्तर-यदि आप कहते कि ” यह कथा भक्तमाल में नहों है? ।। ततर 
सो ऋकछ ठोक भी थण, परन्त “ऐसी'" अथोत्‌ इस “ विष्ठा का तिलक सान लेना 
के सटदुश तो अनेक कथा हैं । और भक्तसाल भो शनेक प्रकार के पाठभेद्‌ 
यक्त हैं । किसो न किसो में हो तो भी आश्यय नहीं।। 

द० लि० भा० ए० ३९०५ पं० ८ से-मज्ञोपवोत को विद्या का चिन्ह होमसे 
का निषच किया है ।। 

प्रत्यत्तर-विद्या प्राप्ति का चिन्ह होता ती पश्चात्‌ दिया जाता शिम्स 
विद्या के अधिकारों होने का भी है इसी से लपनयन में दिया जाता है।। 

दु० लि० भा० ए्‌० ३९४ पं० १९ से-कलियग को पापादि का कारण सासाः 
है, परनत प्रमाण एक भी नहों दिया। यह ठोक है कि काल के बिता कर 
नहीं होता, काल में हो सब कछ होता है परन्त काल अंथिकरक है, काल 
करत्तों नहीं है, ऋतओं में अहुऋरादि उलत्पक्ष होते हैं, ऋल उन को सत्पाव्‌- 
क नहां किन्‍त भयादि की रउुष्णतादि का तारसम्प उस (का फारण होता है । 

बृ० ति० भा ० एृ० ३०८६ पं० ३ से-द्श नासों के झन्तगेत होने से दृया- 
ननन्‍द सरगस्वतो मास भो मिश्या हुआ, लिखा ते ! 

प्रट्यत्तर-स्वासी जोने नामों को सिश्या नहीं, किस्त सवीन कल्पना 
साना है । जब किसी का सन्‍्तान सतटपणक होता है तथ वह एक साम की 
कशछपना फरके रख देता है । ऐसे हो गरू लोग शिष्षयों नाम रखले 
हैं । स्थासो जो का आशय यह नहीां है कि ये दूश भास न रकक्‍्ले जाने, कि- 
नन्‍त यह है किसी प्रकार के मास धरने का कुछ शास्तरसिद्ठान्त नहीं दे । 
किन्त॑ अन्य भी उत्तसार्थ क शोभमन नाल चाहें सो रख सक्त हैं ।। 

दु० लि० भा० ए० ३९८६ पं० १३ से-यदि १०० बे की आय सामें सो रुवा- 
यम्भव सन से रामचन्द्र जो तक के १०४०० ही वर्ष दोंगे।इस लिये पहिले 
सही आय थों इत्यादि अशय है ।। 

प्रल्थसर-पर्ेव अब को अपेज्ञा जाय तौ अधिक्ष थीं परन्त थेद्‌ के भम 
सार परभाय साधारखलया १०० बर्थ हो थी शोर अधिक से अधिक ४०० बैे। 
स्थायंसव से रामचन्द जो तक १७७ पोढ़ो हो नहीं हैं किन्त प्रधात और प्र- 
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सिद्दु परुषों का चणेन है, गोण और साधारण छोड्टदिये हैं । इस से कछ दोष 
नहों आता, फिर यदि हूस आप के पुराणानसार सत्ययग से १ लक्षवर्ष की भौर 
अ्रेता में ९०००० वर्ष की आय भी साने तो भी स्वायभवादि छः सनन्‍्वन्तरों का स- 
भय इस लेखे से भी बड़ा है, फिर वही श्भा आप के सत में भो रहेगी ।।  _ 
दु० ति० भा० पृ० ३९६३ पं० २२ में दशरथ जो के ६० हजार वर्ष के बय से 
रामंचन्द्र जो का जल्‍म माना है। । 
प्रत्यत्तर-यदि सत्ययग में २ लक्ष, त्रेतामें १० सहस्त्र, द्वापर में? सहस्त्रऔर 
कलियग में ९०० वर्ष को प्राणानसार आय हो ती भी नत्रेता में १०००० दश 
सहस्त से घढ़कर ६० सहस्त्र से भी झधिफ आय दशरथ को केसे मान सछ्ते हैं 
ओर रासचन्द्र जो जिन के राज्य भर में कोहे अल्पाय नहीं था, लिखा है 
वे भी रामायणानसार अपने पिता से पष्ठांश ११००० वर्ष में ही सर गये ? 
दु० लि० भा० ए० ३९१ पं० १९-पर्व लिखा था कि आये तिब्बत से आये 

शत स्थासो जो ने कीन सी भू की तर डू में लिख दिया कि सदा से यहां रहते हैं। 
प्रत्यत्त-रूष्टि ही तिब्बत में प्रथम हुईं यह प्रथम हम सिद्दु कर चक्र 

हैं तब वहाँ से यहां आये, लिखना ओर “सदा से यहां आर्य लोग रहे" इस 
का ताल्पये यह है कि यह भूमि आादि सृष्टि से कभी दुस्यओं से आच्छादित ' 
नहीं रही, झाययों का राज्य रहता रहा, इसो से इस का नाम आयोबस्ते था। 
यह दयानन्द तिमिर भास्कर के ३९७ पएप्ठ तक प्रथमाद्त्ति का प्रत्यत्तर 
समाप्त हुआ। यदि द्वितीयावत्ति में एष्ठ पडक्ति का भेद पड़े तो कुछ आगे पीछे 
देखने से ठीक छहोजायगा। और जो कोई २बात द्वितीयावृत्ति में अधिक हों- 
गो और सन का उत्तर आवश्यक होगा ती हम भो द्विती यावत्ति में बढ़ा देंगे ।। 
आगे ३८७ से ४४२एछ तकजआाय समाज के १० नियमों का खण्डन किया है 

को पाठकवगे के इतस्पयोग्य से अधिक कछ नहीं, इस लिये उस पर कद 
लिखना व्यथ सा है । लथा मनशो इन्द्रॉमणि आदि कृत खण्डनों के उत्तर में 

( जो आये पणिडतों ने दिय हैं ) आचका है ॥ 

आगे पएृश्ठ ४०२ से ४०४ पयन्‍त आपसे भो स्वामी जो के स्थसन्तव्याउसनन्‍्त- 

के समान फपने ४० सन्तव्य लिखे हैं, जिस का प्रत्यत्तर एयक्‌ू लिखने को इस 
लिये माधश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ में इस सबका व्योरेवार खण्डन हो चका है। 


आं दान्नां मित्र; दावरुणः द्वान्नों भवत्वयेंसा । 


दान्न इन्द्रीवहस्पतिः द्ाज्नो विष्णरुरक्रमः ॥ यज़० ३६।॥९ ॥, 
इलि श्रोसत्स्थासि हुकारोलाल सम्‌ना तलसो रास स्वासिना कूते सास्करप्रकारो) 
सत्यपय प्रकाशश्य एकादशसभझास मय डस सासकार दृशः ससझासः समासत 
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